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पंडित सिद्धनाथ उपाध्याय 


तीर्थस्वरूप पूज्य पिताजी की 
सेथा में 


आरम्मिक 


यह प्रूब सत्य है कि सारा जगत्‌ परतस्त्रता से स्व॒सन्त्रता की ओर 
जा रहा है। जो विश्व हम झाज देख रहे हें, वह मूज्ञ स्वतन्त्र तस्‍्व का 
प्रकट रूप है। अध्यक्त से ग्यक्त होते ही उसे आकार और मर्यादा प्राप्त 
हुई। हसी मर्यादा ने उसे कई प्रकार के निम्रमों भोर बन्धनों में जकद 
विया । यही पराधीनता हुई | मुक्त जीव शरीर के केंद्खाने में आागया। 
आा तो गया; किम्तु उसकी स्वाभाविक गति हस जेल्ल से छुटकारा पाने 
की ओर है। यही मनुष्य के लिए देश्वर की ओर से आशा का, माँग्य 
का सन्देश है । जिसने इस रदस्य को समझ लिया है उसकी स्वभावतः 
प्रवृत्ति वेग के साथ परतन्त्रता से छुटकर स्वतन्त्रता की ओर जाने 
की, निराशा, शोक, अनुस्साह्द, कष्ट के अवसरों पर भी आश।वाद भौर 
उत्साद्दी रहने की एवं पतित होजाने की अ्रवस्था में भी शुद्ध, उक्चत और 
श्रेयोमय हो सकने का आत्मविश्वास रखने की ओर द्ोगी । किन्तु बहुतेरे 
कोग इस रहस्य को नहीं जानते । हससे माना प्रकार के दुःख, ग्लानि, 
* शोक, सन्‍्दाप, चिन्ता आदि का बोक अ्रकारण द्वी अपने सिर पर क्षादे 
फिरते हैं ओर जीवन को सुखी ओर स्वतन्त्र बनाने के बजाय दुखी और 
परतन्न्न बनाये रखते हैं। अगले पन्‍नों में हसी बात का यरन किया गया 
है रछि पाठक इस रहस्य को समर्झ और जाने कि भलुष्य पराधीन से 
स्वाधीन कैसे दो सकता दै। वास्तविक स्वाधीमता क्‍या घस्तु है, उसे 
बद स्यक्ति और समाज-रूप से कैसे पा सकता है । उसके क्षिए कितनी 
तैयारी, कैसी साधन-सामओ की आवश्यकता है--इसका भी वर्णन एक 
हैंद तक किया गया है। कौन-कोन से बिचार ओर धारणाएं वास्तविक 
स्वाधीनता को समझने में बाधक हैं, इसका भी विवेचन एक अध्याय 
में कर दिया गया है। आस्दोक्षन ओर नेता स्वतस्तता के सबसे बड़े 
भौतिक साधन हैं--इसक्िए हम पर भी पुक अध्याम किखा गया है। 
देश का पक साधारण सेवक और छेखक नेता की योग्यता और गुणों के 
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सम्बन्ध में कुछ लिखे, यद दे तो 'अध्यापारेजु स्यापार.!; किन्तु इसकी 
आवश्यकता समझकर ही इस विषय में कुछ लिख डालने का साहस किया 
है। मैं समरूता हूँ, उस अध्याय से भी पाठकों को कुछ छाम होगा । 

मैं नहीं कद सकता कि इस उह श्य में सफलता कहाँ तक मिश्री है । 
हाँ, इतना अवश्य कष्ट सकता हैँ कि हल अध्यायों से पाठकों की कई 
डल्ममने अवश्य सुल्षक जायंगी | यदि इधेंगा भी हुआ तो मेरे समाधान 
के किए काफी है। उन्होंने सच्ची स्वतस्त्रता ओर उसके साधभों को 
सैमंक लिया ती मानता होगा कि भुमे इस श्रम का पूरी बदंखा मित्ष 
लि पाठकों से इससे अंधिक आशा रखेंगे के धुँके अधिकांर भी 
भंहीं है। 

इस पुस्तक में जिन विचोरों का प्रतिपार्दन किया है उनके स्फूात 
भुमि सुल्यतः पूर्ठय भद्दात्मा गांधीजी के सिंद्धान्तों भौर भार्दशों से हुई 
है। अंतः उणके चरणों में सांशांग प्रणाम करते हुए यह वक्‍तब्य सैमसि 
करता हैं । 


इन्दौर 
चैन्र ह्ु० वर्षभतिपदा, १३६२ । --हरिभाऊ उपाध्याय 


दूसरे संस्करण के लिए 


स्वतन्त्रता की ओर! जब पहक्ली बार छुपी थी तंब द्विन्द राजभेतिक 
श्थतन्धता की ओर अग्रसर द्वो रद्दा था। भय यश्षपि यह एक श्रथं में स्व- 
सम्ज दो गया है, लो भी सध्ची स्वतन्थ्रठा से अभी दूर है। फोज और 
पुत्षिस के सहारे--स्वतंश्रता या हिंसा-बत्ञ के सहारे जो स्वतंम्त्रता टिकी 
रे, कद अधिक वक्ात्य या शक्ाक्ष-संपक्ष व्यक्ति या राष्ट के द्वारा 
घीमी भी जा सकती है। झतः गांधीजी का प्रयास है कि लोक-जाअति, 
कोक-बल, लोक-संगठन, लोक-ऐक्य के यक्ष पर--एक ही शंब्द में कहें 
तो सत्य वअहिंसात्मक शक्ति के झाघार पर--स्वतसन्त्रता-माता का मन्दिर 
खब्ा किया जाय । जब तक पेसे मन्द्रि में सारत-साता की प्राशप्रतिष्ा 
हम न कर सके तब तक हमें स्वतंत्रता की ओर' प्रयाण करते ही रददना 
है। थश्कि जब तक भारत का मनुष्य भौतिक परतंश्रता से छूटकर आत्मिक 
स्वतन्त्रता को अनुभव नहीं करता तवतक हमारी यात्रा का भरत भ होगा । 
इसीछिए हस पुस्तक का मास---स्वतन्श्रता की ओरः--अब भी साथक 
ही बना हुआ दै, और सच पूथ्चिए्‌ तो केवल्ल राजनेतिक ही नहीं, बल्कि 
सच्ची, पूर्ण या झात्मिक स्वतन्त्रता की और हमारी गति करने के उद्दे श्य 
से ही यह पुस्तक मूल में दिखी गईं है। 

पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के दो दुकड़ें द्वो जाने पर तो हस पुस्तक 
में वर्णित सिद्धान्ल और भी भ्रावश्यक रूप से पात्मनीय ही जाते हैं। 
हाक्ष ही महात्माजी ने कहा है कि यदि १६४२ मे दम॑ने दिंसांकाए्ड का 
अवश्धम्बन न किया होता तो आज यह खूँ-रेजी हमें नंसीन न हुई होती। 
यह सही है कि १५ अगस्त---हमारे स्वतस्श्रता-दिवस---के बाद देश में 
एक प्रकार से हिंसावाद भ्रवल हो गया है। कुछ छोग तो यह कहने क्षगे 
हैं कि अब हम आजाद हो गये, अब अहिंसा की क्या जरूरत ? कुछ कहते 
हैं, भ्रहिंसा हे तो भज्जी वस्तु, परन्तु उसके बल्ल पर आज राज्य-संचाक्षत 
नहीं किया जा सकता। फिर भौ मेरी यह निरिचत राय है कि यह हवा 
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भी अन्दरोजा है। अहिंसा को श्राप्मा को इससे धक्षा नहीं पहुँचा है। 
एक बार यदआवादियों को भ्रदत्ञा-बदल्लो का सवा हल हुआ नहीं, 
शरणार्थियों के बसने व काम-काज का हस्तजाम हुआ नहीं, काश्मीर, 
हैदराबाद व रियासतों की समस्या सुलको नहीं कि हमरे राजनेताशों का 
ध्यान देश की भोवरी व्यवस्था को ठोक करने की ओर गये बिना न 
रहेगा। यह काम बिना शान्ति के स्िद्धुव्त पर चक्षे हो नहीं सकता । 
जैसे-जैसे वे देश को व्यवस्था ३१ करोढ़ के दित को दृष्टि से, उन्हींके 
हित के लिए, करने लगेंगे वेसे-बेसे वे खुद दी भ्रसुअव करेंगे कि यह 
काम अहिसा के मार्ग से ही भच्छी तरद्द हो सकेगा । उस खमय जो 
झ्राज यह मानने लगे हैं कि भद्विंसा खतम हो गई, वे अपनो भूख को 
महसूस करने लगेंगे। आज़ भी वे यह तो मानते ही हैं कि छिंसा से 
अद्दिसा-मार्ग ध्रंष्ठ है, उनको जब तक यद मान्यता बनी हुई है तव तक 
अट्विंसा' खतम नहीं समझी जा सकती । 

इस संस्करण को आज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का 
प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से पहले संस्करण से कुछ विषय निकाल 
दिये गये दें ओर कुछ नये जोड़ दिये गये हैं । श्रतः जिन पाठकों के पास 
पहला संस्करण दो उन्हें भी यह नया संस्करण अपने पास रखने जैसा 
ज्ञगेगा । 

“स्वतन्त्रता की भ्रोर' को केवल पढ़ लेने से हसके उद्द श्य की पूर्ति 
नद्दों हो! जाती | तदसुकूल झपना व समाज का जीवन बनाने का 
यरन जब तक हम न करेंगे तब तक स्वतन्त्रता की ओर हम देखते ही 
रहेंगे, उसकी प्राप्ति सुलभ न होगी। परमात्मा हमें न केवल ठीक देखने का, 
बल्कि सही मार्ग पर चलने का भी बल्ल दे । 


मद्दिला-शिक्षा-सदन, 
हट डी ( अजमेर ) 
शलेकाता दिवस, “-हरिभाऊ शपाध्याय 
(२६ जनवरी, १६४८ » 
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९ है. + 
मानव-जीवन 


१: जीवन क्या है 


सबसे पहले हम मनुष्य और उसके जीवन को समंकने का यरन 
करे। जीवन के संबन्ध में मनुष्यों के दुष्टि-बिन्दु अलग-अक्षण पाये 
जाते हैं। कोई इस जन्म से इस शरीर की मृत्यु तक के जीवन को 
ही सारा जीवन मानते हैं, कोई इसे अपने विशाल जीवन की एक 
मंजिल ही।ये पिछले विचार के लोग कद्दते हैं कि हमारे जीवन 
का झारभ्म तबसे हुआ है जबसे सृष्टि में चेतन पदार्थों के या मनुष्य 
जीवधारी के दर्शन हुए भौर अन्त तव होगा जब यह जम्म-मरण के 
चक्कर से छूट जायगा या उसी परमाध्मा में मिल जायगा, जिसमें से 
बिछुड़ कर बह संसार में थ्रा गया है । 

लीवन 'जीव” शब्द से वना है। जीव झारंभ से शझ्ंत तक जिन- 
जिन झ्वस्थाओ्रों में से गुजरता है उन्हें भी जीवन कहते हैं, जैसे 
बात्य-जीवन या धार्मिक जीवन । जीव वह वस्तु है, जो एक शरीर में 
रहता है और जिसके कारण शरीर जीवित कहलाता है--शरीर चाहे 
पशु का हो, मनुष्य का हो, था कीट-पतंग का हो ।0 हस पुस्तक में 
मनुष्य के जीवन का विचार होगा। 

जीव जब किसी शरीर में आता है तब डसपर इतने प्रभाव काम 
करते हैं--(१) माता-पिता के रज-घीर्म और स्वभाव के गुण-दोष । 
(२) कुटम्ब, पाठशाला और मित्रों के संस्कार । (३) उपार्जित विद्या 
और स्वानुभव । कितने ही लोग यह भी मानते हैं कि पिछले अन्मों के 
संस्कार लेकर जीव नवीन जन्म ग्रहण करता है। अबसे जीव गर्भ में 
आता है, तबसे वह नये संस्कार अदहदर करने लगता है । हन संस्कारों पर 


ए स्वतंत्रता की ओर 


भहुत ध्यान रखने की .आवश्यकता है | हसी सावधानी पर जीव का 
भविष्य अवक्षम्दित है । अज्ञान के कारण जीव अच्छे संस्कारों को लेने 
से रह जाता है और कितने ही बुरे संस्कारों में लिप्त हो जाता हैं । कुटस्व, 
समाज और राज्य के सब नियम हसी उहं श से बनाये जाते हैं कि मनुष्य 
अच्छे संस्कार को ग्रहण करता रहे और बुरे संस्कारों से बचता रहे। 
मलुष्य का ही नहीं, जीव-मात्र का जीवन इसी जुराई और अध्छाई के 
संघर्ष का अखाड़ा है। फर्क सिर्फ हतनां ही है कि मनुष्य शरीर, पशु- 
पर्तियों के शरीर से अधिक उन्नत और विकसित है--हस कारण जीच 
उसके ह्वारा अपने को अधिक पूर्णा रूप भें व्यक्त कर सकता है। यह भी एक 
प्रश्न है कि मलुष्य-शरीर से अधिक कोई ओर पूर्ण शरीर हैं या नहीं और हो 
सकता है, या नहीं । कितने ही लोग सानते हैं कि एक प्रेत शरीर होता 
है और उसमें जीब अधिक स्वरंत्रता के साथ रहता है। इसे पिसयोनि 
कहते हैं। किन्तु जेसा कि पहले कहा हैं, हस पुस्तक का सम्बन्ध सिर्फ 
मनुष्य-जीवन से ही है । इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि मलुच्य- 
जीवन व उसका उदहंश क्या है? जीव यद्यपि सब शरीरों में एक है 
तथापि शरीर-मेद से उसके गुण और विकास में अन्शर हैं। अन्‍य 
शरीरों की अपेक्षा मनुष्य-शरीर में बुद्धि का विकास बहुत अधिक पाया 
जाता है जिसके कारण वह अच्छाई और बुराई, कत्त ध्य और अकस ब्य 
की झान-बीन बहुत आसानी से कर सकता है । ओर यही कारण है कि 
मनुष्य ने आज भीमकाय, विषेशे ओर महान हिंख्र पशुओं को अपने 
अधीम कर रक्‍खा है, एवं कई प्राकृतिक शक्तियों पर भी अपना अधिकार 
कर लिया है । इसलिए यह जरूरी है कि मनुष्य अपने बल और पौरुष 
के वास्तविक स्वरूप को समझे, अपनी पराधोनता से स्थाधीम बनने की 
राह खोजे और जाने | हम सब बातों को जाम लेना जीवम का भर्म 
समझ लेसा है| उनके अनुसार जीवम को अनामा, जीवन की सफल्षता 
है! संक्षेप में जन्म से लेकर मृस्यु-पर्यन्त जीव के पुरुषार्थ को जीवन 
कहते हैं । जीवन की पूर्णाता ही जीवन की सफलता है।€/ विकास की दृष्टि से 
जिसे हम पूरता कहते है । सामाजिक भाषा में वही स्थतंत्रता कह लाती है। 

श्र हमें यह देखना है कि यह पुरुषाश्र क्या वस्तु हैं---अथवा यो 
कहे कि जीबल की सफलता या साधना किसे कहते हें । 


# देखो परिशिष्ट (२) 'मानत्-जीवन की पूर्णता” । 


जीवन का उद्देश्य ह 
२ ; जीवन का उद्देश्य 


जीव कहांसे जम्मता है ओर कहां जाता दे ९ रास्ते में यह क्‍या 
देखता है,क्या पाता है वा क्‍या छोड़ता,क्सा करता है-हइन सबको जानना 
जीवन के रहस्थ को सममना है। किन्तु इनकी बहुत गहराई में पैठना तर्क- 
शास्त्र और दर्शन-शास्त्र के सूच्म विवेचन में प्रवेश करना है। उससे 
भरसक बचते हुए फिलहाल हमारे लिए हतता ही जात लेना काफी दे 
कि विचारकों और अमुभवियों ने इस सम्बन्ध में क्या कहा है और 
क्या बताया है। उनका कहता है कि हस संसार में अमगिनत, सिरम- 
भिन्न, परस्पर-विरोधी और विचित्र चीजें हैं । क्रिस्तु उन सबके अन्दर 
हम एक पेसी चीज को पाते हैं, जो सबमें सर्वदा समायी रहती है । 
उसका नाम उन्होंने भ्रात्मा रक्खा हैं। यह आत्मा इस भिन्षता और 
बिरोध के अन्दर एकता रखता है। इस दिखती हुई अनेकता में वास्तविक 
एकता का अनुभव आत्मा के ही कारण होता है। सांप इतना ज़हरीला 
जीब है, फिर भी उसके मारे जाने पर हमारे मन में क्यों दुःख द्वोता दे ! 
शत्र, के भी दुःख पर दमारे मन में क्यों सद्दानुभूति पैदा होती है ? इसका 
यही कारण है कि हमारे ओर उसके अन्दर एक ही तत्व भरा हुआ है, 
जो खुख-दुःख ,हथ्ष-शोक आदि भावों को, परस्पर विपरीत शरीरों में रहते 
हुए भी, एक-सा अनुभव करता है। उसी तत्व का नाम आत्मा है। जब 
यह सत्य किसी एक शरीर के अन्दर आया हुआ होता है, तब उसे 
जीवात्मा कहते हैं। जब जीवात्मा को यह क्षान हो जाता दे कि में 
वास्तव में मदहान्‌ आत्सा हूँ, किस्तु कारण-वश इस शरीर सें आरा फँसा 
हैं--हसमें बंध गया हूँ और जब यह इसके बन्धन से छूटकर या इससे 
ऊपर उठकर अपने महान्‌ आत्मत्व को अमुभव करता है, उसमें मिल 
जाता है,तब वह परमात्मा हो जाता है, या यों कहिए कि मुक्त हो जाता 
है, सब तरह से स्वतंत्र हो जाता है। इसका साई भ्रह निकल्ला कि 
परतंत्रता में फैसा हुआ जीव स्वतंत्रता चाहता है। गर्भ में आते ही 
स्वतंत्र होने का यह प्रयस्म करता है । स्वतंत्रता उसके जीवन का प्रयरन 
दी नहीं, ध्येय ही नहीं, बत्कि स्वभाव-धर् है । क्योंकि जीव अपनी सूल्त 
दशा में स्वतंत्र है । उसी दशा में यह आत्मा है। स्थ॒रंत्र जीब का नास 
परमाध्मा है और परतंत्र आत्मा का नास जीव है । इस कारण स्वतंत्रता 
जौंल कौ प्राकृतिक या धास्तविक दशा है--परतसंत्रत। अस्वाभाविक और 
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झवास्तविक । जीवन का लक्ष्य, अम्सिस गन्तव्य स्थान, या प्राप्तब्य » 
स्थिति हुईं पूर्ण स्वतंत्रता । ओज स्वतंत्रता के घाम से चला, परतंत्रता 
में फंसा और स्वतंत्रता की ओर जा रहा हैं। वहीं पहुँचने पर उसे अम्तिम 
शाम्ति मिलेगी, पूरा सुख मिलेगा । इस स्वतंत्रता का, इस सुख का, 
इस झानन्द का पाना ही जीवन की सफल्लता या सा्थकता है । 

अब जीव प्रकृति के लगाये शरीर तक के बन्धन को, परतंत्रता को, 
सहन नहाँ कर सकता, तब मजुष्य की उपजाई पराधीनता उसे कैसे बर- 
दाश्त हो सकती है ? यदि यह असहिष्णुता सबमें एक-सी नहीं पाई 
जाती है तो उसका कारण केवल यह है कि अनेक कुसंस्कारों के कारण 
कट्टयो; का स्वाधीनता-भाव मन्द्‌ और सुप्त हो जाता है। उनको हटाकर 
अच्छे संस्कार जाम्रत करते ही झान्तरिक स्वतंत्रता की ज्योति उसी प्रकार 
अगमगाने जगती है जिस प्रकार ऊपर की राख हट जाने पर अन्दर की 
आग जक्ष उठती है | तो जीवन की सफद्ता केवत्त इसी बाल में नहीं है 
कि इमारी बुद्धि थह समर ले कि हमें स्वतन्त्र या मुक्त होना है, पर- 
सात्मा बनना है, बद्कि हमारा सारा बल्ध और पुरुषार्थ यह अ्रविरत 
ड्योग फरे -कि हमें वद्द स्थिति प्राप्त दो। छुद्धि के द्वारा इस मर्म को 
समसने वालों की लंख्या कम नहीं है, किन्तु स्वतंत्रता का परम श्रानन्द 
और 'अ बही पाते हैं जो उसके क्षिए अपने जीवन में श्रेष्ट पुरुषार्थ 
करते हैं । 


३ : जीवन की मूल-शक्कि 

पुशुषार्थ की प्रेरक शक्ति हमारी भावना है। जब मन में कोई भाव 
डदसय होता है तो उसे पूर। करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं । भावना 
व पुरुषार्थ के बीच सें हमें बुद्धि से काम पद़लसा है | हम देखते हैं कि 
मशुध्य भ अकेला भावना का पिण्ड है, न कोरी जुद्धि का पुतला । यह 
भावमा और बुद्धि, हृदय और मस्तिष्क दोनों के उचित संयोग से बना 
है। फिर भी मनुष्य-जीवन में भावना की प्रधानता देखी जाती है। 
मनुष्य के सन में पहले कोई भावना उत्पन्न होती है और फिर बुद्धि 
निर्याय करती है कि कौनसी भावना भच्छी है और कौनसी बुरी । भ्र्थात 
मूल वस्तु भावना है, बुद्धि तो केवल उसकी मार्ग-दर्शिका है। 

पर हम देखते क्‍या हैं कि हमारा जीवन बुद्धि की भूल शुझयां 
में भटक रहा है। कृदप की उच्च भावनाओं की अपेक्षा बुद्धि को 


जीवन की मूल-शक्ति ऊ 


अतुराई का झादर आज के शिक्षित समाजों में विशेष पाया जांता है। 
इसका फल मह दो रहा है कि समाज में सच्चाई की कमी भौर पास्ण्ड 
की वृद्धि हो रही है | स्वाभाविक जीवन कम हो रहा है और कृश्रिमता 
बढ़ रही दे । जास्तविकता की ओर ध्यान कम है, शिष्टाचार और ल्लोका- 
घार की ओर अधिक । 

यह उम्नति का नहीं, भ्रवनति का लक्षण है। इससे प्रम की नहीं, 
थल्कि स्वार्थ की बढती दो रही है । परस्पर सहयोग का मूल्य कम होता 
जाता है और पेकान्तिक स्वार्थ-लाधन की मात्रा बढ़ती जाती है । समाज 
संगठन के नहीं, बल्कि विश्यद्धुज़ता के रास्ते जा रहा है। नाम तो लिया 
ज़ाता है स्वतंत्रता का, राष्ट्रीयवा का, समानता का, विश्व-बम्घुस्थ का, 
कुटुम्अ-भाव का, पर काम किया जाता है परवशता का, संकुथित 
स्वार्थों' का । 

इसका कारण यह है कि हमने जीवन के एक ही अंश को समझा है, 
डसकी पूर्णता को नहीं देखा है । नहीं तो क्या कारण है जो आज जीवन 
की कस परवाह की जाती है और उसके साधम--साहित्य, कल्ता,शास्त्र, 
विज्ञान, धन, सत्ता आदि स्वयं अपने-अपने मन के राजा हो बैठे हैं ? 
साहिस्य-सेवी क्‍यों गन्दा और कुपथ की झोर ले जाने बाला ध्यामोहकारी 
साहित्य हमें इतनी ब्याकुलता के साथ दे रहे हैं ? कला क्यों हमारी 
विलासिता को जाग्रत करने ओर हमें घिषय-लोलुप बनाने की '्ेष्टा कर 
रही है? शास्त्र क्यों हमें कृश्निस बंधनों से बांधकर सूढ़ बनाये रखने, अपना 
अन्थानुगासी बनाने, भ्रपने भ्रक्तरों का गुक्ताम बनाने पर ज़ोर दे रहा है ९ 
विज्ञान क्‍यों प्राशनाशक गैसों, शस्त्रास्त्रों, भखबमों, जीवन को जर्जर बनाने 
बाते और गरीबों की जीविका-दहरण करने वाले भीमकाय यंत्रों का प्राविष्कार 
कर रहा है | घम क्यों थेली खोलफर हमें सोहित कर ता है, हमपर अपना 
रौब जमाता है, और हमले कहलवाता है, “श्रथ॑ंस्थ पुरुषो दास: ?” सत्ता 
क्यों हमें दबाती, डराती, नाक रगढ़वाती, चूसती और लूदती है ? 
घास्तव में देखा जाय तो साहित्य और कला हमारे जीवन को उत्साहित 
और उल्लसित करने एवं शोमनीय बनाने के लिए हैं, शास्त्र कर्सष्य-मार्ग 
दिखाने के लिए है, विज्ञान सुख-साधन बढ़ाने के लिए है, धन पोषण 
करने के लिए है और सत्ता सुध्ववस्था और रक्षण करने के लिए है। 
फिर ये केवल श्यक्तिगत काम या सवार के लिए महीं, बंटिक सामाजिक 
काम के लिए हैं। किन्तु आज तो जीवन बेचारा ऐसा लाचार और पंगु 
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हो गया है कि उसके हन अनुचरों की ज्यादती और ज़बरद॒स्ती पर मन 
में बड़ा क्षोम होता है । सिन्थिया, हुककर, गायकवाइ आदि पेशवा के 
छघरदार और सेनापति थे, पर धात पाकर उन्होंने पेशवा को उठाकर 
ताक पर रख दिया और अपने-अपने मुठ्कों में राजा बम बेठे । इसी 
तरह जीवन के ये पाषंद और अहरी झाज उसे निगल कर, डसकी गही 
पर आप मालिक बन बेटे हैं और अपने-अपने राज्य-बिस्तार में ऐसे जुटे 
हुए दें कि जीवन के निद्टोरे पर किसीको ध्यान देने की फुरसत नहीं । 
गांधी जैसा जीवन का सखा उसकी ओर से वकालत करने खड़ा होता है 
तो ये सक गुट बनाकर उसकी ओर लाल-पीली अंस्ें निकालने लगते हैं 
और टटक कर उसपर हट पद्ना चाहते हैं। यही समय की बलिहारी है। 
जीवनदायिनी गीता सुनते हुए हमें दिन में भी नींद आने लगती है, पर 
विशाक् को निकट लाने वाले नाटक-सिनेमा में रात-रात भर जागते छुए 
हम थकते नहीं; शास्त्र के डह् श्य और मर्म को समझने से हम पीछे 
हटते हैं, और लकीर के फ़कीर बने रहने में धर्म समझते हैं; विज्ञान के 
परसार्थिक उपयोग की बात पर दुनिया हंस देती है भर अ्रुबम जेले 
बिनाशकारी साधनों के झ्राविष्कारों में बढा रस ले रही है; और शुड 
व्यवसाय करने, गरीबो के हित के लिए व्यवसाय करने की सूचना आदेश! 
और “हवाई किलो! की श्रेणी में रख टी जाती है और चूसने तथा लूटने 
की प्रणाली नीति-युक्त व्यवसाय, राष्ट्रीयडर्योग और घनवृद्धि आदि 
बढ़े नामों से युकारी जाती है; सस्ता को सेवासय बनाने की प्रेरणा अरा- 
जकता और राज़द्रोह माना जाता है और करोड़ों को निःशखस््र, निबंस 
और गुलाम बनाना परोपकार, ईंश्वरी आजा का पालन आदि शुभ-कार्य 
माना जाता है ! सचमुच ने लोग केसे हैं, जो इस उलटी गंगा को बहती 
देखकर भी चोंकते नहीं, जिन्हे इस दुःस्थिति पर विचार करने की प्रेरणा 
था बुद्धि नहीं होती ! 

इसका मूक कारण एक ही हे--.-जीवन की पूर्णता को, झुक को, 
सथाथंता को न समझना । जीवन को केवल शुद्धिसय सान लेने की अम- 
पूर्ण धारणा का ही यह परिणाम है। यही कारण है जो वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली में केवल बुद्धि को बढाने की ओर तो बहुत ध्यान दिया जाता 
है, पर उच्च व सदभावनाओं को जागृत करने और उनका लालन-पालन 
करने की ओर भायः नहीं दिया जाता। भावना जीवन की स्वामिनी 
है और बुद्धि उसकी सख्वी-संत्रिजी हैं। बुद्धि का उपयोग भागना 
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की पुष्टि और शुद्धि करना है, मन कि उसको आहत या पद-अष्ट करना । 
भावना यदि भावना के स्थान पर और बुद्धि, बुद्धि के स्थान पर रे तो 
फिर जीवन का विकास एकांगी नहीं हो सकता, जैसा कि भ्राज हो 
रहा है । 
४ ; स्वतंत्रता का पूर्ण स्वरूप 

जीव जक्से गर्भ से झाता है तबसे लेकर स्त्यु तक शरीर के बन्धन 
में रहता हैं-“/-शरीर के कारण उत्पन्न निर्बलताओं झौर मर्भादाओं से बैंधा 
रहता है--हसलिए बह परतंत्र कहज्ाता है। यह तो एक तरह से 
उसकी आजीवन परतंत्रता हुई। किम्तु इस जीवन की परतंत्रता के अन्दर 
भी फिर उसे कई परतंत्रताओं में रहना पढ़ता है। दैद्विक परतंत्रता एक 
लरह से प्रकृति-निर्मित है. किन्तु शरीर धारण करने के बाद, या उसीके 
कारण, कुटुम्ब, समाज, यथा राज्य-द्वारा लगाई गई परतंत्रता मलुष्य- 
निर्मित है । थों तो नियम-मात्र मनुष्य की शक्ति को रोकते हैं। परन्तु हम 
डस नियमों के पालम को परतंश्रता नहीं कह सकते जो हमारी स्वीकृति 
से. हमारे हित के लिए, बनाये गये हों। जो नियम हमारी हृच्छा के 
विरुद्ध, हमारे हिताहित का बिना ख्वयाल किये, हम पर लाद दिये गये 
हो, वे चाहे किसी कृटुम्ब के हो, समाज के हों, वा राज्य के हों, बन्धन 
हैं, परतंत्रता है | इन्हें ऐसा कोई मनुष्य नहीं मान सकता जिसने मनु- 
ध्यता के रहस्य और गौरव को समझ लिया है। अतएवं मनुष्य को न 
केवल देहिक परतन्त्रता से लडना हे, बल्कि मानुषी 'परतंत्रताओं से भी 
लड़ना हैं। यद्दी उसका पुरुषार्थ है। बल्कि यों कहना चाहिए कि वह 
इन सालुषी परतंत्रताओं से छुटकारा पाये जिना देहिक परतंत्रता से सहसा 
नहीं छुट सकता । मानुभी परतंत्रताओं से लडने से न केबल वह अपने 
को दैहिक परलंत्रता से लडने के अधिक योग्य बनाता है, बल्कि दूसरों के 
लिए भी टेहिक परतंत्रता से मुक्त होने का रास्ता साफ कर देता हे । 

महज सुग्बोपभोग की सुविधा को ही स्वतंत्रता समझ लेना हमारी 
भूल है । शरीर का पूर्ण विकास, मन की ऊंची उड़ान, बुद्धि का अवाभ 
खेल, अन्तःकरण की असीम निर्मेलता और उज्ज्वलता, आत्मा की चसक 
तथा अखणड वेसव, इन सबको मिक्षाने पर पूर्णा स्वतंत्रता की वास्तविक 
कल्यता हो सकती है। एक शासन-प्रणाली से दूसरी डदार था श्च्छी 
शासन-प्रसाली में चना जाना, एक व्यक्ति की अधीनता से दूसरे अधिक 
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भल्ले और बढ़े आदमी के अंकुश में चला जाना--महज इतना ही स्वतं- 
श्रता का पूरा अर्थ और स्वरूप नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के 
पूर्ण विकास का ही नाम पूर्ण स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति, प्रथा या प्रणाली 
मनुष्य को ऐशोआराम के तो थोड़े से अधिकार दे देती है, या उसकी 
न्यूनाधिक सुविधा तो कर देती है, किन्तु उसके पूर, सबोगीश विकास 
का खयाल नहीं करती, या उस्रकी बाधक और अबरोधक है, वह पूर्ण 
स्वतंत्रता का दावा दरगिज नहीं कर सकती, हामी कदापि नहीं कहला 
सकती । मन, वचन और कम की पूर्ण स्वतंत्रता के आगे, शारीरिक सुख 
भोग की थोड़ी सुविधा, मन पर उलटे-सी८ कुछ संस्कार डालने का थोडा 
सा सुप्रबन्ध-बस इसीका नाम स्वतंत्रता कदापि भही है । यद्द बात हमें 
भच्छी तरह समझ रखनी चाहिए । ये तो उसकी थोड़ी-सी किरणों मात्र हैं । 
हमें सब कल्लाओं सहिस पूनों के चाँद को देखना व समझना चाहिए । 

देखा जाता है कि बहुतेरे लोग देंहिक परतंत्रता से, पिण्ड छुड़ाने के 
लिए उतने उत्सुक नहीं हैं जितनी कि मालुषी परतंत्रता से था यों कहें कि 
राजनेतिक परतंत्रता से । किन्तु राजनैतिक मुक्ति तो दैह्दिक मुक्ति की 
पद्चक्ती सीढ़ी है। उसपर पांव रक्‍्खे बिना मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता । 
लेकिन राजनैतिक मुक्ति को ही बहुत बड़ी चीज न समझते रहना चाहिए । 
राजनैतिक परतंत्रता हमारे सामाजिक विकास की बहुत बढ़ी बाधक है- 
इसलिए उसे सबसे पहले दूर करना हमारा परम कर्च॑ब्य है, किन्तु हमारी 
गति यहीं तक रुक न जानी चाहिए--हमारी शक्ति यहीं पर कुण्ठित हो न 
जानी चाहिए । हमारी सारी यात्रा की यह तो एक मंजिल हैं । हमें भपना 
असली धाम न भूल जाना चाहिए । हम अपना आदर्श नीचा न कर से । 
क्षक्ष्य न चूक जायं । हसलिए उसकी ओर बार-बार ध्यान दिलाना और 
अपने जीवन को उस भ्रुव से प्रथक्‌ दिशा में ण बहने देने के लिए चेता- 
बनी देना आवश्यक दे | कितने ही लोगों के जीवन को जो हम असफक्ष 
और दुःखपूर्ण देखते दें उसका एक महान कारण इस बात का अजशान 
या इसके विषय में अ्रसावधानी ही है । 

यह तो हुईं मनुष्य की अपनी स्वतंत्रता की बात | पर इसके साथ 
ही दूसरों को परतंश्रता से मुक्ति दिलाने की बात भी लगी हुई है। अपने 
साथ-ही-साथ भ्रपने पड़ौसियों का उद्धार उसे करना होगा। किन्तु इसका 
विवेचन झागे करेंगे। यहां तो हतना ही लिखभा काफी है कि जब हम 
इस भावत्ता का विकास अपने अन्दर करेगे तो अनुभव करेंगे कि हम 


अमुष्य क्या है ९ ११ 
स्वतंत्रता के छोन्र में ऊंचे उठ रहे हैं। तब हमें अकेले मनुष्य की स्वतंत्रता 
पर हीं सम्तोष न हो सकेगा। हमें पशु-पक्षियों की पराधीनता भी खलने 
लगेगी । उन्हे भी हम उसी दृष्टि से देखने खरगेंगे जिस दृष्टि से अभी 
मनुष्य को देखते हैं । उनके भिन्न-भिन्न शरीरों के भ्रन्दर हम उसी एक 
. आस्मा को देखने लगेंगे ओर उनके उद्धार के लिए भी उस्सुक होंगे। 
और आगे चल कर ऊीव-सात्र के बन्धन हमें श्रसह्य होने लगेंगे । जैसे-जैसे 
हमारी धृत्तियां इस प्रकार शुद्ध और व्यापक होती जायंगी बैंसे-वेले वह 
स्वतंत्रता-आप्ति के मार्ग में हमारी प्रगति की सूचक होगी। अन्त को 
हम शारीरिक मेदों के पार जाकर अपने असली रूप में मिल जायंगे-- 
यही हमारी पूर्ण स्वतंत्रता होगी । 


५: मनुष्य कया है १ 

मनुष्य-जीवन का विचार करते समय सबसे पहले जानने योग्य वस्थु 
है सनुष्य स्वयं ही । जब हम सनुप्य को जानने का यत्न करते हैं ती 
उसमें सबसे बढ़े दो भेद दिखाई देते हैं---एक उसका शरीर और दूसरा 
उसमें रहनेवाला जीवात्मा । इस जीवात्सा या चैतन्य के ही कारण शरीर 
जीवित रहता और चलता-फिरता तथा विविध कार्य करता है । इसीलिए 
शरीर जड़ और जीवात्मा चेतन कहा गया है । 

शरीर भिन्न-मिश्न,अवयवों से बना हुआ है, जिन्हें हन्द्ियां कहते 
हैं। इनके भी दो भेद हैं--भीतरी इन्द्रियां और बाहरी इन्द्रियां । आंख, 
कान, नाक, मुख, जीभ, स्वचा, हाथ, पांव, गुदा, मूत्र निद्रय, ये बाहरी 
और फेफड़ा, यकृत, प्लीहा, हृदय, मूश्रपिंड, जठर, अंतड़ियां, मरसे, 
मस्तिष्क आदि भीतरी भ्रवयव हैं । बाहरी हर्द्रियों म॑ं आस, कान, नाक 
मुंह, जीम ये पांच ल्ानेन्द्रियां कही जाती हैं क्योंकि इनके द्वारा मंचुष्य 
को बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होता है--ये आहर से शान के संस्कार 
भीतर भेजती हैं और स्वचा, हाथ, पांव, युदा तथा सूत्रन्द्रिय ये 
कमें न्हिय कहलाती हैं, क्योंकि ये अन्दर से आदेश पाकर तदलुसार कर्म 
करती हैं । 

इनके अलाया शरीर के भ्रस्द्र एक और इन्द्रिय है जो बाहर-से 
आाग्रे कान के संस्कारों को अहण करती है और कसेंनिज्रियों के द्वारा 
उनकी समुचित व्यवस्था करती है। इसे मन, चित्त या बुद्धि कहते हैं । 
सह इन्द्रिय जब केवल संकल्प-विकत्प करती रहती है भ्र्थात्‌ यह करूँ 


श्र स्वतंत्रता की ओर 


या से करूँ, हसी उलम में पढ़ी रहती है तबतक इसका .नाम है सभ; 
जब किसी कार्य के करने या न करने का निर्णय करने लगती है तब उसका 
नाम है बुद्धि ओर जब वह कार्य में प्रेरित करती है, गति देती है सब 
डसका नाम है चित्त | 

परन्तु इतने अवयत्रों से ही मनुष्य पूरा नहीं हो जाता है। यह उस 
मलुष्य के रहने का धर-मात्र हुआ । असली मनुप्य--जीवात्मा---इससे 
मिश्ष है। वह सारे शरीर और मन-बुद्धि आदि में समाया रद्दता है। 
बह न हो तो इस सारे शरीर का, हस काश्खाने का, कुछ मूल्य नहीं है । 
उसके निकल जाने पर इल शरीर को सुर्दा कहकर हम गांड या जला 
देते हैं । 

अब कोई यह प्रश्न करे कि सुम शरीर को मनुष्य कहते हो या 
जीवात्मा को, तो उत्तर यही देना पढ़ेगा कि जीवात्मा को | मनुष्य ही 
भहीं प्राणिमात्र में असली, साररूप, चीज यही है। ऊपर का कलेवर 
यह शरीर, उसकी रक्षा, उन्नति और विकास के लिए है । यह उसका 
साधन है । इसलिए बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 

अब हम यह जान गये कि कर्मेन्द्रियां, शानेन्द्रियां, श्रन्तरीन्द्रियां 
मस-चित्त-बुद्धि ओर सबसे बढ़कर जीवात्मा को मिलाकर पूरा सनुष्य बना 
है । मनुष्य किसलिए पैदा हुआ है, या मनुष्य-जीवन का चरम उह श्य 
क्या है, यह जानने का साधन भनृप्य को इच्छा के सित्रा, हमारे पास 
ओर कुछ नहीं है । मनुष्य-मान्र में एक बलवती इच्छा पाई जाती है कि 
खुख मिक्े--अटल, अस्वण्ड और अनम्त सुख मिले । सुख पाने की 
झभिलाबा ही उससे आजीवन भिन्न-भिन्ञ पुरुषा्थ करवाती है । यह 
निश्चित है कि सुख स्वतंत्रता में है; पराधीनता मे, बन्धन में संता दुःख 
ही दुःख है । इसलिए बन्धनों से छुटकारा पाना सुख का साधन हुआ 
सही उसके जीवम की स्वतंत्रता ओर वही सफलता हुई ।२ 


६ : स्त्री-पुरुष-मेद 
स्ृष्टि-रचता के अस्तगंत प्रत्थेक देहधारी मे हमें दो बढे भेद दिखाई 
पढ़ते हैं (१) स्त्री ओर (२) पुरुष | थे भेद इनकी शरीर-रचना के कारण 


हुए हैं। स्त्री ओर पुरूष के दो अल में भेद है--जननेन्द्रिय और स्तन । 
रुत्री के स्तन अवस्था को वृद्धि के साथ बढ़ते जाते हैं ओर माता बनने 


: # देखों परिशिष्ट (३) 'सुख का स्ररूप' 
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पर उसमें दूध आने लगता है। स्त्री के एक तीसरा विशेष अज्ञ गर्भाशय 
भी होता है । हम अवयव-सेदो से स्त्री और पुरुष का जीवभ कई .ब्रातों 
में एक-दूसरे से भिन्न हो जाता हैं। कुटुम्म मे पतिन्‍्वत्नी के जीवन से 
ग्रारम्भ करके फिर माता-पिता और अन्त को बढ़े-बूढ़ो के रूप में परिश्षत 
होता हुआ उनका जीवन समाप्त होता है। यथपि यह निश्चय-पूर्वक 
कहना कठिम दे कि समाज ओर जीवन में किसका महरव अधिक दे; परस्खु 
यह निर्विवाद सिद्ध है कि जीवन सें ढोनों की अनिवायंता हे---दोनो एक- 
दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि मनुष्य-समाज में स्त्री विशेष आदर और स्नेह 
की दृष्टि से देखी जातो हे तथापि सामबवी-जीवन का सम्शालक, निवामक 
या नेता तो पुरुष ही हो रहा है । स्त्री मे स्नेह की ओर पुरुष से तेज की 
प्रधानता पाई जाती हैं । शरीर के भेदों से इृष्टि हटाञें तो दोनों में एक 
ही सूल वस्तु--आरमा दिखाई देगी; किन्तु स्थूल जगत्‌ में, दोथों के 
गुल और बल में, झन्तर पद गया है । हसीसे उनके करंब्य भी अपने- 
आप भिन्न हो गये है। पत्नी और फिर माता होने के कारण स्त्रीके 
जीवन मे स्नेह, वात्सल्य और कोटुम्बिकला की अधिकता है और उसके 
जीवन में 'गृह' को प्रधान स्थान है। पति और पोषक होसे के कारश 
पुरुष के जीवन में तेज, पुरुषारथ को प्रधानता है और उसके जीबभ में 
व्यवसाय' को प्रधान स्थान मिला है । यही कारण है जो पत्नी पति की 
सहधरंचारिणी मानी गई है । पति कर्तव्य को खुनता हे ओर परनी उसकी 
पूर्ति में उसका साथ देती है । दोनों एक-प्राण, दो-तम से रहते हैं । स्त्री 
पुरुष की समानता का यही अर्थ हैं। दोनों को अपभी चश्म उञ्नति की 
सुविधा होमा आवश्यक है, दोनों का एक-दूसरे की स्वतंत्रता में सहकारी 
होना जरूरी हैं। दोनों एक असली चीज से बिछुड़े हुए हैं। दोनों बहीं 
जाने के लिए, उसीको पाने के लिए, छुटपटाते हैं। दोनों का परस्पर 
सहयोग बहुत आवश्यक हे । स्त्री-पुरुष अलग रहकर भी अपने परमधाम 
को पहुँच सकते हैं। परन्तु उस दशा मे उनका संसार-वंधनों से परे 
रहना ही उचित है | संसार-बन्धम में पढ़ने पर सामाजिक कर्सक्यों से 
मे अच भहीं सकते ओर इसलिए दोनों का सहयोग आवश्यक हो 
जाता है। 

पुरुष में तेज की और स्त्री में स्नेह की श्रधानता होती है, यह ऊपर 
कहा जा चुका हैं । तेज और स्नेह दोरों अतुल शक्तियां हें। एक से 
पराक्रस का और दूसरे में बलिदान का भाव है | पराक्रम कुछ अ'श में 


१४ स्वतंत्रवा की ओर 


अपनेको दूसरों पर झादता है। स्नेह प्रायः सबोश में दूसरे को अपना 
कर झात्मसात्‌ कर लेता है । इसी कारण बढ़े-बढ़े पराक्रमी स्नेह्ठ से जीत 
दिये जाते हैं। इसीलिए संसार में स्नेह की महिमा पराक्रम से बड़ी है । 
हंसी कारण उपनिषद्‌ में पदले 'मातदेवों भव” कहकर फिर 'पितृदेयों मथा 
कहा गया है। सो, पराक्रम ( पुरुष ) यदि अकेला रहेगा तो उसे 
अपनेको प्रखरता से बचाने के लिए अपने अन्दर स्नेह के सेवन की आव- 
श्यकता होगी और यदि स्नेह अकेला रहा तो उसके निर्बक्षता में परिणत 
हो जाने की झाशंका है, इसक्षिए तेज का ओज मिक्षाने की जरूरत होगी । 
धदि स्त्वी-पुरुष अकेले अपनी कमियों को हस प्रकार यत्न कर के पूरा करें 
सो हज नहीं, अस्यथा उनके सहयोग से ही दोनों तरव उचित मर्यादा में 
रद्द सकते हैं, ओर उनसे स्वयं उनको तथा समाज को ल्ञाभ पहुँच 
सकता है । 

थहां हमें सहयोग का झअर्भ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । देददिक 
विकारों को शमन करने के लिए स्थत्री-पुरुषों का जो शारीरिक सहयोग 
होता है और उसके द्वारा सम्तति के रूप में समाज को जो लाभ द्वोता 
है, केबल हतना ही भ्र्थ यहां सहयोग का अभीष्ट नहीं है । स्त्री-पुरुष 
शक्ति के दी बढ़े सेद केवल हस सहयोग के लिए नहीं हुए हैं। वास्तव 
ये दो भेद सष्टि के सहयोग-तर्य को सिद्ध करते हैं ओर बताते हैं कि 
सह्टि सहयोग चाहती है, विरोध नहीं । सहयोग जीवन का तरथ है, 
विरोध जीवन का दोष है । इसलिए वास्तव में दोष के ही विरोध को 
जीवन में स्थान है। स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के दोषों का विरोध और गुणों 
का सम्मिलन करते हुए पूर्ण दशा को पहुँचें--थही स्ष्टि-रचयिता को 
अभीष्ट है। अतएब सहयोग का भ्रर्थ यहां है जीवन-कार्यों में सहयोग । 
केवल पति-पत्नी के ही नाते नहीं, बहन-भाई के नाते, माता-पुश्र के नाते 
मिन्र-सिन्र के माते, सब तरह स्थव्री-पुरुष का सहयोग वांछुनीय और 
डपयोगी है। 

कुछ ज्ञानियों और सम्तो ने स्त्रियों की बुरी तरह निन्‍्दा की है। 
किन्तु बह श्ली-जाति, ख्री-तत्व, ख्री-शक्ति की निन्‍दा नहीं है, वास्तव में 
उसके दोषों, दुर्विकारों की निन्‍्दा है । पुरुष के दोषों, दुगुणों की भी 
इतमी ही तीमर निन्‍दा की जा सकती है। बल्कि पुरुष आक्रामक होने के 
कारण अधिक भरसेना का पात्र है। सच पूछिए तो दुसरे की निन्‍दा 
करना ही अनुचित है | हमारी असफलता, दुःख यां क्रमजोरी का कारण 


स्‍त्री का महत्त्व श्र 


हमें अपने ही झन्दर खोजना चांदिए । वह वहीं मिक्षेणा भी । किस्तु 
हम जक्दी में दूसरे के भति अनुदार, कठोर और अख्त में अम्यायी बन 
जाते हैं । इसमें न तो सचाई दे, न स्याय है, न बदादुरी दै । 


७ स्त्री का महत्त्व 


मानव-जीवन में सनी का मह्व उसकी शरीर रचना से ही स्पष्ट है । 
सन्तति समाज को उसकी देन है । यद्यपि सनन्‍्तति में पुरुष का भी झंग या 
अंश है, किन्तु उसकी धारणा स्त्री के ही द्वारा होती है । सन्तति देकर, 
उसका छालन-पालन और गुण-संजर्धन करके श्री समाज की सेवा करती 
है। इसके अतिरिक्त वह स्वयं भो पुत्री, बहन, परमी, माता, घृद्धा 
के रूप में समाज की भिन्न-भिन्न अवस्थाओों में अनेक प्रकार की सेवायें 
करती है, मनुष्य-जीवन को पूर्णाक् बनाती है। रूदुल-गुणों की अधि- 
हांत्री दोने के कारण वह समाज में सरसता और स्वाद की बृद्धि करती 
है| जीवन-संघर्ष में शान्ति और सान्व्थना की यह देवी है। विधवा के 
रूप में वद्द ध्याग और संयम को स्फूर्ति देती है । पुत्री के रूप में घर को 
जगमगांती, बहन के रूप में भाई का बल और ढाल बनती, पत्नी के रूप 
में पति को अपने जीवन का सार-सर्वस्थ लुटाती, माता के रूप में समाज 
को अपना श्रेष्ठतम दान देती, बृद्धा के रूप में समाज पर अपने अनुभव 
ओर आशीर्षाद की बृष्टि करती हुई स्री-समाज के अगशित उपकांर करती 
है । काव्य, नाटक, चित्र, संगीत, नृत्य झादि ललित ककाओं का आधार 
सत्री-जाति ही दै। हतिद्ास में स्त्रियों ने वीरोचित कार्य भी किये हैं । 
समय पढ़ने पर र्थियों ने पुरुषों में वीरता और तेज का संचार भी किया 
है । दर्शन-अन्धों में वह भादविशक्ति, महामाया भी मानी गई है । भत- 
एवं एक भ्रर्थ में श्री ही समस्त शक्ति की जननी है। पुरुष अपने सारे 
सत्य को खींचकर स्त्री को श्रदान करता है। किन्तु र्री उसे गृहण करके 
अपने सत्व में उसे मिलाती, अपने में उसे धारण करती, और फिर 
उसकी अनुपम कृति जगत्‌ को प्रदान करती है। इसलिए पुरुष केवल 
देता है । किन्तु स्त्री लेती है, रखती है, मिलाती है,भौर फिर दे देती है । 
पुरुष तो अपनी थाती स्त्री को देकर अलग हो जाता है, किन्तु स्री बढ़ी 
वफादारी से उसे संखित करके ज्गत्‌ को देकर ही अत्ग नहीं हो जाती, 
बक्कि उसे जगत्‌ की सेवा के योग्य बनाती है । 

प्रकृति ने अपने समस्त गुणों को एुकन्न करके उसके दो भांग किये 
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(१) सूदुल और (२) परुष । खदुल झंश का नांम स्त्री और परुष का 
पुरुष रक्‍्खा । स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहु चाना झदुल गुणों 
की विशेषता है। क्षमा, दया, तितिक्षा, उदारता, शांति, आदि खरूदुल 
गुरखों के कुछ नमृने हैं। ये अपने धारण करने वाले को कष्ट और दुसरे 
को सुख पहु चाते हैं | परस्तु धारण करने वाला उस कष्ट को कष्ट इस 
क्षिए अनुभव नहीं करता कि वह दूसरे के सुख में भ्रपने को सुखी 
मानता है।यह स्त्रीका आदर्श है। यही स्त्री की दिव्यता है, यही 
पुरुष पर स्त्री की विजय है। यही जगत में स्त्री का वैभव हैं। यही 
मानव जीवन में स्त्री का गौरव है । स्त्री के श्रभाव में जगत हिंसा, 
कक्षह, अशांति और दुःख का नमूना बन गया होता । उसमें हरे-भरे 
विटप-बून्द नहीं, बल्कि रूस्े-सूखे ढ्ूठ नजर आते । शोभा, सुन्दरता, 
सरसता, सजीवता की जगह भीषणता, बीभत्सता, नुशंसता, स्थार्था- 
#घता और रक्‍त-पिपासा का रांज्य ठिखाई देता । स्त्री ने उरपन्भ होकर 
जगत पर अस्त की वृष्टि की है । उसने सनुष्य को उत्पन्ध ही नहीं 
किया, ज़गत्‌ को जिलाया और अमर बनाया है| 


८ ; पुरुष का कार्य 

पुरुष के शरीर में भोज, तेज, पराक्रम, के गुणों की अधिकता है । 
इसकिए, स्त्री जहां उत्साह और जीवन देती है तहां पुरुष रक्षा करता, 
आगे बढ़ता, कठिनाइयों को मिटाता, संकटों को चीरता और सफलता 
पाता है। स्त्री मे रमशीयता और पुरुष में पराक्रम है। स्त्री लुभाती है 
और पुरुष भयभीत करता है। स्त्री मे आकर्षण है, पुरुष में आंच है। 
स्‍त्री की झोर मनुष्य बरबस दौढा जाता है, पुरुष की ओर सहमता हुआ 
कदम उठाता है । स्त्री के हृदय में अपना हृदय मिला देना चाहता है. 
किन्तु पूरुष को दूर ही से पूजने योग्य समझता है। पुरुष में सूर्य कोभ्रख- 
हता हैं, स्त्री मे शशि की स्निग्घता और सुधामयता। इसलिए पुरुष समाज 
का रक्षक, पथदर्शक, नेता ओर भय-श्राता है । स्त्री समाज की सेविका 
है, पुरुष समाज का सिपाही है। स्त्री खींचती है और जीतती है । पुरुष 
बढ़ता है ओर जीतता है । स्त्री स्नेह फैला कर जीतती है, पुरुष घोंख 
दिस्वाकर जीतता है । स्त्री हृदय को जीतती है, पुरुष उसे दवयाता है । 
स्‍त्री हराकर भी हारा हुआ नहीं समझने देती, पुरुष हराकर फिर कोशिश 
करता है कि यह जीतमे न पावे । इस कारण यद्यपि पुरुष की घौंस का 
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प्रभाव समाज पर विशेष रूप से पाया जांता है तथापि समाज के हृदय 
की डोर तो स्त्री ही दिलाती है । इसलिए पुरुष आद्र-पात्र होता है भर 
स्त्री स्मेह-पात्र पुरुष को आदर देकर बदले में लोग आदर नहीं पाते, 
किस्तु स्त्री को स्नेह देकर बदले में बढ़ता हुआ स्नेह पाते हैं । क्योंकि 
पुराष अपने लिए बदा दै, स्त्री दूसरों के क्विए बढ़ी है। धौंस आदर 
चाहती है---मुकाना चाहती है;स्नेह दिल मिलाना चाहता है । आदर में 
बब॒ष्पम है, स्नेह में समानता हे । लोग बड़ों को चाहते तो हैं, किन्तु 
खुश रहते हैं बरायर वाक्षों से | पुरुष में दूसरे को अंकित करने का भाव 
प्रवल्त है। इसलिए ऐसे ही गुणों का विकास उसमें स्पष्ट रूप से पाया 
जाता है । इसलिए ऊ्री की सेवाशों को हतिहास नहीं जानता, उसने 
भनुष्य के जीवन-विकास में अपना हृतिदास छिपा रक्खा है। 

पुरुष प्रधानतः इन चार रूपों में समाज की सेवा करता है-- 
सिपाही, नेता, अध्यापक, गुरु । स्षिपाही के रूप में वह समाज के लिए 
लड़ता और विजय पाता है। नेता के रूप में वह समाज को आगे खींचता 
ओर उठाता है। अ्रध्यापक के रूप में वह अच्छे संस्कारों को जगाता 
और गुरु के रूप में उसे अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचाता है। संसार 
में जहां कहीं निर्भयता है, तेजस्विता है, दुर्दमनीयता है, प्रवरता है, वह 
पुरुष-शक्ति की देन है । यदि पुरुष न होता तो हिंख्र पशु मनुष्य को चठ 
कर गये द्ोते । यदि पुरुष न होता तो स्त्री, बालक, निबल अनाथ हो गये 
होते । यदि पुरुष न होता तो रूदुल भावों, म्ृढुल गुणों, या यों कहें कि 
साहित्य, संगीत, कला, को श्राक्षय ही न मिला होता । पुरुष न होता तो 
राज्य, समाज, संस्थायें न होतीं, न शास्त्र और विज्ञान का हतना विकास 
ही सम्भवनीय था । पुरुष न होता तो समाज में संगठन, आन्दोलन, युद्ध 
विजय, इन शब्दों ओर बड़े-बढ़े राज्यों तथा धर्म-शास्त्रों का जन्म न हुआ 
होता । पुरुष मस्तिप्क का राजा है और स्त्री हृदय की देवी है। इसलिए 
पुरुष यदि न हुआ होता तो संसार दिमागी खूबियों से खाली रह जाता। 
पुरुष ज्ञान का भ्रोर स्त्री अल का प्रतीक है। ख्री न होती तो जिस प्रकार 
उत्साह ओर प्रेरणा-दीन निर्जीव समाज हमें मिक्ना होता उसी प्रकार यदि 
पुरुष न हुआ होता तो अन्ध, पंगु, अशुध, असहाय, समाज में हम अपने 
को पाते । स्त्री बिना समाज यदि जीवन-हीन है तो पुरुष बिना गति-हीन 
और दुर्शन-हीन । इसक्षिए पुरुष समाझ का सिरमौर और वन्दनीय है। 
पुरुष सत्य का तेज है और स्त्री अहिंसा की देवी दे । 
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तो अब यह प्रश्न उठता दै कि स्त्री-पुरुष के पारस्परिक व्यवद्दार की 
क्या नीति हो ) एक तरफ पुराने विचार के लोग हैं जो श्री को घूप भौर 
हवा भी नहीं लगने देना चाहते, दूसरी तरफ वे सुधारक हैं जो श्री पुरुष 
के ध्यवद्दार में कोई भेद, कोई मर्यादा ही नहीं रखना चाहते । भतः हमें 
यह तय करणा है कि इनमें से कौण सा मार्ग दमारे लिए अच्छा है । 
या कोई तीसरा ही रास्ता हमें निकालना होगा । 

हम देख चुके हैं कि श्री और पुरुष के मुल-रूप में कोई मेद नहीं 
है। दोनों में एक ही आत्मा है अर्थात्‌ आस्मा-रूप से दोनों एक से हैं। 
परन्तु शरीर दोनों का जुदा-जुदा है। यह भेद प्रकृति ने ही किया है । 
इसलिए दोनों के व्यवद्यार में कुछ भेद और मर्यादा तो रखनी ही होगी । 
स्त्री माता बनती है और बच्चे को दूध पिलाती है। £ सास तक बाखक को 
गर्भ में रखकर उसकी सेवा करती है। इसलिए उसकी मर्यादा का जरूर 
ख्याल करना दोगा। शरीर-रचना के भेद से स्री पुरुष दोनों के कुछ 
कर्तव्य जुदा-जुदा हो जाते हैं। इसलिए दोनों के पारस्परिक व्यवद्दार में 
भेद और मर्यादा रहना अनिवाये है । जीव रूप में, या भात्सा-रूप में, 
दोनों की आनश्यकतायें समान हैं। इसलिए दोनों के कतंब्य, अधिकार 
मर्याद। समान हैं, लेकिन स्त्री व पुरुष रूप में दोनों के शरीर की आब- 
श्यकता जुदा-जुदा दें हुसलिए समाजमें दोनों का दरजा भ्रौर मर्यादा भी जुदा- 
जुदा होना उचित है। इस बात की ध्यान में रत्त कर समानता का दावा 
किया जाय तो वह सर्वथा न्याय्य होगा। पुरुष में भी माता बनने के गुण 
जय तक नहीं आ जाते तब तक यद्द भेद मानना लाजिम है। 

स््री-पुरुष की गाड़ी श्रागे बदने भौर ऊंचे चढ़ने के लिए है, पीछे 
हटने या नीचे गिरने के लिए नहीं, यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। 
इसलिए दमसारी समानता की भावना और अधिकार का भी यही फल 
निकलना चाहिए । यदि स्त्री-पुरुष के समान भाव से छूट लेने का यह 
नतीजा हो कि एक दूसरे को नीचे खींचने और गिराने के जिम्मेदार बनें 
तो जिस जड़ को हमने सींचना चाहा था उसीको उखाड़ कर फेंक दिया। 
सत्री और पुरुष का परस्पर आकर्षण इतना तेज होता है कि यदि हम इस 
मूलभूत बात को भूल जाय॑ तो अनर्थ का ठिकाना न रहे । 

स्वतम्त्रता और समानता वास्तव में मजुष्य के दो फेफड़ों के समान 
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झावश्यक और हितकारी हैं । परन्तु फेफड़े पेट का काम नहीं कर सकते । 
वह्द श्रपनी मर्यादा में स्वतन्त्र हैं और अपनी उपयोगिता के द्ेन्न में समा- 
नता रखते हैं। इसी तरह पुरुष और स्री दोनो स्वतन्त्र और समा हें, 
परन्तु हर एक की सीमा प्रकृति ने बांध दी हैं । उसे न पहचान कर यदि 
हम ब्यवद्टार करेंगे तो हसारी स्वतम्त्रता, उच्च हूलता भोर समानता 
अपने विशेषाधिकार के रूप में बदल जायगी। स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम करने 
के बजाय एक दूसरे पर अत्याचार करने खगेंगे। 

झाज हमारे समाज में पुरुष का आधिपत्य है और सख्री उससे दृजी 
हुईं है। इस स्थिति मे परिवर्तन की भावश्यकता है और समझदार पृरुष 
तथा जाग्रृत देवियां इस विषय से उद्योगशील भी दें । पर यही समग्र 
जब कि पुरानी रूढ़ियों के बाँध तोड़े जा रहे हैं, स्री पुरुष दोनों के जीवन 
में बहुत नाजुक और मूल्यवान दे । नाजुक तो हसलिए कि यदि उन्होंने 
मर्यादाओं का ध्यान न रखा तो दोनों न जाने कहां वद्द जायेंगे भौर मूक्स- 
वान इसलिए कि हम एक नवीन, सतेज, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी समाज की 
रचना करने जा रे हैं । 

क्षी पुरुष दोनों का जीवन कर्ममय है, कर में ही उनका जीवन, 
उन्नति, सुधार है । इसलिए काम-काज के सिलसिल्ले में ही दोनों एक 
दूसरे के सम्बन्ध में आयें, यह अभीष्ट दे । निर्दोष आमोद-प्रमोद झौर 
मनोरंजन के भी अवसर ऐसे होते हें जहां सत्री पुरुष का सदयोग द्वो सकता 
है । दग्पती विशेष अवसर पर विशेष प्रकार से मिलते हैं। रोगियों की 
सेवा-शुश्रषा भी पेसा प्रसंग है जहां कली पुरुष के मिलने की सम्भावना 
कभी-कभी होती है। इसके अलात्रा स्त्री पुरुष का मिलना-जुलना, परस्पर 
घनिष्ठता बढ़ाना, निरथंक है। इसलिए नहीं कि वह पाप है, बल्कि इस 
लिए कि बह हमें नीचे गिर! सकता है । और बुद्धिमान सनुष्य को 
गिर कर गिरने की परीक्ष। न करनी चाहिए । यह गिरावट प्रेम के भरोसे 
भोद्द में फंस जाने से होती है । श्रतः हम यहां प्रेम व मोह के भेद को 
समझ ले । 

प्रम आत्मिक और मोह शारीरिक है, भर्थात्‌ जब तक आप्मिक गण 
के प्रति आकर्षण है तब तक वह प्रेम का झाकर्षण है, जब शारीरिक 
खोंदर्य या शारीरिक भोग की ओर आकर्षण होने लगे तब समझो कि वह 
मोह का आकर्षण है और अपनेको सम्भालों। एक सुन्दर पुष्य को हम 
देखते हैं, उसके देवी सोंदर्य पर मुग्ध दोते हैं, उसमें ईश्वरी छुटा के दर्शन 
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करते हैं, यह प्रेम हुआ; जब उसे तोड़ कर सू घने या माला बना कर 
घारण करने का मन हुआ तब समझो हम मोह के शिकार हो रहे हैं । 

दूसरे, प्रेस में जिसे हम प्रेम करते हैं, उसके प्रति त्याग, उत्कर्ष, सेवा 
करने का भाव होता है; मोह में भोग, सुख, सेवा लेने की चाद्द रहती है। 
प्रेमी स्वर्य कष्ट उठाता है, प्रेम-पाश्न को कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, उसकी 
उच्चति चाहता है, अधोगति नहीं । मोहित व्यक्ति अपने सुख-भोग की 
झमियन्ध्रित इच्छा के आगे प्रेम-पात्र के कष्ट और दुख की परवा नहीं 
करता । उसकी रुचि अच्छे खाभ-पान, साज-शक्लार, नित्य नाटक-सिनेमा 
आामोद-अमोद में होगी--जहां कि एक प्रेमी उसके मानसिक, नेतिक और 
श्रात्मिक गुशों तथा शक्तियों के विकास में, उसकी योजनाओं और कार्य- 
क्रम में मग्न रहेगा । 

हमारे हृदय में प्रेम हैं या मोह, इसकी सच्ची जानकारी तो हम अपने 
मनौभावों पर निगाह रख कर ही कर सकते हैं--वाह्य विधि-विधान से 
भहीं । बाह्य नियस मर्यादाए' हमें एक हृदू तक नियंत्रण में रख सकते हैं । 
और इस दृष्टि से बहुत उपयोगी भी हैं, परन्तु वे प्रेम या मोह की परीक्षा 
के अचूक उपाय नहीं है । दुनिया अक्सर बहिद ष्टि होती है । बाहरी 
आचार-विचार से ही वह अक्सर मलुष्य की नाप-तौल करती है। हमारे 
मानसिक और आल्तरिक भावों के दूर से जानने श्रौर समझने का दूसरा 
साधन भी तो नहीं है । मार्मिक-दृष्टि व्यक्ति तो बिरले ही होते हैं, जो 
ऊपरी हाव-भाव या आचार-विचार में से भीतरी भाव को ताड ले। अतः 
लोक-दृष्टि से भी बाह्य मर्यादाओं का बड़ा महत्व है। फिर भी मुख्य और 
मुल्यवान वस्तु तो हमारे हृदय का अ्रसली भाव ही है । हम आप ही 
अपने परीक्षक, निरीक्षक, पहरेदार और पथ-प्रदर्शक बनेंगे, तभी सुरक्षितता 
से हम अपने ध्येय को पहुँच सकेंगे । 

प्रेम से मोह, मोह से भोग, भोग से पतन-यह अधोमुख जीवन का 
क्रम है। प्रेम से सेवा, सेवा से झ्रात्म-शुद्धि, आत्म-शुद्धि से भ्राध्मोन्नति 
यह---ऊर्यंगामी जीवन का । प्रेस से हम मोह की तरफ बढ़ रहे हैं या 
सेवा की तरफ--यही हमारे श्रात्म-परीक्षण की पहली सीढी है । 


१० ; बालक-जीवन 
स्त्री में ऋतु की प्राप्ति और पुरुषों में मूछों की रख का बचना 
बाल्य-काख की समाप्ति और यौवन के भांगमन का चिह है। बचपन 
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मनुष्य के जीवन में सबसे निर्दोष तथा कोमल अवस्था है। उस सरखता, 
निष्कपटता, सहज-स्मेह का अनुभव सलुष्य फिर पूर्ण शानी होने पर दी 
कर सकता है। बचपन की निष्पापता स्वाभाविक और शाती अथवा पूर्ण 
मलुष्य की साधुता परिपक्य ज्ञान का फल होती है। इसका अर्थ यह 
नहीं कि बचपन में मनुष्य सचमुच निदोष होता है, बल्कि यह कि उस 
समय उसके संस्कार मन्द या सुप्त होते हैं और झागे चल्लकर वयो- 
धर्मानुसार दुनिया के सम्पर्क में आने से जाग्रत भौर विकसित होते हैं । 
वास्तव में बालक भावी मनुष्य है। जैसे कली में फल्ष छिपा हुआ होता 
है वेले ही बालक में मनृष्य समाया हुआ दोता है। बालक ही खिलकर 
और फलकर मनुष्य होता है। वह अपने प्राप्स ओर संचित संस्कारों के 
अनुसार अपने आसपास के वातावरण में से गुण-दोष प्रहण करता रहता 
है और अन्त में मलुच्य बन जाता है। ज्यों-ज्यों ब्यपन समाप्ल होता 
जाता है त्यों-स्यों उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती ज्ञाती है जो उसे भरते 
और बुरे की तमीज सिखाती है और अपने मन के वेगों को रोकने का 
सामथ्य देती है। इसे बुद्धि या सारासार-विचार-शक्ति कहते हैं। जब यह 
मनुष्य को किसी काम से रोकती है या किसी में प्रेरित करती दे तब उसे 
पुरुषार्थ कहते हैं। इस विवेक और पुरुषार्थ के बल पर द्वी महुष्य अपने 
बुरे संस्कारों को मिटाकर अपनी उसच्चति करता है। परन्तु बचपत में ये 
शक्तियां बीजरूप में रहती हैं, हसलिए किसी रखवाले की जरूरत दोवी 
है । दूध पीने तक मुख्यतः माता, पाठ्शाल्ञा जाने तक माता-पिता तथा 
कुटुम्बीजन झौर फिर अध्यापक बालक के रखवाले दोते हैं। उसके 
क्ाज्षन-पालन, शिक्ता-दीक्षा, चाल-चत्नन, का भार इन्हीं पर होता है। 
बाज़क अनुकरणशील द्वोता है। बोलने और अपने मन के सभी भावों 
को अच्छी तरद् प्रकाशित करने का सामथ्ये तो उसमें बहुत कम द्वोता 
है; किन्तु समझने और अद्दणश करने की शक्ति काफी द्वोती दै। बालक 
कई बार आंखों के उत्तार-यढ़ाव और चेहरे के दाव-भाज से हमारे मन के 
भावों को ताढ़ जाता है। वद्द दसारी समाक्षोचना भी करता है और 
परीक्षा सी लेता रहता है। बचन-भंग से बालक बहुत रुष्ट होता है भौर 
बुरा मानता है 'हठ” तो बालक की असिद ही है। इस कारण उसके 
अभिभावकों की जिम्मेदारी श्यौर भी बढ़ जाती है। थे भालक को जैसा 
बनाना चाहते हों वैसा ही वायुमण्डज्ञ उन्हें अपने घर भौर कुटुम्ध का 
बनाना चाहिपु | दमारा निजी जीवन जैसा होगा वैसा ही घर का वाता- 


र्रे स्वतन्त्रता कौ और 


वरण होगा । दुष्यंसनी, कूठे, पाखणडी, दुष्ट लोगों के घर में बच्चा 
अर्छे संस्कार कैले पा सकेगा ? अतपुव बच्चे को अच्छा बनाना हो तो 
पने को अच्छा बनाना चाहिए। 
यदि हमने मनष्य के जीवन के लच्य को और उसके मम को अच्छी 
तरह समभ लिया है तो हमें बच्चे की शिक्षा-दीक्षा ओर पालन-पोषण में 
कठिणाई न होगी | सनदय का लय एक है--पूर्णा स्वतन्त्रता । डसीकी 
तरफ हमें बच्चे की प्रगति करना है। उसके कपड़े-लप्त, खान-पान, खेल 
कूद, पढ़ना-लिखना, सोना-बेठना, सब में इस बात का पूरी तरह ध्यान 
रखभा होगा। धर में सादगी, स्वच्छुता, सुधढ़ता, पव्रिश्नता की वृद्धि जिस 
तरह हो वही उपाय हमें करना चाहिए । माता का दूध बच्चे का सर्वो- 
क्तम आहार हैं। मां का दूध बन्द होने के बाद उसे सादे और सास्विक 
किस्तु पौष्टिक आहार की आदत डालनी चाहिए । सफाई और सुघडता 
का पूरा ध्यान रहे । दांत, नाक खूब साफ रहें। कपड़े और शरीर की 
सफाई भी उतनी ही आवश्यक है । सुबह-शाम आर्थना करने की आदत 
डालनी चादिए । अपनी चीजें सँभाल कर और नियत स्थान पर रखना 
सिखाना चाहिए । ऐतिद्ासिक, राष्ट्रीय और देवी पुरुषों के चित्र और 
वैसे ही खिलौने उन्हें देने चाहिए | कहानियों और अच्छे-अच्छे भजशों 
तथा गीतों द्वारा उसका चरिश्न बनाने का ध्यान रखना चाहिए। कोई 
गुप्त बात अथवा अश्लील कार्य बच्चे के सामने न करना चाहिए । बच्चों 
की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेषज्ञों द्वारा निर्मित साहित्य माता-पिता को 
अवश्य पढ़ लेना चाहिए । 

. ब्राल॒क प्रकृति का दिया हुआ खिलौना, घर का दीपक भौर समाज 
की भ्राशा होता है । इसलिए उसके प्रति सदा प्रेम का ही बरताव करना 
चाहिए | मारने-पीटने से उत्ठा बालक का बिगाड़ होता है। बालक के 
साथ धीरज रखते की जरूरत है। जब हम नतीजा जल्दी निकालमा 
चाहते हैं, या बच्चा हठ पकड लेता है तभी हम धीरज खो बेठसे हैं और 
डसे मारने पीटने लगते हैँ । हमे इस प्रकार अपनी कमी की सजा बच्चे 
को मे देना चाहिए । यद्यपि सभी बच्चों मे एक ही आत्मा की ज्योति 
जगमगाती हैं और उसकी कोशिश अन्धन को तोहकर आजादी की ओर 
है तथापि हमें बच्चे की स्वाभाविक और भ्रानुवंशिक प्रशृत्ति समझने की 
चेष्टा करनी चाहिए | आत्मिक अंश के साथ अनेक संस्कार मिलकर बच्चे 
का स्वभाव बनता है। उसकी चित्त-प्रदृत्ति जिधर हो उधर ही का मार्ग 
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उसके लिये सुगम कर देना अभिभावकों का काम है इसका यह श्र्य 
कदापि नहीं है कि हम उसकी छुरी प्रशृसियों को बढ़ायें । कोई बालक 
भाषना-पधान होता है, कोई बुद्धि-अधान; किसी का सन पदने-खिखने में 
अधिक लगता है, तो किसी का खेलकूद में । यह जरूरी नहीं कि बच्चे 
को हम सदेव अपनी इच्छा के अनुसार चलावें । उसे डसकी स्वाभाविक 
सत्‌ प्रदृत्ति की शोर बढ़ने दें--सिफ हम उतनी ही रोक-थाम करते रहें 
जितनी उसको कुअबृत्ति की ओर से हटाने के ख़िए आवश्यक है। वच्चे 
के लिए हर आवश्यक सामग्री के चुनाव सें हम पूरी सावधानी से काम 
लें । अनियम और स्वेच्छायार से उसे बचाने का उद्योग करें । ऐसे खेक्षों 
की आदत डालें जिससे डसका शरीर गठीला हो ओर मन पर अच्छे 
संस्कार पढ़ । देशसक्ति, मानव-सेवा, नीति और सदाचार-सम्बन्धी 
श्लोक, भजन, बोध-वचम उसे कंठस्थ करामा चाहिए। अपने कुछ, समाज 
और देश या राष्ट्र की परम्परा तथा संस्कृति का ज्ञान उसे बचपन से ही 
प्रसंगानुसार कराते रहना चाहिए। जीवन-चरिन्नों का भसर बआलक के 
हृदय पर बहुत होता है। इसलिए देश विदेशों के उत्तम और वीर-पुरुषों 
के चरिश्र उसे अवश्य सुनाने चाहिए। भूतप्रत आदि की डरावनी बातें 
कहकर बच्चे के हृदय को निबंज़ न बनाना चाहिए । बच्चा यदि डर से 
कोई कास करता हो तो इसमें बच्चे की किसी प्रकार उन्नति नहीं है। 
दब्बू बालक घर, कुदुम्ब, समाज सबके लिए शर्म है। श्रभिभावको की 
सदा यह इच्छा रहनी चाहिए कि हमारा बालक हमसे बढ़कर निकले । 
वीर और सेवा-परायण बालकों के चरित्र भी सुनाने चाहिए। जबतक 
लिंग ज्ञान न होने लगे तबतक लड़के-लड़कियों को साथ रहने और 
खेलने में हर्ज नहीं हैं। हदी बालक से घवराना न चाहिए । वोदे बालक 
की अपेक्षा हटी बालक अच्छा होता है। आज्ाओं और नियमों का पात्षत 
बच्चों पर लादना नहीं चाहिए । किन्तु वह नियम-बस्ध भोर आज्ञापालक 
हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे घर का जीवन भी ऐसा द्वोना 
चाहिए कि बच्चा खुद-ब-खुद नम्न ओर सभ्य बनता जाथ । अपनी जरूरत 
के हर काम को खुद करने की आदत बच्चे को डालनी चाहिए। अपनी 
अपेक्षा अपने सहवासियों का अधिक खयात् करने की शिक्षा बालक को 
सदैव देनी चाहिए । 

बाज़क मानव-जीवन को ज्योति है, इसलिए, जीवेन-संधर्ष में पढ़ने 
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के पहले ही, उसे आवश्यक रूप से तैयार करना परध्येक माता-पिता और 
अभिभाजक का परम धर्म है 
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अब जीवन को सार्थक बनाने वाली शर्तों को जान लेना जरूरी है। 
पहले तो हम यह भ्रच्छी तरह समझ लें कि जीवन का अन्तिम लक्ष्य- 
सर्वोच्च आदर्श--शक्ष्या है। इसके बाद हम यह सोचें कि जीवन के विकास- 
पथ में आज हम किस मंजिल पर हैं। तभी हम अपना कार्यक्रम बनाने में 
सफल हो सकेंगे। भ्रपने अन्तिम लक्ष्य के अनुरूप कोई निकटवर्ती जीवन 
साध्य हमें निश्चित कर लेना चाहिए । वह ऐसा हो जो हमारी रुचि और 
प्रदृत्ति के अनुकूल हो । फिर हमें तत्सम्भन्धी अपनी योग्यता और अपू- 
खंता का विचार करना चाहिए और फिर अपूर्णता की पूर्ति का उद्योग 
करना चाहिए। साथ ही हमें अपने दैनिक जीवन के कार्यक्रम की उचिन 
ध्यवस्था करनी चाहिए । 

कार्यक्रम भी दो प्रकार का हो सकता है--एक तो व्यक्तिगत, दूसरा 
सामाजिक । व्यक्तिगत में सिर्फ इतना दी घिचार करना काफी होगा कि 
हमारे घर की स्थिति कितनी अनुकूल और कितनी प्रतिकूल है। सामा- 
जिक कार्यक्रम की अवस्था में सामाजिक स्थिति का भी द्विसाव लगाना 
होगा । किसी कार्यक्रम का निश्चय करने के पहले दसें इस बात का विचार 
करना चाहिए कि इसका असर मुझ पर, सामने वाले पर, मेरे कुट्ुम्ब, 
समाज ओर राष्ट्र तथा उनकी व्यवस्थाओं पर क्‍या होगा ? यदि कार्य 
ऐसा हो कि अकेले मुझे तो लाभ हो; पर शेष सबको द्वानि, तो उसे 
स्थाज्य समझना चाहिए । छोटे और थोड़े लञाभ को बढ़े ज्ञाभ के आगे 
छोड़ने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए । यदि अपना और कुटुम्ब का लाभ हो, 
किन्तु समाज और देश का अद्दित होता हो तो उसे छोड़ देना चाहिए । 
इसके विपरीत यदि समाज और देश का हित होता दी तो अपनी और 
कुटुम्ब की द्वानि को मंजूर करके भी उसे करना चाहिए । 

हमारी अपूर्णता दो प्रकार की .हो सकती दै--विचार या बुद्धि 
संबन्धी ओर भौतिक सामभ्री-संबन्धी । ज्ञान-सम्बन्धी हो तो अपने से 
अधिक योग्य और अनुभवी ब्यक्ति को पथ-दुर्शक बनाना चाहिए । भौतिक 
समप्री में घन, जन, झोर अन्य उपकरणों का सामवेश द्वोता है। धंन 
प्रधानतः घनियों से मिल सकता है। सद्दायक आरम्भ सें अपने कुद्धुम्ब, 
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मित्र-मंडल और सहयोगियों में से मिल सकते हैं। उच्च चारिभ्य सब 
जगह हमारी सहायता करेगा । यदि चारिभ्व नहीं है तो घनिधों को 
खुशासद' करनी होगी । खुशामद हमें शुरू में ही गिरा देगी। मिस 
अग्तिस लक्षय की साधना के लिए हमने कदम बढ़ायाहै उससे हमारा सुंद 
मोड़ देगी । खुशासद के लिए मिथ्या स्वति अनिवाय॑ है। अ्रह हमें सत्य 
से धूर ले जायगी और बल तथा प्रभाव तो सच्चाई में ही है। अतः धन 
पाप्त करने के लिए हमें सब से पहले सच्याई का आश्रय लेना होगा। 
जभ प्राप्त करने के लिए प्रेम, समता, उदारता और क्षमाशीख्रता जरूरी 
है । “मुझे किसी की परवा नहीं” ऐसी सनोज्त्ति से जन नहीं जुट सकते । 
जन जुटाने में हमें उज़्टा सौदा भ कर लेना चाहिए । सिद्धांत, झावर्श 
और ममोह्ृसि की एकता जितनी ही अधिक होगी उत्तमी ही सहयोगिता 
स्थायी और सुखद होगी । 

घम-अन आदि सामग्री प्राप्त कर लेना तो फिर भी आसान हे; 
परन्तु उसको संग्रह कर रखना सौर उनका उसित उपयोग करना बढ़ा 
कठिन है | खुशामद, बाहरी प्रकोभन से घन-जन सामग्री जुट तो सकती 
है; किंतु संचित नह रह सकती । यदि केवल स्वार्थ हमारा उद्देश होगा 
तो भी वह घर आई सम्पद चली जायगी । हममें जितनी ही निस्‍्वार्थता 
ओर सचाई होगी उत्तनी ही यह सम्पद टिक रदेगी | सचाई के माने हैं 
उच्चार और आचार की एकता । उचित उपयोग के क्षिए बुद्धिनमल की 
आवश्यकता है। मानवी स्वभाव का ज्ञान, समय की परख, समझाने 
की शक्ति, तास्कालिक आवश्यकता की सूक, सरस और मीठी वाणी 
इसके लिए बहुत जरूरी दे । प्राप्त धन-जन और अपनी बुद्धि के उडलित 
उपयोग से हम अपना कार्य भी साधते हैं और उसके द्वारा प्राप्त अनुभव 
से अपनी अपूर्णाता भी कम करते हैं। 

इसके अतिरिक्त शरीर, मन और बुद्धि -सम्बन्धी गुणों की आवश्य- 
कता तो हुईं है । यदि हम अपने अ्रन्तिम लक्ष्य और निकटवर्ती ध्येय को 
टीक कर रे और सदा इस बात का ध्यान रखते रहें कि हम सीधे अपने 
क्षक्ष्य की ओर ही जा रहे हैं तो हमें अपने ध्राप सूकता जायगा कि हमें 
किन-किण शारीरिक, मानसिक और आात्मिक गुणों के प्राप्त करने की 
आवश्यकता है | अन्तिम जक्ष्य तो मनुष्यमात्र का है *०माक ८9) 
या मुक्ति अर्थात्‌ पूर्ण स्वतंत्रता । फर्ज कीजिए कि (मैन अपमे 
लिए यद्द तय किया कि भारत के लिए प्वंत्क ) 
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प्राप्त करणा उसका नजदीकी लक्ष्य है। इस लक्षय को प्राप्त करके 
वह अन्तिम सखच्षय पूर्णा आत्मिक स्वतंत्रता को पहुँचना चाहता है, 
तो सबसे पहले वह हस बात का दिसार करेगा कि उसके स्त्रराज्य-प्राप्लि 
के साधन ऐसे डॉ जो उसे ध्यस्मिक स्वतंत्रता से पराइमुख न कर दे। 
यदि आत्मिक स्वतंत्रता उसके दृष्टि-पथ से अलग नहीं है तो बह फोरन 
इस निर्णय पर पहुँछ जायगा कि भारतीय राजनैतिक स्वतंत्रता का पथर 
उसकी आत्सिक स्वतंत्रत। के पथ से भिन्न नहीं हो सकता । सदि हस बात 
में कोई गलती नहीं हे कि मनुष्य का अ्रतिस लक्ष्य धूर्ण आत्मिक स्वाधी- 
लता दे तो फिर प्रत्येक भारतीय का सन॒व्य होने के नाते वही अन्तिम 
लक्ष्य है और हसकिए उसकी राजनतिक स्वाधीनता का पथ आझआत्मिक 
स्वाधीनता के ही अनुकूल होगा । आत्मिक स्वाधोनता के लिए सब से 
जरूरी बात हे सनष्य में सच्चाई का होना। सच्चाई के दो मानी है--- 
एक तो सच्चाई का शान और दूसरे उसका दृढ़ता से पात्तनम करने की 
व्याकुलता । यह सच्चाह मनुष्य की गति को रुकने नहीं देती और ढीक 
लक्ष्य की ओर अचूक ले जाती है । यही गुण राजनैतिक स्वतंत्रता के 
लिए भी अ्रनियारय है । क्योंकि बल जो कुछ हैं वह सच्चाई में ही है । 
कहते हे--लांच को आंच क्या ? झूठ श्राखिर के दिन चलता है ९ मूठे 
आदमी से लोग डरते हैं, प्रेम नही करते। राजनैतिक और अआत्मिक 
दोनों स्थतंत्र॒ताओों के लिए एक जरूरी बात यह है कि मनष्य दूसरों 
के साथ अपने संबंध को स्थिर करे। उसे दूसरों के संपर्क मे आना पढ़ता 
है; उन्हे काम देना खेना पढ़ता हैं। सह सम्बन्ध जितना ही अधिक मधुर 
प्रेममथ और खुखदायी हो उतना ही जीवन और जीवन की प्रगति 
खुखमय, निश्चित और शीघ्र होगी । दूसरों को दुःख न॒देते हुए काम 
करने की प्रद्त्ति रखना इसके लिए बहुत आवश्यक है। खुद कष्ट उठा ले 
पर दूसरों को कष्ट न होने पावे--हुस भावना का नास है श्रांइसा । यह 
अहिला दमारे पारस्परिक व्यवद्धार को शुद्ध, स्थिर और परस्पर सहायक 
बनाती है। यद्द सत्य का ही प्राथमिक व व्यावद्दारिक रूप दहै। अपनी 
इृष्टि से, अपनी अपेक्षा से जिसे सत्य कहते हें, दूसरे की अपेक्षा से वह 
अहिसा कहा जाता है। सत्य का प्रयोग जब दूसरे पर करते हैं तो तह 
अ्रहिसा के रूप में बदल जाता है । इस तरह क्या आत्मिक स्वाधीनता 
आर क्या राजनेंतिक स्वतंत्रता दोनों के क्षिण सत्य और अहिंसा ये दो 
गुण प्रत्येक मनुष्य में और इसलिए प्रत्येक भारतीय में अनिवार्य हैं। 
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जितना ही इनका विकास हमारे अन्दर अ्रचिक होगा उतने ही हम दोनों 
प्रकार की स्वाधीनता के निकट पहुँचंगे। यह सोचकर गोविन्द निश्चय 
करता है कि में सत्य और अहिसा का पालन करूगा । ये तो हुए सर्व- 
प्रधान मानसिक और आत्मिक गुण । वोनों स्थाधीनताशों के लिए मनुष्य 
में कठोर और रूदुल दोंनों प्रकार के गुणों के उदय की आवश्यकता है। 

पिछले भ्रध्याञों में हम यह देख ही चुके हैं कि क्षमा,दया, तितिक्षा, 
उदारता, शान्ति आदि रुदुल गुण हैं और पुरुषार्थ, पराक्रम, शूरवीरता, 
तेजस्विता, निर्भयता, साहस आदि कठोर गुण हैं । समस्त कठोर गुणों 
का समावेश सस्य में और खदुल्ल गुणों का अहिंसा में हो जाता हैं। एक 
ओर से सत्य का आग्रह रखने का और दूसरी ओर से अहिसा के पालन 
का आप प्रयत्न कौजिए तो मालूम होने लगेगा कि आपमें कठोर और 
झदुल दोनो प्रकार के गुणों का विकास हो रहा है---एक ओर आपका 
तेज अयाध रूप से बढ़ रहा है और दूसरी ओर सहवासियों में आपके 
प्रति प्रेम और सहयोग की मात्रा बढ़ती जा रही है । सत्य अपने स्वत्व 
की गैरंटी है और अहिसा दूसरे को उसको स्वत्व-रक्षा का आश्वासन देती 
है । सत्य जब व्यावहारिक रूप में भ्रद्दिला बनने लगता है तब फोशक्ष या 
चातुरी की उत्पत्ति होती है । जब मनुष्य को यह सोचना पढता है कि 
एक ओर मुझे सत्य से डिगना नहीं है, दूसरी ओर दूसरे को कष्ट पहुँचने 
नहीं देना हैं; किन्तु यह बात तो दूसरे से कहनी या करा लेनी है तो झब 
ऐसी दशा में किस तरह कास किया ज्ञाय १ इसका जो उत्तर उसे मिलता 
है था जो रीति उसे सुभती है उसीको व्यावहारिक भाषा में कौशल या 
चातुरी कहते हैं । सत्य और अ्रहिसा की रगड से यह पेदा होती है । 
झूठ, बनावट, मक्‍्कारी से भी चतुराई की जाती है; किन्त असली हीरे 
झोर नकली हीरे में जो जो भेद होता द्व वही इन दोनों भ्रकार के कौशल्त 
में होता है । एक जयानी, ऊपरी और दिखाने के लिए होता है; दूसरा 
हृदय की संस्कृति का फल होता है | सत्य और अहिसा के मंथन से एक 
और मानसिक गुण बढ़ता है वह है शुद्धि की तीषणता । सत्य और अहिसा 
के पथिक को कदम-कदम पर सोचना पड़ता है । पेचीदगियों में से रास्ता 
निकालना पडता. है । इससे उसको भ्रज्ञा तीचण होती है । 

अब रही शारीरिक योग्यता । सो यह उचित खान-पान, व्यायाम 
आदि से प्राप्त हो जाती हैं । परिमित आहार और नियमित व्यायाम 
निरोगता की सब से बढ़ कर झौषधि है । दूध से बढ़कर पौष्टिक, लींद से* 
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बढ़कर दिमाग को ताकत पहुँचाने वाली वस्तु ओर दूर तक धूमने से बढ़ 
कर सन्दाग्नि को दूर करने का उपाय संसार में नहीं है ; ब्यवाम जहां 
तक हो स्वाभाविक और उत्पादक हो । 

इसके बाद गोविन्द यह खुनता है कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए 
में किस काम को अपनाऊं ? अपनी रुचि और योग्यता को देखकर वह 
किसी एक कास को लेता है और उसमें अपनी सारी शक्ति लगा देता है। 
घन-जन लाता है, आवश्यक जानकारी प्राप्त करता है और उसे पूरा करता 
है । प्रत्येक काभ की योग्यता और आवश्यकता का वह विचार करता है। 
फर्ज कीजिए, उसके सामने दो काम आते हैं---एक विधवा-विधाह और 
दूसरा अस्पृश्यता-निवारण । वह भ्रस्शश्यता-निवारण को चुनता है । 
क्योंकि विधवा-विवाह के बिता भारत की आजादी उतनी नहीं रुकती 
जितनी आह्ृतपन के कारण रुक रही है । इस तरह वह अपने जीवन की 
हर एक सांस में यह विचार करेगा कि कौन से काम करू जिनसे स्वा- 
धीनता जल्‍दी से जल्दी आये । अनुकूल कामों को, युणों को,शक्तियों को 
वह अपनावेगा; प्रतिकुल को छोड़ेगा, या भ्रनुकूलता में परिणत करने को 
उद्योग करेगा । जब जीवन के श्रस्थेक छोटे काम में भी वह इस दृष्टि से 
काम लेगा तो उसे दीख पढ़ेगा कि सामान्य व्यवहार भें न-कुछ और रु 
दिखाने घाले काम, विचार, व्यवद्दार भी कितने महत्वपूर्ण हैं श्रोर मनुष्य 
को कितना सम्हततने को, जागरूक रहने को ओर सारासार-विचार करने 
की आवश्यकता है। वह दर एक बात की जड़ तक पहुँचने की कोशिश 
करेगा --ओऔर किसी चीज को जड़ से ही बनाने या बिगादने का उद्योग 
करेगा । ऊपरी इलाज से उसे सन्‍्तोष न दहीगा । यद्द बृति उसे गम्भीर, 
घधीर और निश्चयी बनावेगी, और भ्रन्त को सफलता के राजमार्ग पर ला 
रक्खेगी । 

जीवन को साथथंक बनाने की प्रायः सब शर्तें यहां आा गई हैं। अब 
दम थह देस्व कि मनुष्य क्या धोने चला था भौर क्‍या हो गया है ९ 


खतन्‍त्र-जीवन 
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मनुष्य जन्मतः स्वतंत्र है। जिन संस्कारों को लेकर वह जन्‍्सा है, 
जिन माता-पिताओं के लालन-पालन ने उसे परवरिश किया है, जिम 
मित्रों, कुटुम्बियों और गुरुजनो ने उसका जीवन बनाने में उसे शिक्षा- 
दीक्षा, सुमति और सहयोग दिया है, उनके प्रति अपने बन्धनों और 
कत्तंब्यों को छोड़कर कोई कारण ऐसा नहीं है जिससे वह अपनी इच्छा 
और रुचि के प्रतिकृल किसीके अधीन बनकर रहे । संसार में कोई 
शक्ति ऐसी नहीं है, जो उसे दबाकर, अपना दास बना कर रख सके । 
यदि मनुष्य अज हमें किसी व्यक्ति, समुह, प्रथा या नियम का गुसाम 
दिखाई दे रहा है, तो यह उसकी अपनी करतूतों का फल है, उसकी 
श्र्‌ टियों, दुग'णो, कुसंस्कारों का परिणाम है। अन्यथा वयस्क-बालिग- 
होते ही वह अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपने आदर्श और उद्देश के 
अनुसार चलने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है । आ्रारम्भ में मनुष्य स्वतंत्र ही 
पैदा हुआ था। किन्तु उसके स्वार्थ-भाव ने, उसके सेडियापन और शोषणश- 
जृत्ति ने, उसे स्तरामी और दास, सम्पन्न और दीन, पीडुक और पीड़ित, 
इन दो भागों में बांट दिया है। पशु के मुकाबले में जो भ्रनन्‍्त शक्तियां 
मनुष्य को मिली हैं, उनका परिशाम तो यह होना चाहिए था कि यह 
हर अथे में पशु से ऊंचा, बली, पवित्र और रक्षक साबित हो, किन्त 
पूर्वोक्त दो बुराइयों ने कई बातों में उसे पशु से भी गया-बीता बना दिया 
है । एक पशु दूसरे पशु को अपना गलाम बनाने की कल्ञा में इतना 
निपुण कहां है ? इतने वैशानिक ओर सभ्य तरीके से दूसरे पशु को दृडप 
जाने, फाइ खाने के लक्षण उनमें कहां मिलते हैं ? परम्त समुष्य ने अपनी बुद्धि- 
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जो पशु को भ्राप्त नहीं है---ओर पुरुषार्थ का ऐसा दुरुपयोग किया है कि 
आज वह खुद ही अपने बनाये जाल में फंस कर उसमें से निकलने के 
लिए बुरी तरह छुटपटा रहा है । उसने जो समाज और शासन का दांचा 
खड़ा किया है---समय-समय पर जो कुछ परिवर्तन उसमें करता रहा--- 
बह यथपि इसी उद्देश से था कि सनुष्य स्वतंत्र और सुख्री रहे; किस्त 
कुबुद्धि ने उसे अच्छे नियमों, तथा सतप्रणाक्षियों का उपयोग, एक का 
स्वामित्व और प्रभुता बहने में तथा दूसरे को सेवक झोर रंक बनाने में 
करने के लिए विवश कर दिया । उसने स्वतंत्रता के शरीर को पकड़ 
रक्‍्खा, पर अ्ञात्मा की उपेक्षा की ओर उसे खो द्या। स्वतंत्रता के चषेन्न 
में उसने ऊंची-से-ऊंची उड़ान मारी, अ्रनन्‍्त शक्तियों की, पूर्णता या पूर्ण 
विकास तक की कल्पना उसने कर डाली, फिर भी आज हम उसके अधि- 
काश भाग को पीड़ित, दलित, दीन, दुखी, पतित और पिछड़ा हुआ 
पाते हैं। पशु स्वतंत्र है, गुलामी उसे यदि सिस्बाई है तो मनुष्य ने ही । 
इसमें मनुष्य हीं उसका गुरु और स्वामी है । मनुष्य चढ़ने की धुन में, 
अढने के अम में ऐसा गिरा कि केवल पशु-पक्ती ही नहीं खुद श्रपनी जाति 
भर अपने भाइयों को भी गुक्ञाम चना के छोड़ा । आज व्यक्ति, समृह और 
जातियों दूसरे को अपने छुल, बल और शोषण के बदौलत श्रपमा 
वास और दब। हुआ बनाकर उस पर गर्व करते हैं, मू्े मरोइते हैं, अपना 
गौरव समझते हैं !! यह पतन सनष्य ने खुद ही भ्रपने हाथों कर लिया 
है---. जिसकी लाठी उसकी मैंस” के नियम को इसका श्रेय है । स्वत 

त्रता के वास्तविक रूप को उसने भुला दिया । अपने श्रसली रूप को 
वह भूल गया । अपने गन्तब्य स्थान का भान उसे न रहा । स्वतंत्र 
उस्पक्न होकर वह चिरस्थायी सुख की शोध में चला और मनष्य-जाति 
को पीड़क और पीड़ित दो भागों में बांट दिया उसकी बुद्धि और साधना 
ने उसको सुख, शान्ति और आनन्द के घाम तक पहुंचा दिया था; किन्त 
अपना ही भला चाहने, अपनी ही रोटी सेक लेने, और दूसरे की परोसी 
थाक्षी को खुद छीनकर खा जाने की प्रवृत्ति ने आज उसे अपने दी मुट्ठी 
भर भाहयों का दास बना रक्‍्खा है ! जो स्वतंत्रता का प्रेमी था, साधक 
था, ध्यक्ति रूप में उसका उपभोग भी करता था, वहीं जालिस श्रोर सज- 
लूम, दास और प्रभु के टुकड़ों मे बंद गया । मुट्ठी भर लोग स्वतंत्रता 
के सास पर स्वतंत्रता के नशे में, अपने करोड़ो भाइयों का खून चुसते हैं, 
डनकी कमाई पर गुलचूरें उड।ते हैं, अपनेकों बड़ा, ऊंचा, श्रेष्ठ समसः 
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कर उन्हें हीन, गिरा और देख समझने में भपने बड॒ुप्पल, उच्चता भौर 
श्रेष्ठता की शान मानते हैं। हसका सूल कारण यही है कि उसने स्व- 
तंन्रता से तो प्रीति की, पर उससे ऐसा सिपटा कि उसे भी अपने झभोण 
यना डाला ! अपनी प्रियतमा के बदले उसे पदाकित दासी बना डाला !! 
अर्थात स्वतंत्रता को तो उसने थोड़ा-बहुत समझा, पर उसकी रक्षा और 
उसके स्वरूप की सच्ची रांकी बहुजन-समाज को कराने के उद्देश' से 
ही सही, कुद्ुछ्धि, स्वार्थभावष, शोषण-बृशि ने उसे अपने भाइयों का 
सेवक, सखा, मिश्र बनाने के बदले स्वामी, पीडुक और जवरदस्त बना 
दिया । स्वतंत्रता का वह इच्छुक रहा भोर है, पर उसके पूर्ण झोर असली 
स्वरूप को भूल गया, दूसरे भाई के प्रति अपने ब्यवहार-नियम ओर 
कर्ंज्य को बिसार बैठा, जिसका फल यह हुआ कि झाज उसे अपने ही 
पर घृणा हो रही है । यदि मनुष्य श्राज अपनी ऊपरी तड़क-भड़क के 
अन्दर छिपे गन्दे ढांचे को देखे, अपने कुद्र मनोभाषों को जांचे ठो, उसे 
अपना वर्तमान जीवन भारतभूत होने लगे, अपने पर मय भौर गौरण 
होने के बदले शर्म और ग्लानि से उसका सिर नीचा होने लगे। भरे, यह 
अमरता का यात्री किस अन्घे कुए मे जागिरा ? अपने भाइयों को, 
जद्धार करने का टिकट देकर, सारे जहाज को ही किस विकट रेते में फंसा 
मारा ? मनुष्य, क्‍या तू अ्रपनेको पदचान रहा है ? सच्ची स्वतंत्रता की 
याद तुझे है ? अपने चलने भर जाने के मुकाम का खयाल ते दै ? 
इस समय किस जगह और कहां जा रहा है---हसकी सुध त॒मे है ? क्‍या 
तू चेतेगा ? सुनेगा ? जागेगा ? सोचेगा-सम्हालेगा ९ अपने को और अपने 
भाईयों को अपनी गुलामी के अन्धे गड़ढे से निकालेगा और उन्हें क्षेकर 
आगे दौड़ेगा ९ 
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मनुष्य स्वतंत्र जन्मा तो है, उसे स्वतंत्रता परमप्रिय भी है, किन्स 
उसने उसकी असलियत को भुंजा दिया है, खो दिया है । एक मनुष्य 
महज अपनी ही स्वतंत्रता का खयाल करता है, वृसरोंकी का नहीं; यदि 
करता भी है तो अपनीका अधिक, दूसरोंक्री ऋ कम | एक तो उसने 
आ्राधी स्वतंत्रता को पूरी स्वतंत्रता समझ रकखा है, दूसरे सामूदिक रूप 
में स्वतंत्रता की पूरी ऊँचाई, पूरी वूरी तक नहीं पहुँच पाया है, या 
पाता है; तमाम किरणों-सद्दित स्वतंत्रता का पूरा दर्शन वह नहीं कर 
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रहा है, था उसके पूरे मेभव ओर स्वरूप से दूर रद्दत। है । सच्ची स्वतं- 
बता वह है, जो अपना तथा दूसरों का समाल रूप से खयाल और 
लिहाज रकखे । जो अधिकार, सुविधा या सुख में अपने लिए चाहता 
हैं बह में औरों को क्‍यों न खेने वृ ? यदि खुले या छिपे तोर पर, जान 
में था अनजान में, में ऐसा महीं करता हूँ, तो अपनेकों सच्ची स्वतंत्रता 
का प्रेमी केसे कह सकता हूँ? मनष्य अकेला नहीं है । उसके साथ उसका 
कुटुम्ब, मित्रमणडल और समाज जुड़ा हुआ है । संन्‍्यासी हो जाने पर 
भी, जंगल में घूनी रमाने पर भी, वद्द समाज के परिणामों, प्रभावों और 
उपकारों से ऋपनेको' नहीं बचा सकता । जबतक एक भीं मनृष्य उसके 
पास आता है, या झा सकता है, समाज की एक वस्तु, घटना या भावना 
उसतक पहुँचती रहती है तबतक वह उसके प्रभावों से अपनेको सामा- 
न्‍्यतः नहीं बचा सकता । अतएव अ्रपने हित, सुख और आनन्द का 
खयाल करने के साथ ही उसे दूसरे के हित, सुख और आनन्द का भी 
खयाल करना ही पड़ता है ओर करना ही चाहिए । अतएव वह महज 
अपनी परसंत्रता की बेडियां काट कर खामोश नहीं बैठ सकता। अपने 
पड़ासियों का भी उसे खयाल रखना होगा । जो मनुष्य अपनी स्वाधी- 
नता का सवाल जितना ही इल कर चुका होगा वह उतना हीं भ्रधिक 
दूसरों को स्वाधीनता दिलाने में, या उसकी रक्षा करने में सफल होगा 
और उस मनुष्य की अपेक्षा जो बेचारा अपने ही बन्धनों को काटने में 
लगा हुआ है, इसपर इसकी अधिक जिम्सेवारी भी है । यह एक मोटी 
सी बात है कि जिसके पास अपना कास शोष नहीं रह गया है वह दूसरों 
का काम कर दे, जो कि उससे कमजोर, या पिछडे हुए हैं। इस प्रकार 
दूसरों की सहायता था सेवा करना मनुष्य की पक स्वाभाविक और उन्नत 
भावना है, जो कि मनुष्य की पूर्णता कीं बृद्धि के साथ ही-डसपर उसकी 
अधिक जिस्मेवारी डालती जाती हे । 

इस तरह एुक तो हमने स्वतंत्रता के अधकचरे रूप को देखा है और 
दूसरे खुद उसले लाभ उठाने की अधिक चेष्टा की है, दूसरों को उसका 
लाभ लेने देने या पहुँचाने की तरफ हमारी तबज्जो कम रही हैं ! यही 
कारण है, जो मनुष्य-जाति सच्ची और पूरी स्वतंत्रता से अभी कोसों 
और बरसों दूर है । यदि मनुप्य अपने जीवन पर दृष्टि डाले तो उसे पता 
लगेगा कि आज वह स्वतंत्रता का प्रेमी बन कर, समाज या देश में नहीं 
रह रहा दे, वल्कि धन, सत्ता, विद्धत्ता, वंशोच्चता या परम्परागत बड़- 
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प्यन के बदौलत इनके प्रभावों से लाभ उठाकर बह दूसरों को दबाने का 
कारण बन रहा है। मेरी पत्नी यह मानती चलो आई है कि पति तो 
भला बुरा जैसा हो पति-देव है; उसका कहा मुझे मानना ही चाहिए, 
उसका आदर मुझे करना ही चाहिए । बेटा-बेटी ओर नौकर-चाकर भी 
यही सुनते, देखते और समझते चले आए हैं कि बड़ों का, बुजुर्गों का, 
मालिक का हुक्म बजाना ही चाहिए; उनके सामने उनका सिर सदा ऋुका 
ही रहना चाहिए । प्रजा को यह सिखाया ही गया है कि वह राजा या 
शासकों के रौब को माने ही---उसके अन्तर के विकास की पुकार के विप- 
रीत भी बह शासन और सत्ता के सामने सिर झ्कुकाये दी । पर में पूछता 
हूँ कि क्या यह हमारे लिए--सच्चे मनुष्य के लिए--गौरव और गर्ष 
की बात है ? इस तरह सीधे या उलटे तरीकों से बढ़ाई, धन और अधि- 
कार पाना अथता उसके मिलने पर फूलना, इसमे कौन बड़ाई है ? क्‍या 
पुरुषार्थ 6 ? बढ़ाई और पुरुषाथं, गव॑ ओर गौरव की बात तो तब दो, 
जब मनुष्य इन साधनों के दबाव से नहीं, बल्कि अपने पूर्ण स्वतंत्रता- 
प्रेस के कारण दूसरों के हृदय पर अभ्रधिकार करले और उसे बनाये रमखे । 
दूसरे मनष्य उसके शारीरिक बल, बुद्धि-बेभव, धन-लोभ, कुल-गौरव 
या सत्ता-भय से दबकर नहीं, बल्कि उसके स्वतंत्रता-प्रेम से डसकी पुष्टि 
करने वाले सद्गुणों से प्रेरित, आकर्षित होकर उसे चाहें, अपने हृदय 
में प्रेम और आदर की चीज बनावे, तो यह स्थिति अलकतता समर में 
आ सकती है। इसका गोरव ओर उच्चता तथा दोनों के सच्चे न्लाभ की 
कल्पना करके मन आनन्द से नाचने लगता है। उस समय प्रेम और 
आदर, सुख और शांति, प्रगति और उन्नति बनावटी, कषण-स्थायी और 
ऊपरी नहीं बल्कि सच्ची, हार्दिक और स्थायी होगी । पर स्वतंत्रता के 
इस सच्चे लाभ को हम तभी पा सकते हैं, जब हम सच्चे अथ में स्व॒तं- 
श्रता की आराधना करें । जितना जोर हम अपनी स्वतंत्रता पर देते हैं, 
जितना ध्यान हम अपनी स्वतंत्रता का करते ओर रखते हैं, उतना ही 
दूसरों की स्वतंत्रता को निबाहने का भी रक्खें। अपनी स्वतंत्रता की 
प्राप्ति या रक्षा के लिए यदि आज हम तन, मन, धन सब स्वाहा करने 
के लिए तैयार हो जाते हैं, तो दूसरों को स्वतंत्रता दिलाने और 
उसकी रखा करने के लिए भी क्या हम भअपनेको हृतना तैयार पाते है ? 
रक्षक होने के बजाम हम उलटे आज दूसरों की, अपने से कम भाग्य- 
शाली या पिछड़े और गिरे भाइयों की स्वतंत्रता के भत्तक नहीं बन रदे 
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हैं १ इसलिए हमारा महज दृरूरों की, अपने पड़ौसी की ,स्वतंत्रता का ध्यान 
रखने से ही काम न चलेगा | खुद अपनी स्वतंत्रता से अधिक महत्व 
दूसरों की, पड़ोसी की, स्वतंत्रता को देना होगा । ऐसा प्रयरन करने पर 
ही वह अपनी स्वतंत्रता के बराबर उसकी स्वतंत्रता का ध्यान रख 
सकेगा। क्योंकि अधिकांश मनुष्य स्वार्थ की ओर अधिक और पहले झुकते 
हैं। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य दूसरे का खयाल करने की आदत डाले । 
इतिहास में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ने के सेकडों उदाहरण 
मिलते हैं । किन्त ऐसे कितने सत्पुरुष हुए हैं, जिन्होंने महज दूसरों को 
स्वतंत्रता दिलाने के लिए बड़ी-बड़ीं लड़ाइयां लड़ी हैं ? मन॒ष्य जाति 
अभी तक विकास-सार्ग में जिस मंजिल तक पहुँच चुकी हैं उसमें अ्रभी 
इस विचार को पूरा मदस्व नहीं मिला है। हसलिए हमारी स्वतन्त्रता 
की भावना अधूरी बनी हुईं है। इस अधूरी भावना ने ही साम्राज्यवाद्‌ 
को जन्म दिया है। यही स्वेच्छाचार और श्रत्याचार की जननी है । कपट 
नीति को भी पोषण बहुत-कछ इसीसे मिलता है। यदि मनृष्य अपने 
से अधिक दूसरों का खयाल रखने लगें, तो ये महादोष समाज से अपने 
श्राप मिटने लगें। फिर इस भावना की वृद्धि से मनुष्य न केवल स्वय 
उम्मनति-पथ में अग्रसर होता जायगा, बल्कि समाज को भी भआगे बढ़ाता 
जायगा । न केवल उसके, वरन्‌ सामूहिक हित के लिए भी इस भावना 
की पुष्टि च्रावश्यक है । 
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स्वतंत्रता का या समाज-ब्यवस्था का सबसे बड़ा और प्रबल साधन 
शासन रहा है । अतएव पहले उसीका विचार करें। अनुष्य-जाति के 
विकास और इतिद्दास पर दृष्टि डालें, तो यह पता चलता है कि झारस्भ 
में मनष्य का मानसिक और बोद्धिक विकास चाहे अधिक न था, पर वह 
निश्चित रूप में श्राज से श्रथ्विक स्वतंत्र था । शान, साधन और संस्कृति 
में चाहे वह पिछड़ा हुआ था; पर आज की तरह अपने भाइयों का ही, 
अपना ही इतना अधिक गुलाम न था ! जब तक वह अकेला रहा, अपनी 
हर बात में स्वतन्त्र था। जब उसने कुट्म्ब बनाया और जाति या समाज 
की नींव पड़ी, तब वह अनेक व्यक्तियों के सम्पक॑ और असर में आने 
लगा। पर क्वान ओर संस्कृति की कमी से आपस में कगढ़े और शुराहयां 
पैदा होने लगीं एवं एक-दूसरे पर असर डालने लगीं। तब उसने इनके 
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निपटारे के किए एक मुखिया बना लिया और उसे कुछ सत्ता दे दी । 
यही आगे चलकर राजा बन गया | इसने भरसक समाज के रच्चण और 
पोषण का प्रयत्न किया; पर बुद्धि के साथ-साथ मनृष्य में स्वार्थ-साधन 
और दुरुपयोग या शोषण-बृत्ति भी खिलने लगी, जिससे राजा स्वेच्चा- 
चारी, स्वाथं-साधक्र और मदान्ध होने लगे। शास्त्र भर सेना-बल का 
उपयोग जनता को ऊँचा उठाने के बदले उसे गुलाम बनाये रखने में 
होने लगा । तब मनुष्य में राजसंस्था के प्रति ग्लानि उत्पन्न हुईं और 
उसने राजसत्ता के बजाय प्रजाससा कायम की । वंशपरम्परागत राजा 
मानने की प्रथा को मिटाकर उसने अपना प्रतिनिधि-मण्डल बनाकर उसके 
निर्वाचित मुखिया को वह सत्ता दी । पर मनुष्य के स्वार्थ-भात्र ने इसे 
भी असफल कर डाला। एक राजा की जगह मनुष्य के भाग्य के ये अनेक 
विधाता बन गये । इन्होंने अपना गुट्ट बना लिया ओर लगे जनता 
को उसके भले के नाम पर लूटने और धोखा देने । तब मनुष्य फिर 
चॉका; अब की उसने विचार किया कि समाज के इस ढांचे को ही बदल 
दो । ऐसा उपाय करो, जिससे मुट्ठी भर लोगों को ही नहीं बल्कि बहु- 
जन-समभाज की बात सुनी जाय और उनका अधिकार समाज में तथा 
राज-काज में रहे । एक मुटठी भर लोगों के हाथों में अपनी भाग्य-डोर 
छोड़कर जिस तरह श्रव तक वह राजकाज से बेफिक रहता था उसमें भी 
उसे दोष दिखाई दिया और अब की वह खुद समाज-रचना और राज- 
संचालन में दिलचस्पी लेने लगा। पहले जहां वह स्वभावतः स्वतंत्र ओर 
स्वतंत्र-बृत्ति था, वहां वह अब ज्ञान-पूर्वंक स्वतंत्र होने की घुन में लगा 
है। पहले जहां वह “व्यक्ति! रहकर स्वतंत्र था, तहां ग्रब 'समाज” बना कर 
स्वतंत्र रहना चाहता है । पहली बात बहुत आसान थी; दूसरी बड़ी 
कठिन है । किन्त उसका ज्ञान और संस्कृति उसको राह दिखा रहे है 
और साधन एवं पौरुष उत्साहित कर रहे हैं। उसने देख लिया कि कुटुम्य 
में जो सुर, सुविधा और स्वतंत्रता है चद्द अब तक की इन भिन्-मिश्न 
शासन-प्रणालियो ने समाज को नहीं दी । इसलिए क्‍यों न सारा समाज 
भी कौटुम्बिक तस्वो पर ही चलाया जाय ? यदि कुटुस्व में चार या दस 
आदमी एक साथ सहयोग से रह सकते हैं, तो फिर सारा समाज अपने 
को एक बड़ा कुटुम्ब मान कर क्यों नहीं रह सकता ? इस तरह “वसुधैव 
कुटम्बकम्‌! की जो कल्पना अब तक मनुष्य के दिसाग और जीवन में एक ' 
ब्यक्ति के लिए थी उसे समाज-गत बनाने का ज्ञान उदय हुआ और उसके 
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प्रयोग होने लगे । आ्ञाजकल रूस में यह प्रयोग, कहदते हैं, सफलता के 
साथ हो रहा है। सारा रूस एक कुटुम्ब मान लिया गया हैं और उसका 
शासन-सूश्र जनता के हाथों में है। भ्रभी तो उन्हे कोटुम्बिक सिद्धान्त के 
विपरीत एक शासक-मण्डल---सरकार--और रक्षा के लिए शस्त्र तथा 
सेना रखनी पड़ी है, पर यद्द तो इसलिए ओर तभी तक जब तक कि 
सारे रूस में सामाजिकता के सच्चे भाव और पूरे गुण लोगो में न आ 
जायें । इस प्रकार होते-होते समाज के शासन का आदर्श यह माना जाने 
लगा है कि समाज मे किसी शासक-मण्डल की कोई जरूरत न रहनी 
चाहिए; बल्कि बहुत-से-बहुत हो तो व्यवस्थापक-समिति रहे । वह जनता 
पर शासन न करे बल्कि डसकी झावश्यकताओं की पूर्ति भर करती रहे, 
डसे आवश्यक साधन-सामग्री पहुंचाती रहे । श्रर्थात्‌ समाज में कोई 
एक या मुट्डीभर व्यक्ति नहीं, बिक सारा समाज श्रपना राज या शासन 
आप करे--सब घर-घर के राजा हो जायं॑ । अभी कल्पना में तो यह 
शासनादर्श बहुत रम्य सुखदायी मालूम होता है, और असम्भव तो 
प्रयत्न करने पर संसार में है ही क्या ? किन्त इस स्थिति को पाना, सो 
भी सामूहिक ओर सामाजिक रूप में, है बरसो के लगातार सम्मिलित, 
सुसंगठित और हार्दिक 'प्रयरनों/की बात । 
९ | >< >८ 

समाज को सुब्यवस्थित श्रोर प्रगतिशील बनाने के लिए हिन्दुओं ने 
एक जुदा ही तरीका हू'ढ निकाला था। उन्होंने देखा कि सत्ता, धन, 
मान और संख्या ये चारों बल एक जगह रहेंगे, तो उस श्रवस्था में 
मनुष्य की शक्ति और उसके दुरुपयोग का भय बहुत अधिक है । इस- 
क्षिएु इन चारों को अलग-श्रल्लग बांट देना चाहिए । फिर जैसी मनुष्य 
की खासियत द्वो बेसा ही काम उसे समाज मे दे देना चाहिए, जिससे 
किसी एक पर सारा बोर न पड़े ओर समाज का काम बड़े मजे में चल 
ज्ञाय । उसने विचारशील, क्रियाशील, संग्रहशील और श्रम तथा संगठन- 
शीख हम चार विभागों में समाज के लोगों को बांद दिया और उपके 
कार्यों के. लिए. आवश्यक तथा मनोदधृतक्षियों के अनुकूल क्रमश, 
समान, सत्ता, धन और आमोद-प्रमोद ये पुरुरकार अथवा उसकी 
सेवा के प्रतिफल उसे देने की व्यवस्था कर दी । हम हिन्दू इन्हे ब्राहण, 
क्षश्निय, वैश्य और शुद्ध के नाम से पहचानते हैं श्रौर इनके भिन्न-भिन्न 
क्त्तंप्यों का ज्ञान भी आम तौर पर सबको है । बुद्धि ओर विचार-प्रधान 
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हीने के कारण ब्राह्मण सहज ही समाज का नेता बना; क्रिया और सत्ता 
प्रधान होने से क्षत्रिय शासक और रक्षक बना, संग्रह और घन-प्रधान 
होने के बदौलत वैश्य समाज का दाता और पोषक, तथा संख्या और 
संगठन-प्रधान होने के कारण शूद्र समाज का सहायक और सेवक बन 
गया । इससे समाज में स्वार्थ साधने के चारों साधन और बल झलग- 
अलग बंद तो गये, एक जगह एकश्र होकर या रहकर समाज को 
अव्यवस्थित करने या अ्रपने पद और पुरुस्कार का दुरुपयोग करने की 
संभावना जाती तो रही, एक बडी विपत्ति का रास्ता तो रुक गया--- 
यह प्रणाली बरसों तक हिन्दुस्तान में चली भी--अब भी दूटे-फूंटे रूप 
में नाम-मात्र के लिए कायम है--किन्तु इससे एक बढ़ा दोष भी पैदा 
हो गया । एक तो मनुष्य के उसी स्वार्थ ओर कुबुद्धि ने उसपर अपना 
असर जमाया ओर चारों अपने-अपने क्षेत्रों में समय पाकर अपने-अपने 
पदों से समाज की सेवा करने के बदले खुद ही लाभ उठाने लगे और 
दूसरे को अपने से नीचा मानकर उन्हें पीछे रखने--दबाने लगे; दूसरे 
एक ही वर्ग में एक गुण की इतनी प्रधानता हो गई कि दूसरे, अपने तथा 
कुटुम्ब के पालन-पोषण एवं स्वातंत्र्यरक्षण के लिए आवश्यक गुण नष्ट 
होते चले गये, जिससे चारों दल परस्पर सद्ायक ओर पोषक होने के 
बदले स्वयं अलग तथा ऐकान्तिफ और दूसरे के अत्यन्त अधीन या 
डसकी शक्ति तोडने वाले बन गये । इससे न केवल समाज का ढांचा 
ही बिगड़ गया, बल्कि उसे गहरी हामि भी उठानी पड़ी, एवं आज 
अपने तमाम ज्ञान ओर संस्कृति के रहते हुए, भारत, सदियों से गुलामी 
की ब्रेडियां पहने हुए हैं। ज्ञान और सान-प्रधान होने के कारण, नेता 
समझे जाने के कारण, में इस सारी दुःस्थिति का असली जिम्मेवार 
ब्राह्मण द्वी को मानता हूँ । अस्त । 

इस समय भी ऐसे विचारकों ओर विचार वालों की कमी देश में 
नहीं है,जो इस चतर्वण-व्यवस्था को फिर ठीक करके चलाना चाहते हैं। 
पर मेरी समझ में अरब पृथ्वी और समाज दतना बड़ा हो गया है, यह 
व्यवस्था इतनी बदनाम हो खुकी है, दूसरी ऐसो नई झोर लुभावनी 
योजनायें सामने हैं ओर तरह-तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जिससे उसका 
पुलर्जीबित होना न तो संभव ही और न उपयोगी ही प्रतीत होता है। 
उसके लिए श्रव तो इतना ही कहा जा सकता है कि समाज-ब्यवस्थापकों 
की यह कल्पन। भ्रनोखी थी जरूर और उसने हजारों वर्षों तक हिन्दू- 
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समाज द। स्थिर भी रक्‍्खा; पर मनृष्य की स्वाथ और शोषण दृत्ति ने 
डसे सुस्थित न रहने दिया | सम्भव है, आगे चलकर किसी दूसरे, या 
यों कहें कि शुद्ध रूप मे फिर यह समाज में प्रतिष्ठित हो, किन्तु अभी 
तो असली रूप से सब एक ही वर्ण हो रहे हैं । 

क्या कारण है कि संसार के भिन्‍न-भिन्‍न देशों और जातियों में अब 
तक समाज-ध्यवस्था के कई ढांचे खड़े हो गये, शासन को कई भ्रणालियां 
चल गई; पर उनसे समाज अपने गन्तब्य स्थानकोअभीतक नहीं पहुँचा ? 
इन तमाम प्रयोगों का इतिहास और फल एक ही उत्तर देता है---मनुष्य 
का स्वार्थ भर शोषणबृत्ति । आखिर मनुष्य ही तो प्रणालियों को बनाने, 
दुरुपयोग करने और बिगाडुनेवाला है न ? इसलिए जबतक हम खुद उसे 
सुधारने, उसे ज्यादा भ्रच्छा बनाने पर अधिक जोर न देंगे; तब तक केवल 
प्रणालियों के परिवत्त न, प्रयोग और उपयोग से विशेष लाभ न होगा। 
जो हो ! इस समय तो मनृष्य-समाज की शअ्रांखें दो मद्दान्‌ प्रयोगों की 
ओर चकित और उत्सुक दृष्टि से देख रही है--एक तो रूस की सोवियट 
प्रणाली और दूसरी भारत की भ्रह्दिंसात्मक क्रान्ति और उसके दूरगामी 
परिणास । मेरा यह विश्वास है कि भारत इस क्रांति के द्वारा संसार 
को वह चीज़ देगा, जो रूस का आगे का कदम होगा । पर इसके अधिक 
विचार के लिए यह स्थान मौजू' नहीं है । यहां तो हमारे लिए इतना 
ही जान लेना काफी है कि मनुष्य किस तरह अपनी उन्नति के लिए 
समाज और शासन के भिन्‍न-भिन्‍न ढांचो को बनाता और बिगाड़ता गया 
झोर श्रब उसकी कल्पना किस आदर्श तक जा पहुँची है । 


४ ; हमारा आदर्श 

यह पक निर्विवाद बात है कि मनुष्य ने अपने विकास-ऋ्रम में 
कुटुम्म शोर समाज बनाया है। फिर भी अभी वह अपनी पूरी 
परिणति पर नहीं पहुँचा है । व्यक्ति से कुटुम्ब और समाज का अंग 
बनते ही उसके कतंब्य उसी तक सीमित म रहे ओर न वह ऐकान्तिक 
रूप से स्वतन्य् ही रहा। कुछ व्यक्ति चाहे स्वतन्न्नता की साधना करते- 
करते खुद उसकी चरम सीमा तक पहुँच गये हों, केवल मौतिक ही नहीं, 
बल्कि झ्राध्यात्मिक श्र में भी पूर्ण स्वतन्त्र हो गये हों; पर कुटुम्म और 
समाज को तो वह अभी भौतिक श्र में भी पूर्ण और सच्ची स्वतन्त्रता 
तक नहीं ले जा सका है। थदि हम स्वर्तत्रता के पूर्ण चित्र की कल्पना 
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पर, जो पिछले अध्यायों में दी गई है, विचार करेंगे और उससे आज के 
जगत्‌ की अवस्था का मुकाबला करेंगे, तो यह बात स्पष्ट रूप से प्रतीत 
हो जायगी । घर-घर के राजा हो जाना तो अभी बढ़ी दूर की बात है, 
झभी तक तो दुनिया सब जगह एकतंत्री शासन-प्रणात्षी से बहुमत-प्रणाक्षी 
तक भी नहीं पहुँच पाई है। हम भारतवासी तो अभी अपने भाग्य-विधाता 
बनने के अधिकार की ही लड़ाई लड़ रददे हें ! हां, यह लड़ाई कबी हस 
ढंग और तरीके से जा रही दै कि जिसके परिणाम बढ़े दूरवर्ती होंगे और 
जो भारत को ही नहीं, सारे मलुष्य-समाज को सच्ची स्वसंत्रता का पथ 
प्रत्यक्ष दिखा देंगे । भ्रतएव इतनी बात हमें पहले ही से ध्रच्छी वरद्द 
समर रखना चाहिए कि दम व्यक्ति और समाज के रूप में कहां पहुँ- 
चना चाहते हैं और उसको पहली सीढ़ी क्या द्ोगी ? दूसरे शब्दों में यद्द 
कहें कि हम मनुष्य ओर समाज के आदर्श तथा कषक््य का विचार कर रखें ।& 

“मनुष्य” का उच्चारण करते ही उसका सबसे बढ़ा गुण तेज--- 
स्वाधीन-बृत्ति--सामने आता है | जिस मनुष्य में भारी मनोबत्ञ है, जो 
किसी से डरता और दबता नहीं है, उसे हम भ्राम तौर पर तेजस्वी 
पुरुष कहते हैं। यदि यद्द युण मनुष्य में से निकल जाय, तो फिर 
डसके दूसरे गुण खोखले और बेकार से मालूम द्ोते हैं। इसी तेज या 
स्वाधीनबृत्ति ने उसे तमाम भौतिक ओर सांसारिक बन्धनों को ही नहीं, 
बल्कि मानसिक और आर्मिक बन्धनों को भी तोड़ने और पूर्ण स्वाधीन 
बनने के लिए उत्सुक और समर्थ बनाया दे । सच्चा और तेजस्वी पुरुष 
वह है,जों न किसी का गुलाम रहता है, नकिसी को अपना गुलाम बनाता है; 
न किसी से डरता और दबता है, न किसी को डराता ओर दबाता है। 
श्रतएूव यह सलीभांति सिद्ध द्वोता दे कि इस तेज के पूर्ण विकास को 
ही मलुष्य का लक्षय कहना चाहिए । मनुष्यों से ही समाज बनता दे, 
इसलिए मनुष्य के लक्ष्य से उसका लक्षय जुदा कैसे दो सकता दै ? फर्क 
सिर्फ़ हतना ही है कि मनुष्य ब्यक्ति-रूप में अपने लक्ष्य तक पहुँचने के 
लिए जितना स्वावलम्बी ओर स्वतंत्र है, उतना समाज-रूप में नहीं । 
इसका असर दोनों की अवधि और सुविधा पर तो पढ़ सकता है; किन्तु 
क्रय पर नहीं । समाज-रूप में वह अपने जक्ष्य पर तभी पहुँच सकता 
है, जब वद् व्यक्ति-रूप में आदर्श बनने का प्रयस्न करे। झाद्श ब्यक्तियों 
से पूर्ण समाज अवश्य ही अपने त्क््य के, अपनी पूर्णता के निकट होगा। 


#पि मे परिशिष्ट ४, मनुष्य, समाज और दमारा कर्तव्य! । 


४० स्वतंत्रता की ओर 


झतएव व्यक्ति-रूप में मजुष्य का यह कत्त ब्य है कि चह अपनेको 
आादर्श बनाने का प्रयरन करे, समाज-रूप में उसका यह धर्म है कि बूसरों 
को आदर्श बनने सें सहायता करे । यह विवेचन हमें इस नतीजे पर 
पहुँचाता है कि तेजोविकास की पूर्णंता या स्वाधीन भावों का पूर्ण विकास 
व्यक्ति और समाज का समान-लच्य है, एवं उस तक पहुँचने के लिए 
सतत्त उद्योग करना दोनों का परम-कर्शव्य है| 

मलुष्य में दो प्रकार के गुण पाये जाते हैं--एक कठोर और दूसरे 
कोमल । वीरता, निडरता, साहस, पौरुष, कष्ट-लहन, आत्म-बलिदान, 
आादि कठोर गुणों के नमूने हें और नम्नता, क्षमा, सहानुभूति, करुणा, 
खेवा, उदारता, सहिष्णुता, सरलता झादि कोमल गुणों के । प्रथम पंक्ति 
के गुण उसको अद॒म्य और दूसरी पंक्ति के सेवा-परायण “बनाते हैं। 
अव॒म्य बनकर यह अपनी स्वाधीनता की रक्षा एसं वृद्धि करता है; सेवा- 
परायण बनकर वह दूसरों को स्वतंत्र ओर सुखी बनाता है। जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, कठोर गुणों की मात्रा पुरुषों में श्रणिक और 
महुल गुणों की मात्रा स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। यदि मनुष्य 
सच्चा स्वतस्त्रता-)मी है, तो पहले गुणों की पुष्टि भौ बृद्धि उसका 
जितना कर्चव्य है, उतना ही दूसरे गुणों की पृष्टि और वृद्धि भी परम 
कर्तध्य है। बल्कि, मनुष्य के स्वाभाविक-से बन जाने वाले स्वार्थ-भाव 
को ध्यान में रखते हुए तो उसके लिए यही ज्यादा जरूरी है कि वह 
अपनी अपेक्षा दूसरों के प्रति अ्रपने कर्त्तव्य-पालन पर विशेष ध्यान रक्‍्खे। 
अनुभव बताता है कि सेवा-परायण बनने में अपने आप प्रथम पंक्ति के गुणों 
का विकास हुए बिना नहीं रहता । इसीलिए सेवा--समाज-सेवा, देश- 
सेवा, मानव-सेवा--की इतनी महिमा है। यदि मनुष्य एकाकी हो, 
अकेला ही रहे, तो उसे दूसरी जाति के गुणों की उतनी आवश्यकता 
भी नहीं है और न वे उसमें सहसा विकसित ही होंगे; पर चू'कि वह 
समाजशील है, समाजशील बना रहना चाहता है भौर सामाजिक रूप 
में भी अपना विकास करना चाहता हैं, इसलिए दूसरी जाति के गुणों 
का बैयक्तिक और सामाजिक महत्व बहुत बढ़ जाता है और यही कारण 
है, जो सेवा-परायण व्यक्तियों में दूसरी जाति के गुणों का विकास 
अधिक पाया जाता है। सच्चा तेजस्वी पुरुष स्वाधीनता के भाव रखने 
वाला सच्चा पुरुष, या थों कहें कि सच्चा मनुष्य, अपने प्रति कठोर 
और दूसरों के प्रति झूदुल या सरस होता है। यही नियम एक 


शासन की आदशेकल्पना ४१ 


कुडम्क समाज या राष्ट्र पर भो, दूसरे कुटुम्ब, समाज या राष्ट्रकी अपेक्षा 
से, धटता है। यदि हम हस मर्म और सचाई को समझ हें. और उस 
पर हृढ़ता से आरूढ़ हो जाय॑, तो सारे विश्व को एक सच्चे कुटुम्ब के 
रूप में देखने की आशा हम अवश्य रख सकते हें । 


९.६ 
खतन्त्रता की नींव 
१--सत्य 


१ ; स्वतन्त्रता के धान 


स्वतंत्रता का पूरा भ्र्थ और सच्चा रूप मालूम दो जाने के बाद 
यह प्रश्न सहज ही उठता है कि समाज में मनुष्य इस तरहदद स्वत्त्र 
किन नियमों के अधीन ट्वोकर रह सकता है ९ यदि मुझे अपनी स्वतन्त्रता 
उतनी ही प्यारी है जितनी कि औरों की, तो दूसरों के प्रति मेरा ब्यवहार 
कैसा होना चाहिए ? सच्चाई का या झुंठाई का ? सहिष्णुता का या 
असहिष्णुता का ? स्थाय का या भअ्न्याय का ९ संयम का या झसंयम 
का ? उत्तर स्पष्ट है---सहिष्णुता का, न्‍्याय का और संयम का । हसी 
तरह यह भी निर्विवाद है कि मलुष्य-मलुष्य में जबतक प्रेम और सहयोग 
का अटल नियम न माना जायगा तबतक उभयपक्ती स्वतन्त्रता नहीं रह 
सकती । सच्चाई हमारे पारस्परिक व्यवहार को सरकष और निर्मल 
बनाती है। स्याय हमें एक-दूसरे के अधिकारों की सीमा को न खांघने 
के लिए विवश करता है । सहिष्णुता, ऐसे किसी उल्लंघन की अ्रवस्था 
में, परस्पर विद्व ष, कल्ह और संघर्ष को रोकती है । संयम दूसरे को 
डसकी स्वतम्त्रता, अधिकार और सुख-सामझी की सुरक्षितता की गारण्टी 
देता है। भेम परस्पर के सम्बन्ध को सरस,उत्साहप्रद और जीवनप्रद बनाता 
है; कठिनाइयों, कष्टों, रोगों और विपत्तियों के समय मनुष्य को सेवा- 
परायण और सद्योगी बमाता है, एवं सहयोग उन्नति और सुख के मार्ग 
में आगे बढ़ने का सार्ग सुगस बलाता है। इन सब भावों और गुणों के 
किए हमारे पास दो सुन्दर और ब्यापक शब्द हैं सत्य और अहिंसा । 


स्वतंत्रता के साधन छई३ 


स्वतंत्रता की अबतक भिश्ष-भिन्न ध्याख्याए' कई महाजुभावों ने की 
हैं। मेरी राय में स्वतंत्रता जहां एक स्थिति, एक आादुश है वहां एक 
मनोद्ृति-एक स्पिरिट-या एक भावना भी है। स्वतंत्रता का साधारण 
अथे है अपने तंत्र से चलने की .पूरी सुविधा । इसमें किसी दूसरे या 
बाहरी आदसी के ठंत्न से चलने का निषेध है। जहां कहीं अपनी इच्छा 
या अधिकार के विपरीत चलने पर हम मजबूर किये जाते हैं, वहीं 
हमारी स्वतंत्रता छीम ली जाती है। हम अपनी हच्छा या अधिकार 
के अमसार सोलहों आना सभी चल सकते हैं जब कोई दूसरा रोक 
टोक करने वाक्षा न हो । यह तभी संभव है जब किसी दूसरे की स्वर: 
श्रता में बाधा न डालें उसे उसकी इच्छा और अधिफार के अनसार 
चलने दें । जब हम दूसरे को उसकी रुचि इण्छा और अधिकार के झअलु- 
सार चलने देंगे, तभी वह अपनी रुचि, और अधिकार के अनुसार 
चलने में बाधक न ट्वोमा | वह स्थिति हम किसी नियम के वशवर्सी 
होकर पैदा कर सकते हैं। वह है सत्य का अनसरण । यदि हम जीवन 
में केवल सरय का अनुसरण करें तो हम अपने और दूसरे दोनों की 
स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते दे । यदि हम केवल सत्य का ही अन- 
गमन करेंगे तो निश्चय ही हम अपने साथी पड़ौसी या सामने वाले 
के सन में सत्य की स्फूर्ति पेदा करेंगे। जब दोनों ओर सत्य की आरा- 
धना दे तब अब्वल तो दोनो के टकराने के भ्र्थाद्‌ एक दुसरे की स्व- 
तेत्रता पर श्रापक्ति करने के अवसर ही कम आयेंगे और यदि आप 
भी तो दसारा सत्य हमें एक दसरे को सहन करने की शिक्षा देगा। 

तम अपने माने सत्य पर दृढ़ रहो मैं अपने माने सत्य पर इढ़ 
रहूँगा, इसी इति का नाम स्वतंत्रता दै'ओर यही बृति श्ुक सत्य-ठपा- 
सक की है। जो स्वतंत्रता चाद्वता है वद्द वास्तव में सत्य को ही चाहता 
है | अधिकार की भाषा में जब हम सत्य को प्रदर्शित करना चाहते हैं 
तब हम उसे स्थतंश्रता कहते हें और जब हम यह देखने छगते हैं 
कि हमारी स्वतंत्रता का आधार क्‍या है ? तब हमें कहना पढ़ता दै 
सत्य | वास्तव में स्वतंत्रता सत्य के एक अंश या रूप का माम है। 
था यों कहें कि सस्य वस्तु है श्रोर स्वतंत्रता उसका गुण। जहां स्वतंत्रता 
नहीं, वहां सत्य नहीं, जहां सत्य नद्दीं वहा स्वतंत्रता नहीं। अग्नि से 
उसकी आंच जिस प्रकार पथक नहीं हो सकती उसी प्रकार सत्य से 
स्व॒संत्षता भिन्‍न महीं । स्वतंत्रता सत्य पर पहुँचने की सीढ़ी है और 


४४ स्वतंत्रता की ओर 


सत्य स्वतंत्रता के जीवन का आधार है । भाला के सब फूलों में जिस 
प्रकार धागा पिरोया रद्दता है उसी प्रकार स्कतंत्र -मनुष्य के सब कार्यों 
में सत्य रहता है । असस्य का अवलंयन करके असत्य के रास्ते चलकर 
स्वतंत्रता को पाने की अभिलाषा रखना अस्वामाविक है। उससे जो 
कुछु स्वतंत्रता सिलती दिखाई देती है तरह एकतर्फा होगी। एकतफों 
सत्य के माने आगे चल्ककर हो जाते हैं अत्यावार। अतएव* स्वतंत्नता 
की व्याख्या एक ही हो सकती है---सत्यमथ जीवन । 

इस सत्य को पहुँचने की अचूक सीढ़ी है अहिंसा । अतः 
यहां अहिंसा का भी थोड़ा विचार कर लें। जो भाव या नियम 
हमें अपने स्वार्थ के लिए .दूसरों की हानि चाहने, उसे दुःख पहुँचाने के 
लिए प्रेरित करता है,. उसे हिंसा कहते है । उसके विपरीत जो भाव या 
नियम हमें परस्पर प्रेम शोर सहयोग सिखाता है, वह है अहिसा। संग्रम 
जिस प्रकार भ्रहिंसा का कत्तोरि (5यो)]०८(४८) और निष्किय ([2५७॥७ ८) 
रूप है ओर प्रेम सक्रिय तथा कर्मणि (()/]०८८४९८), उसी प्रकार संयम 
स्वतंत्रता का निष्क्रिय और कत्तरि साधन प्‌व॑ प्रेम सक्रिय तथा कर्मणि 
साधन है । इस तरह स्वतंत्रताओर अहिंसा साध्य श्रोर साधन बन जाते है। 
हम यह चाहते हैं कि समाज का बच्चा-बच्चा आजाद रहे, कोई एक दूसरे 
को न दबावे, न सतावे। तो क्या व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की 
स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का पालन परम श्रनिवार्य है १ अ्रहिंसा यद्यपि 
स्वतंत्रता को आन्तरिक साधन-सी प्रतीत होती हैं तथापि वह बाह्यसाधन 
भी है | यह सुनकर पाठक जरा चौंकेंगे तो; पर यदि वे भारत के अहिंसा- 
स्मक स्वातंध्य-संग्राम पर दृष्टि डालेगे, संसार के नि.शस्त्रोकरण-अन्दोलन 
का स्मरण करेंगे और विख्यात-विख्यात सास्यवदियों के आदर्श समाज 
में हिंसा के पूर्ण त्याग पर त्रिचार करेंगे तो उन्हे इसमें कोई बात आश्चर्य- 
जनक और असम्भव न प्रतीत होगो । यद्व ठोक है कि आजतक मनुष्य 
जाति के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता हैं कि किसी एक बडी 
जाति, समूह या देश ने अहिंसात्मक रहकर अपनी स्वतंत्रता पा ली दो 
या रख ली हो, इसके विपरीत शस्त्र-बल या हिंसा-प्रयोग के द्वारा स्वतंत्रता 
लेने, छोनने और रखने के उदाहरणों से हतिहास का प्रत्येक पन्‍ना भरा 
मिलेगा; पर यह इस बात के लिए काफ़ो नहीं है कि हुससमय या आगे भी 
अहिंसात्मक साधन बेकार सात्रित होंगे, या न मिलेंगे, न रहेंगे, नसफल होंगे। 
भारत में इस समय जो सफलता अहिंसाको मिल रही है, उसे देखते हुए 


स्वत॑त्रता के साधन प्र 


सो किसीको इस विषय में निराश या हतोत्साह् होने का कारण नहीं है । 
फिर भी अभी यह प्रयोगावस्था मे है। जबतक इसमें पूर्ण सफलता न 
मिल जायगी, इसी साधन के द्वारा भारत में सफल क्रान्ति न हो जायगी, 
तबतक बाह्य साधन रूप में इसका मूल्य लोग पूरा-पूरा न थ्राक सकेंगे । 
पर बुद्धि जहांतक जाती दे अधहिसा किसी प्रकार हिसा से कम नहीं प्रतीत 
होती । बल, प्रभाव, मत-परिवर्तन, हृदयाकर्षण, संगठन, एकता,सामाजिक- 
जीवन, युद्ध-साधन, शान्ति, श्रादि सब बातोम अहिसा हिसा से कहीं आगे 
और बढ़कर ही है ।हमाश दोवन सच पूछिएतों अदहदिसा के बत्ल पर जितना 
चल्ल रहा है, उसका श्तांश भ॑। हिसा क॑ बल पर नहीं | क्‍या कुठुस्ब, क्या 
जाति और क्या समा: से श्रहिसा का ही--प्रेम और सहयोग का ही--- 
बोलबाला देखा गाता है। यदि आप गोर से देख तो हसीकी भित्ति पर 
मनुष्य का व्यक्तिगत, कोटुम्बिक ओर सामाजिक जीवन रचा हुआ दीख 
पड़ेगा । मनुष्य ही क्यो, पशु-पत्री समाज मे भी आपको हिसा की 
अर्थात्‌ कं पष, कलद् और मारकाट की अपेक्षा प्रेम और सहयोग ही अधिक 
मिलेगा । जो शस्त्र-बल या सेना-बल्ल समाज को अपने पास रखना पढ़ता 
है, वह भी बहु-समाज के कारण नहीं, कुछ उपद्गवियों, दुजुनो और दुष्टो 
के कारण ही । किसी भी रूमाज़ को आप ले लीजिए; उसमे आपको 
सज्जनों की अपेच्ा दुर्जन बहुत ही। कम मिलेंगे।जिस प्रकार एक मलुष्य 
में हिसा की अपेक्षा अहिसा के: भाव बहुत अधिक पाये जायेंगे, उसी 
प्रकार एुक समाज में भी आप सज्जन, शाल्ति-प्रिय मनुष्यों की अपेक्षा 
फ्लह-प्रिय और दुष्ट मनुप्यो को संख्या कम ही देखेंगे ।अर्थात्‌ जो सेना 
या शस्त्र आज रक्‍खा जाता है, वह दरअसल तो थोड़ें-से बुरे, अपवाद- 
स्वरूप, लोगों के लिए हैं । यह दूसरी ब्रात है कि मनुष्य या शासक 
सज्जनों को दुःख देने भे भी उसका दुरुपयोग करते रहते है । पर संसार 
ऐसे कुकृत्यों की निन्दा और प्रतिकार ही करता रहा है । फिर यह शस्त्र-बल 
या सेना-संगठन रोज हीकाम में नहीं आदा । इससे भी इर।का मदत्व और 
आवश्यकता स्पष्टही कम हो जातीह। मुख्य उद्द श्य इसक। है मनुष्य भौर 
समाज का दुष्टों से रक्षण। पर यदि हम समाज की रचना ही ऐसे पाये पर 
करें कि जिसमे हुष्ट लोग या दुष्टता का मुकाबला प्रतिहिसा पुव॑ दमन 
के द्वारा करने के बलाय, संयम, कप्ट-सहन और जझ्षमाशीलता के द्वारा 
करने की प्रथा डाली जाय--महज उनके शरीर को बंधन में न डालकर, 
उन्हें श्रास न देकर, उनके दृदय पर अधिकार करने की, उसे बदखत देने 


हद स्वतंत्रता की ओर 
की प्रशाली डाली जाय, तो समाज का, रक्षण ही भ हो, वल्कि सम्मिक्षित 
ओर सुसंगठित प्रगति भी तेजी से हो। रक्षक की आवश्यकता वहीं हो 
सकती है, जहां कोई भक्षक हो; पर यदि हम भक्षक को ही मिटाने की 
तरकीय निकाल लें, 'मूले कुठारः” करें तो फिर रक्षण और उसके लिए 
संहारक शस्त्रासक्न, सेना की एवं उनके प्स्तित्व तथा प्रयोग के लिए 
शझगणित घमन-जन को आवश्यकता ही क्यो रहे ? हां; यह अलबतता 
निर्तिवाद है कि जबतक समाज से भक्षक मिट नहीं जायगा, तबतक फौज, 
पुलिस और हथियार भी समाझ से परणंतः जा नहीं सकते । किन्तु एक 
झोर यदि हम शिक्षा, संस्कार और नेतिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा 
दुष्टों, दुजेनों और भक्षकों की जढ़ काटने का, दूसरी ओर समाज को 
सहनशील, भ्याय-प्रिय, ओर सहयोगवत्तिवाला बनाने का सच्चे दिल से 
यरनत करें, तो यह भ्रसम्भव नहीं है---हां,कष्ट और समय-साध्य जख्र है। 
इतने विवेचन से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिगत 
और सामाजिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता के लिए अहिसा, अपने तमाम 
फलितार्ों भौर तात्पयों सहित, आन्तरिक साधन तो निर्विवाद रूप से है; 
पर प्रयत्न करने से बाह्य साघन भी हो सकता है। बल्कि सच्ची और पूर्ण 
स्वतंत्रता की जो कल्पना हम पहले अ्रध्यायों में कर चुके हैं; उसकी दृष्टि 
से तो जबतक हम दोनों कामों में अ्रहिंसा को पूरा स्थान भ देंगे, तबतक 
मलुष्य पूर्ण अथ॑ में न स्वतंत्र हो सऊता है न रह सकता है। 


२; सत्य का व्यापक स्वरूप 


पिछुले प्रकरण में यह बताया गया है कि सच्चाई के द्वारा मनुष्य 
का पारस्परिक जीवन सरल और निर्मल बनता है। यह निश्चित बात है 
कि समाज में जब तक असत्य, पाखण्ड, ध्न्याय, दर ष, डाह, अनीति 
आादि दु्धुण रहेंगे और इनको कड़े में रखने वाले या इनकी जड 
काटने वाले सत्य और अहिंसा सांगोपांग इसने प्रबल न होंगे कि हन 
दुगु'णों को दुवाये या निबंल बनाये रकखें, तबतक उसमें पुलिस, अदालत 
फौज, शस्त्रास्त्र, जेल और इन सबकी माता सरकार किसी-न-किसो रूप 
में अवश्य रखनी पढ़ेगी । और जबतक समाज में सरकार अर्थात्‌ शासक- 
मण्डल की जरूरत रहेगी, तथ तक उसे झादश या स्वतंत्र समाज नहीं 
कह सकते । जबतक समाज अपने आ्रान्तरिक संगठन के बल पर नहीं 
बल्कि किसी बाह्य निय॑त्रश--सरकार--के सहारे कायम रहता है, तय 
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तक बह कसजोर और भअ्रधीन ही कहा जायगा। अले ही सरकार या 
शासक-मण्डल जनता के बनाये हों, समाज ने ही अपनी सत्ता का एक 
अश देकर उनको कायम किया हो, किन्तु उनका अस्तित्व और उनकी 
आवश्यकता ही समाज की दुर्वलता,कमी और संगठन-हीनता का परिचय 
देती है। अतएव यदि हम चाहते हों कि ऐसा समय [जल्दी आजाय, जब 
समाज में कोई सरकार या शासक-मण्डल जैसी कोई चीज्ञ न रहे, सब 
धर-धर के राजा हो जायें, तब यह स्पष्ट है कि पहले समाज को सत्य 
और अहिंसा की दीक्षा देनी होगी--इन्हें समाज के बुनियादी पत्थर 
सममना होगा। प्रत्येक मनुष्य को सत्याग्रही बनना होगा । सत्य भलुष्य 
को सरल, न्यायी, निर्मल, दूसरों को हानि न पहुँचाने वाला, सदाचारी 
बनायेगा; और अहिंसा दूसरों की ओर से होनेवाले दोषों, शुराइयों और 
ज्यादतियों को रोकने और सहन करने का थल् देगी । मनुष्य जब तक 
एक ओर ख़ुद कोई बुराई न करेगा, और दूसरी ओर बुराई करनेवाले से 
बदला लेने का भाव नहीं रखेगा, तब लक समाज सरकार-हीन.किसी 
तरह नहीं हो सकता ! पहली बात समाज में सत्याचरण से और दूसरी 
अहिंसा के अवलम्बन द्वारा ही सिद्ध हो सकती है। सत्य और अहिंसा के 
मेल का दूसरा नाम सत्याग्रह है । अतएव हन दोनों महान्‌ नियमों का 
मूल्य केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन 
के लिए भी है और उससे बढ़कर हैं । ये नियम केवल दूर से पूजा करने 
योग्य,“झादर्श' कहकर टालने योग्य, या 'साधु-संतों के लिए,'कहकर मखौल 
उड़ाने लायक नहीं हैं । यदि हमने मनुष्य के सच्चे लक्ष्य को, समाज के 
झादर्श को, भर सरकार तथा शासक-मण्डल नामक संस्था की हानियों 
को भच्छी तरह समझ लिया है, यदि हम उन हानियों से बचने भौर 
समाज को जरदी-से-अल्दी अपने आदर्श तक पहुँचाने के लिए लालायित 
हों, तो हम हन दोनों नियमों को अटल सिद्धान्त मान और सच्चाई 
के साथ अन्तःकरया-पूर्वक हमका पालन किये बिना रह ही नहीं सकते । 
इनके महत्व की ओर से आंखें मू दना, इन्हें महज एक आध्यात्मिक 
चीज़ बनाकर व्यवहार के लिए अनावश्यक या निरुपयोगी भसानभा, 
समाज के आदर्श को या उसके उपायों और पहली शर्तों को ही न 
समझना है। 

तो प्रश्न यह है कि सत्य और अहिंसा का मर्म आखिर क्‍या है ९ 

'सत्य' शब्द का प्रयोग तीन अर्थों में होता है---तस्त्व, तथ्य और बुस्ति। 


घ्र८ स्वतंत्रता की ओर 


सत्य सत्‌” शब्द का भाववाचक है। सत्‌ का अर्थ है सदा कायम रहने 
बाला, जिसका कभी नाश न हो। संसार के बढ़े-बढ़े दाशंनिकों और 
झनुभवी ज्ञानियों ने कद्दा है कि उस जगत के सब पदार्थ नाशवान 
हैं; सिर्फ एक वस्तु ऐसी है जिसकी सत्ता सदा--सर्वकाल रहती है--बह 
है झ्रात्मा । इसलिए झात्मा जगत का परम सत्य अथवा तत्त्व हुआआा। 
जब हम यह विचारते हैं कि इसमें सत्य क्या है, तब हमारा यही भाव 
होता है कि हसमे कौनसी बात ऐसी है जो स्थायी हैं, पक्की है । अतएव 
सत्य एक तथ्य हुआ । हम सच्चा उस मलुष्य को कहते हैं जो भीतर- 
बाहर एक-सा हो । इसलिए, सत्य वह हुआ जो सदा एक-सा रहता है। 
इस प्रकार सस्य एक तत्त्व, तथ्य और शृत्ति तीनों अथों में प्रयुक्त होता 
है । तरव-रूप में वह झ्त्मा है; तथ्य-रूप में वह सर्वोच्च जीवन-सिद्धांत 
है; और श्रृत्ति-रूप मे महान गुण है। तीनो अर्थों मे सत्य वांछुनीय, 
आदरणीय और पालनीय है ; आ्रात्मा के रूप भे वह अनुभव करने की 
बस्त हैं, सिद्धान्त के रूप मे वह पालन करने की श्रौर ब्रृत्ति या गुण के 
रूप में प्रहण करने ओर बढ़ाने की वस्तु है। जब हम यह अनुभव करने 
लगें कि मेरी ओर दूसरे की श्रात्मा एक है--शरीर-भेद से दोनों में 
भिश्नता आ गई है, तब हम तत्त्व के .रूप में सत्य को मानते है| जब 
हम यद्द निश्चय करते हैं कि मै तो सत्य पर ही अटल रहूँगा, जो मुमे 
सच दिखाई देगा उसीको मान्‌ गा, तब में सिद्धान्त के रूप में सत्य को 
मानता हूँ। और जब में यह कहता हूँ कि मै अपने जीवन को छुल- 
कपट ओर स्वार्थ से रहित बनाऊँगा, तत्र में एक गुण या बृत्ति के रूप 
से सत्य को मानता हूँ । इन भिन्न-भिन्न अर्थों मे एक ही “सत्य” शब्द्‌ 
के प्रयुक्त होने के कारण कई बार असम उत्पन्न हो जाता है। कभी गुण 
के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है और वह तथ्य या तत्त्व के रूप 
में अहएण किया जाने लगता है, तब विवाद और कठिनाई पैदा हो 
जाती है । 

यों तो सत्य” का झआग्रह रखना, सत्य पर डटे रहना “सत्याग्रह” है। 
किन्त “सत्याग्रह! में सत्य तीनों अर्थों में प्रहण किया गया है। सबसे 
पहले सत्याग्रही को यह जानना पडता है कि इस बात में सत्य क्या है ९ 
अर्थात्‌ सथ्य, न्याय, ओचित्य क्या है ? यह जानने के बाद वह उस पर 
हृढ़ रहने का संकल्प करता है । इस संकल्प में या व्यवहार में उसे सच्चा 
शुद्ध रहने की परम झावश्यकता है। ये दोनों आरंभिक क्रियायें उसे 
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इसलिए करनी पद्ती है कि वह अम्तिम सत्य---अस्प्त्व-- को अनुभव 
करना चाहता है-सारे जगत से अपना सादास्‍म्य करना चाहता है। इस प्रकार 
एक सत्याप्रही का ध्येय हुआ जगत्‌ के साथ अपने को मिला देना---उसकी 
प्रथम सीढ़ी हुई सत्य का निशेय करमा, दूसरी सीठी हुईं उस पर शद 
रहना, और तीसरी सीदी हुई अपने ब्यवह्यार में सच्चा और शुद्ध रहना । 
इस आखिरी बात सें यह जिलणा ही दृढ़ रहेगा,उत्तणी ही सत्य-निर्शाय में 
उसे सुगमता होगी और उतना ही उसका निर्णय अधिक शुरू होने की 
संभावना रहेगी । सत्य पर दृढ़ रहने से उसकी तेजस्विता बढ़ेगी, शुद्धता 
होने से लोकप्रियता बढ़ेगी और जगत के साथ अपनेकों मिलाने के 
प्रथस्‍्न से उसकी श्राप्मा का विकास होगा । उसकी सहानुभूति व्यापक 
दोगी; उसका क्षेत्र विशाल होगा, बह झुद्ताओं और संकीएंताओं से 
ऊपर उठेगा। शीनों के संगम के द्वारा उसे पूर्ण,सच्चा या स्वाधीन ममुष्य 
बनने में सहायता मिलेगी । 

सत्याग्रह मनुष्य-मात्र के लिए उपयोगी है । यह सममना कि यह 
तो साधुओं और बेरागियों के ही काम का है, भूल है। सत्य पर इटे 
रहना, सच्चाई का ब्यवद्दार करना, प्रत्येक दुनियादार आदमी के लिए 
भी उतना ही जरूरी है जितना कि साधु या बेरागी के लिए है । यदि 
सत्य पर भरोसा न रक्खा जाय, सच्चाई का व्यवहार न किया जाय, तो 
दुनिया के बहुतेरे कारोबार बन्द कर देने पड़ेंगे; बल्कि सांसारिक जीवन 
का निर्वाह ही असंभव हो जायगा। संखार में यद्यपि सत्य ओर भूठ का 
मिश्रण है,तथापि संसार-चक्र जिस किसी तरह चल रहा है,उसका आधार 
असत्य नहीं, सत्य है। जितना सत्य है उतनी सुन्यवस्था और सुख है; 
जितना असत्य है उतनी ही अव्यवस्था और दुःख है। कुछ लोग छोटे 
स्वार्थो-धोढ़े लाभों, और जल्दी सफलता के लोभ में रूठ से काम ले 
लेते हें--इसीलिए दूसरे लोगो को असुविधा ओर कष्ट उठाना पढ़ता 
है। यह कितने आाश्चय की बात है कि दुनिया में सत्य सरल व्यवहार 
सो कठिन माना जाता है और भूठ में सुविधा और लाभ दिखाई पढ़ता 
“है. | यदि प्रत्येक सनुष्य अपने अनुभव से लाभ उठाना चाहे, तो वह 
तुरन्त देख सकता है कि कृठ में कितनी अशांति, और कितमी दुविधा, 
कितनी कठिनाइयां, कितनी उलमरमे हैं ओर सरल सत्य में मनुष्य कितनी 
संभटों से बच जाता है। यदि सत्य का आदर भ हो, तो परस्पर विश्वास 
रखना ही कठिन हो जाय और यदि परस्पर विश्वास न हो, बचन-पालन 


३५ स्वतंत्रता की ओर 


की महत्ता न हो, तो जरा सोचिए संसार>यवद्दार कितने दिन तक चद 
सकता है ) इसके विपरीत सत्य का व्यवहार करने से न केवल अपनी 
पास्र, प्रतिष्ठा और प्रभाव ही बढ़ता है; बल्कि शांति, तेजस्विता और 
इढ़ता भी बढ़ती है, जो कि सांसारिक झोर सफक्ष जीवस के खिप्‌ धहुत 
आवश्यक है । 

परस्त इसके दिपरीत यह कहा जा सकता है कि व्यापारिक, आर्थिक 
' और राजनेतिक मामझ्षों में वो कूठ का सहारा किये दिना किसी तरह 
काम सहीं चत्म सकता । यह बात इस धर्थ में तो ठीक है कि कुछ ज्ोग 
जीवन में कूठ का आश्रय क्षेफर अपना उदलू सीधा करते रहते हैं; परण्त 
इस अर्थ में नहीं कि यदि कोई यह निश्चय ही कर के कि में दो किसी 
तरह सरय से विचद्धित म होऊंगा तो उसका फास भ चतद्ध सके, या उसे 
हानि उठाना पढ़े । यदि वह छोटे भौर नजदीकी जाभों को ही ज्ञाभ न 
सममेंगा, आर्थिक कठिमाहयों से ही न घबरा जायगा, तो कूठ का आश्रय 
केने वाले की अपेक्षा वह झधिक सफल होगा;हां,ठसे धीरज रखना होगा । 
सत्य का पालन करने वाक्े को जो कष्ट ओर कठिनाइयों का सामना 
करता पड़ता है, उसका कारण तो यह है कि अभी समाज की व्यवस्था 
बिगढ़ी हुई है---शिक्षा और सुसंस्कार की कमी है । यद्द कक्पना करना 
चाहे हवाई किले बनाना दो कि सारा मनुष्य-समाज किसी दिन सत्यसय 
हो जायगा; परन्तु यह निर्विवाद रूप से कद्दा जा खकता है कि जितना 
ही बह सत्य की ओर झधिक बढ़ेगा, उतना ही वह सुख, सुविधा और 
सफदता में उन्नति करेगा । 

सृष्टि में झकेलेपन के लिए जगह नहीं है । रष्टि शब्द ही अकेके- 
पन्न का विरोधी है । यदि वेदास्तियों की भाषा का धाश्रम लिया जाय 
तो देश्वर ने एक से अनेक---एको5६ं बहुस्थाम'---होने के क्षिए्‌ सृष्टि 
रखना की है | ह्सलिए सच्चे अथ में यहां कोई बात ,कोई वस्तु “व्यक्तिगत” 
नहीं हो सकती । जितने नियम, सिद्धान्त, झादर्श और व्यवहार बने हैं 
से सब म बने होते, यदि स्टृष्टि में अकेल्लापन' या “व्यक्तिगत! कुछ 
होता । इमकी टत्पत्ति ध्यक्ति के जगत के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
ही हुईं है । अर्थात हणका म॒क््य सामाजिक है। समाज में रहते हुए भी 
मजुष्य मे कुछ बातें अपने किए ऐसी रख ली हैं जिनका समाज से बहुल 
सम्बन्ध नहीं है झोर इससिप्‌ वे व्यक्तिगत कद्दी जाती हैं । सत्य तत्व के 
श्र्य में तो सृष्टि का झाधार है; परस्तु सिद्धान्व भौर' गुण के प्र में 


सत्य का व्यापक स्वरूप धर 


सासानिक निभ्रम है| इस प्रकार सल्न के दो भाग हो जाते दैं...-पुझ 
स्वतंत्र सत्य और दूसरा सामाजिक सत्य । सामाजिक सत्य स्वतंत्न सत्य 
का साधक है। स्वतंत्र सत्य सतुष्य का ध्येय और सामाजिक संस्य उस 
तक पहुँचने की सड़क है । सत्य तो ममुष्य की एक कर्पित या अमुभूत 
स्थिति ( 7720० ) है, जिसके आगे उसमे कुछ नहीं पाया है--परम्तु 
सबकी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, न वह उन्हें झाकर्षित ही करता है, न 
डम्हें उसमें विशेष दिलचस्पी ही मालूम होती है। ज्यों-स्यों मसुष्य 
सामाजिक सत्य की मंजिल तय करता जाता है, त्यों-स्पों स्वतंत्र सत्य 
डुसे लुभावभा और अदृरणीय मालूम होने शमता है और उसके गौरव, 
स्वाद था सौन्दर्य में उसकी रुचि होने खरती है। इसलिए जब तक 
बुढ़ि में उसके स्थरूप को समसने की रुचि झौर हृदय में उसे अनुभव 
करने की उत्सुकता शहीं जाप्मत हुई है, तथ तक सामाजिक सत्य से ही 
मनुष्य को आरम्भ करना चाहिए । यह सत्य पर अटल रहने की और 
जीवन को ,भीतर बाहर ,शुद्ध बनाने की प्रतिज्ञा करे । यद्द सस्याप्रही के 
किए पदली बाव हुई । 

दूसरे को कष्ट न देने की वृस्ति का नाम ही अहिंसा हैं। यद्द सत्य से 
उरपन्‍्न दोती है और सत्य की सद्यायक या पूरक है ! सामामिक सस्य का 
जितभा महत्व है, उतना ही भ्रहिंसा का भी महत्व है। परन्तु हम सत्य 
और अहिंसा को पुक तुला पर महीं रल सकते । सामाजिक गुण के अति- 
रिक्त सत्य का स्वतंत्र श्रस्तिस्व और महत्व भी है। परन्तु श्रहिंसा ऐसी 
कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है । फिर भी वह सत्य के ज्ञान और उसकी रक्षा 
के लिए अभिवार्थ है। दाक्ांकि उसका जम्म समाज की भपेत्षा से ही 
हुआ है । भदि संसार में कोई दूसरा स्यक्ति था जीव न हो तो किसीको 
कष्ट पहुँचाने का सवाल ही नहीं पेदा हो सकता । 

सत्य जब तक स्वतंत्र है तव तक सरय' है--परम्तु जब वह सामाजिक 
बसने लगता है तब झदिंसा का रूप धारण करने लगता है। सत्य का 
प्रयोग जब दुसरे पर किया जाता है, तो यहद्द वहां जाकर अहिंसा बन 
जाता है। हमसे सत्य के रूप में निकक्ा और दूसरे तक पहुँचते हुप्‌ 
अट्दिसा में बदल गया । हमले उस तक पहुँचते हुए कुछ भाषणाओं की 
रासाथनिक क्रिया उसपर होती है जिससे वह अहिंसा बन जाता है । 
ऊू'कि भुके बह मंजूर है कि जिस सक में अपना सत्य पहुँचाना चाहता हूँ; 
बह उसे सत्म ही समसे, उसमें कपना खाम ही समझे, इसलिए में उसमें 


श्र स्वतंत्रता की ओर 


मिठास भौर प्रेम की घुद क्षमा देता हूँ---यही अहिंसा का आरम्भ है 
यदि में अपने ही मान्य सत्य की रक्षा कर लेता हूँ---दूसरे को अपने 
बराबर सुविधा और अधिकार नहीं देना चाहता--तो में सत्य का एकांगी 
और स्वायों पुजारी हुआ । परन्त सत्याप्रह्दी पूरे और सच्चे अर्थ में सत्य 
का भफ्त होता है; इसलिए अरक्तानी के श्रति उसके मन में दया, प्रेस और 
सहानुभूति का ही भाष पेदा होता है । इन्हीं भावनाओं की पुट सत्य को 
झहिंसक बना देशी है।सत्य जब सधुर और स्तिग्ध होकर दूसरे तक 
पहुँचता है तो उसे स्वादु और स्वागत-योग्य मालूम होता है। सत्य मुलतः 
भी कट नहीं हो सकता । बह तीखा हो सकता है; पर कटु नहीं । यदि 
सत्य ही सब में फैला हुआ है, तो फिर सत्य एक में से दूसरे में पहुँचते 
हुए, कहीं तीखा, और कहीं कद वा क्‍यों मालूम होता है । क्‍योंकि सत्य 
जिम साधनों, जिन उपकरणों से एक के अन्दर से निकलकर दूसरे के 
अन्दर पहुँचता है, थे कुसंस्कारों और दोषों से लिप्त रहते हैं । उन 
कु्संस्फारों को पोंछने के लिए ही, या यों कट्दे कि उनके द्येष से सत्य 
को बचाने के लिए ही प्रेम और मिठास की पुट जरूरी हो जाती है । 
क्षट-सहन प्रेम, सिठास तथा सहानुभूति की स्थूल अभिव्यक्ति है। जो 
व्यक्ति अज्ञानी है, स्वार्थ ने जिसे अन्याय और श्रत्याचार के गडढ़े भें 
गिरा रक्‍खा है, जो इस सरह अपने आप ही पतित हो चुका है, उसके 
प्रति एक मनुष्य के मन में तो सहासुभूति और दया ही उस्पक्ष हो 
सकती है। यह सहानुभूति ओर दया ही उसे कष्ट देने के बदले कष्ट 
सद्दने के लिए प्रेरित करतो है | भ्रोर कष्ट-सहन के द्वारा सत्याग्रही दोनों 
देतु सिद्ध कर लेता हैं---उस व्यक्ति का सुधार और अपने प्रति उसका 
मित्र-भाव । सत्य के इसने विधेचन के बाद हम यह देखेंगे कि सत्य की 
साधना से मलुप्य मे कौन-कौन से गुण उदय होते हैं और वे किस 
प्रकार डसे पूर्णा स्वाधीन बनाने में सहायक होते हैं । 


३: सत्य से “उत्पन्न गुण 
सत्य यह तत्थ है जिसके अल पर सारा संसार-चक्र चल रहा है । 
उसको जानना, उसके खिए प्रयरम करना, उसका अपने में अशुभव 
करता-मलुष्य का स्वभाष-घर्म है। अनुभधियों ने कहा हे कि आस्मा, 
परमाध्मा सत्य से भिन्‍त नहीं--सृष्टि में सत्य जो कुछ है बह ग्रही कि 
घर-धघट में, अजु-अ्रक्ल में एक ही झात्म-तव्व समाया हुआ है। कई 


संत्म से उत्पन्न गुण ५; 


मलुष्य ऐसे मिलेंगे जो बुद्धि से इस शान को जानते हैं; किन्तु सत्य 
जिनके हुदय का धर्स महीं बन गया दे | वास्तव में श्रात्सा, जो जरात 
का परस सत्य है, डुद्षि' द्वारा जानने की वस्त नहीं है । जिनका हृदय 
शुद्ध हैं उन्हें सत्य का स्फुरण अपने आप हुआ करता है । सत्य सीधा 
डनके बिल में जाकर पेंठ जाता है । परन्तु कुसंस्कारों से जिनका हृत्य 
दूषित और मल्तिन है, उन्हें उसकी प्रतीति एकाएक नहीं होती । बुद्धि के 
ह्वारा जिन्होंने सत्य को जानने का यत्न किया है, उन्होंने बढ़े-बढ़े दर्शन- 
शास्त्र रच डाले हें किन्त थे इने-गिने विद्वानों के ही फाम के हो गये हैं। 
वे बुद्धि की जिज्ञासा को तृप्त चाहे कर दें; किन्द सत्य का साझ्ात्कार 
तो अनुभव करने से ही दोता है । इसलिए सत्य को जीवन का धमे 
बनाने---भाचरण सें उतारने का ही यत्म सबसे सीधा और अस्छा मार्ग 
है । जो बात आपको सच प्रतीत हो, उसी पर डटे रहिए; किन्त यह 
न समक क़्ीजिए कि आपने उसमें जो कुछ सत्य जाना है यही अन्तिम 
सत्य हैं। संभव है, आपकी धारणा में गलती हुई हो। इसलिए आप 
श्रागे के लिए आँखें खोलकर रखिए--देखते जाइए, अपने साने हुए सत्य 
के भागे भी कुछ दिखाई देता हे या मही--किन्त जबतक झागे निश्चित 
रूप से कुछ न दिखाई दे तव तक अपने माने सत्य पर ही ऋड़े रहिए । 
पत्य तो दुनिया में एक है ।-इसलिए यदि भ्रापकी लगन सच्ची है, तो 
झाप उसे--असछो सत्य को---किसी दिन अवश्य पाजायंगे । किब्त 
झापकी यूसि हर बात में सत्य को देखने, सत्य को खोजने की रहे । 
जिस बात में जो सस्य प्रतीत हो, उसे अ्पनाते जाइए, जो असत्य मालूम 
हो उसे छोड़ते जाइए । असत्य कई बार बढ़ा लुभावना होता है, शीघ्र 
सफक्षता का प्रक्ञोभन दिखाता है--किन्त आप उसके फंदे में न फैसिए । 
बद्द अनुभव-सिद्ध है कि यदि आप उसके लालच में आते रहेंगे, तो संभव 
है कि कुछ बार थोड़े परिश्रम में भोर जरुदी सफक्षता मिक्ष जाय; किन्त 
आप विश्वास रखिए कि यह लाभ आगे के बढ़े लाभ को दूर फेक देता 
है और इसलिए असल में हानि ही हो जाती दै। बर-बार भूठ का 
झाश्रय केते रहने से तो मित्रों और समाज में पेठ उठ॒ जाती है और 
इससे होने वाक्षी हमारी भौतिक और मेतिक हानि का अम्दाजा पाठक 
सह ही गा सकते हैं। यदि सूचम दृष्टे से देखेंगे तो हमें यह अभुभव 
होगा कि मूठ को अपना कर मदि आप कोई तात्काक्षिक काम कर रहे 
हैं, तो उसी समय आप दूसरी बात में अपनी हामि करते हुए पाये 


श्ह स्वतंत्रता की ओर 
जायेंगे । च्‌ कि आपका ध्याग ज्ञाम की तरफ है, आपको जरदी है, इस- 
किए आप अपने कार्य के समस्त परिशामों को शांति के साथ नहीं देख 
रहे हैं--“इसलिदु बह हानि अभी आपको दिखाई नहीं देती; किम्त यदि 
झाप मूठ का आश्रय खेते हुए इस बात पर ध्यान रकखेंगे कि देखें इससे 
कौन-सी हानि हो रही है, तो भाषको उसे देखने में देर भ क्मेगी । फिर 
तो आपको असत्य से स्वभावतः अरुचि और अन्त में छा होने लगेगी 
और उसकी हामि हतनी प्रत्यक्ष हो जायगी कि आप असत्य के विरोध 
में प्रचार करने लगेंगे । 

हस अ्रकार अपने प्रध्येक कार्य और प्रत्येक ध्यवद्दार में सत्य और 
झसत्य की बार-बार छान-जोन करते रहने से आपको सबसे पदक्षा क्ाभ 
हो पह होगा कि आपकी विचार-शक्ति बढ़ेगी । इससे आपको सारा- 
सार का, कर्तब्य-अकर्तन्य का, हानि-लाभ का, अच्छे-शुरे का, विचार 
करने को आदत पड़ेगी और आपमें वियेक जाप्रस होगा। जब आप 
सत्य'प्रहण करते की ओर ही दृष्टि रक्खेंगे तो अरपका सम पएकाप्म होने 
क्षगेगा, ओर-ओर बातों को छोड़कर एक सत्य की ही ओर मन को 
बार-बार आना पड़ेंगा, इससे डसे संयम फा अभ्यास अपने आप होगा । 
जब हम केवक्ष सत्य पर ही दृढ़ रहेंगे तो हमे अपने बढ़े-बूढ़ों प्रियजनों 
और कुट्टम्धियों के भी विरोध का सामना च्करणा पढ़ेगा | राज्य, समाज 
और धर्म के नाम पर स्थापित सत्ता का भी विरोध सहता पढ़ेगा भौर 
करता पढ़ेगा । उससे हमारे अन्दर साहस पेदा होगा । इन विरोधियों 
के विरोध भौर कष्टों को आनन्द के साथ सदने से कष्ट-ससहन की शक्ति 
बढ़ेगी । सत्थ-भक्‍त के लिए यह जरूरी दोगा कि वह दूसरे के साने हुए 
सत्य का भी आदर करे | वह टसे अपने लिए सत्य तब तक भ भानेशा, 
अब तक कि स्वयं उसे उसकी प्रतीति न हो जाय; परन्तु डसे अपने सत्य 
पर कायम रहने का अधिकार जरूर देगा। ऐसा करने में डसे अहिंसा 
का पाकन करमा द्ोगा । यदि यह अपणा सत्य डसपर अवरधस्ती कादने 
क्गेगा, दृण्डबल, भय अथवा शस्त्र-बल से उसे अपना सत्य आानमें 
पर मजबूर करेगा तो, यह सत्य-सक्त नहीं रदेशा--अपने मत्य सत्य 
पर अतते का अधिकार सब को है---हस महान्‌ सत्य की वह शवदेखना 
करेगा | इस प्रकार अट्टिसा का पाक्षण उसके लिए अनिवार्ध हो हे 
सत्य का मिर्यय करने में भी अहिंखा उसकी सहायक होती है। 
झतिदाय शर्त है। हुं प हिंसा का एुक कय है। जब तक हमारा जम ह व 


सत्य से रत्पम्न गुण. । 
से ऋल्षित होगा तब तक हमारे 'हुदय में सत्य कौ पूरी अनुभूति भ 
होगी--हसारा नियांय शुद्ध न होगा | दे प से प्रभावित मन हमें स्वाथ 
की झोर के जायसा--हमारे हे प-पाश्र के दित की रखा का ड्चित भाव 
हमारे मसल में न रदेता---इसलिए हमारा निर्णय स्याय या सत्य-मूत्क 
भे होगा | इसी तरह शुद्ध निर्शंध था सत्य-शोधन के लिए हमारा अंत्तः- 
करण राश से भी दूषित ल होना चाहिए | क्योंकि जब पुक के प्रति 
शग यामी मोह, असक्ति अथवा स्थार्थ-मूलक स्मेह् होगा, तो हमारा मन 
उसके सुख, लाभ भा दित की तरफ अधिक झुकेगा और हम दूसरे के 
स्वार्थ की उपेक्षा कर जाय॑ंगे | यह राग जन्म के समय चाहे प्रत्यक्ष हिंसा 
के रूप में न आता हो, परग्त परिणाम के रूप में अवश्य हिंसा हो 
जाता है। जिसके प्रति हमारे मन में राग होता है, उसका अदित हम 
अक्सर ही कर डालते हें--अलबत्ता उसका दिल साधन करने की चें्टा 
करते हुए दी । क्योंकि उसके प्रति अत्यधिक स्नेद्र हमें उसके सच्चे हित 
की ओर से अन्धा बना देता है--हस उसके श्रेय की भ्रपेक्षा उसके 
प्रेथ की अधिक सिस्ता करने लगते हैं--भौर उसे राक्तत रास्ते से शाते 
हैं। राग को अपनाकर स्वर्थ अपनी भी द्वानि करते हैं। हम भी पथ- 
अष्ट होते हैं। अपने करतंध्य का निर्शय करने में भो हम राग के बशी- 
भूत हो सत्य का सार्ग छोड़ देते हैं। उसकी नाराजगी .के अस्‍्देशे था 
खुश करने की चिश्ता से सत्य की उपेक्षा होने करती है। और द्ित तो 
अस्ततः सत्य की प्रतीति, पाज़न भौर रक्षण से ही हो सकता है। इस 
तरह सत्य का पाज्ञन हमें राग-इं पे से ऊपर उठने की शिक्षा देगा। 
इससे हमारे मन में समता का और स्थिरता का गुझ आने खगेगा। 
झधिक और बार-बार कष्ट सहन करने से धघीरम का विकास होगा। 
कठिनाइयों, विधष्मों, कष्टों से खब़ते हुए, पुरुषार्थ, निर्भयता को शृद्धि 
होगी । 'यह सब में सत्य के लिए सह्द रहा हूँ,'यह भावना अपूर्थ बल देशी 
और उत्साह को बढ़ाबेगी। सत्य के पथ पर चतने बाला अवश्य सफक्ष 
होगा, मद विचार आशा और उमंग में हृद्धि करेगा । थों किसी भी 
इच्च ध्येथ को प्रदण करके उसको सिद्धि में तस्ख्तीन रहने से इनमें से 
कई गुणों का विकास होगा, किल्‍्तु असर आाशा और सफक्षता की 
अचक्ष अदा सत्य के ध्येथवादें को ही प्राप्त हौती है। 
सत्य के साथक के लिए हतला'ही काफी नहीं है कि वह स्वयं ही 
शत्य का अदुभव और पास्ण करता रहे; बरिक उसका भह भी कर्म 


५६ स्वतंत्रता की ओर 


है कि अपने सत्य से दूसरे को भी लाभ पहुँचावे--वूसरे को भी उसका 
झाभभव कराने | यह बह दो तरद से कर सकता है--स्वयं अपने सत्य 
पर दृढ़ रहकर--उसका आचरण करते हुए और दूसरे लोगों में उसके 
किए रुचि, प्रीति ओर लगन उत्पन्न करके । यह दूसरा काम उसे खत्य 
का प्रथारक भी बना देता है। प्रचारक धनने से उसमें संगठन की 
थोस्यता आवेगी | उसे जनता की और भिन्न-भिन्न वर्गो की संस्कृति 
और मनोदशा का अध्ययन फरमा पड़ेगा, जिससे विवेक बढ़ेगा और 
समय तथा स्थिति देख कर भिन्‍न-भिन्‍न उपायों का अवलम्धन करना 
पढ़ेगा, सिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों या व्यक्ति-समहों से काम लेना पढ़ेगा--- 
इससे साधन-बहुलता और प्रसंगावधान आवषेगा । सत्य जेसे दूरथर्ली 
छक्तय को सामने रखने से और अपने वरतमान कार्यक्रम को सदैव उसके 
अनुकूल बलाये रखने की चिन्ता से उसमें दूरदर्शिता का श्रादुर्भाव 
होगा | अहिसा का मूल सत्य पर स्थित हे; किन्तु उसका स्वरूप प्रेम- 
मय है । जब्र हम इतना ही कहते है कि दुसरे को कष्ट भ पहुँचाओों! 
तो उसका नाम अहिसा हैं। किन्तु जब कहते हैं कि 'दूसरे के दुःख को 
अपना हुःख समझो! तो उसका नाम सहानुभूति है और जब हम कहते 
है कि 'दसरे को अपने समान चाहो! तो उसका नाम प्रेम है। अदिसा 
तटस्थ है; प्रेम सक्रिय है। जहां प्रेम है, सहानुभूति है, वहां सभी झदुल 
गुणों का अधिष्ठान हो गया सममिए । रस की उत्पत्ति प्रेम से ही है । 
रस समस्त ललित कलाओं का प्राण है । एक और से सत्य का तेज और 
हुसरी और से अहिंसा! को शाल्ति तथा प्रेस का जीवण-रस सनष्य को 
समस्त तेजस्वी और रमणीय गणों से--मस्तिष्क और हृदय के गणों 
से आभूषित करके जीवल की साथंकता के द्वार तक भलिश्चित रूप से 
पहुँचा देगा । 
४ ; शस्त्र-नल्ष के ऐवज़ में सत्याग्रह 

सत्याप्रह भारतवर्ष को ओर उसके मिमित्त से सांर जरात्‌ कौ 
मद्दाष्माजी की एक अपू्व देन है। विचार-जगत में यद्यपि टाह्स्टाथ ने 
इसको आधुनिक संसार में फेक्षामे का थोडा यत्म किया है, फिर भी ध्या- 
वहारिक जगत्‌ में तो गांधीजी .को ही उसे प्रचलित करने का श्र य प्राप्त 
है। इस अध्याय के आरंभ में हमने सत्याप्रह के मूल-तत्व रूप को समझने 
का प्रह्न किया है, किंतु सहां हस उसको एक बद्ध, एक शस्त्र के रूप में 


क्र 


शस्त्र-बल के पेबज़ में सत्यामह' पक 


विचारने की कोशिश करेंगे | महात्माजी का यद्द दावा है कि सत्याग्रह 
शस्त्र-युद्ध का स्थान सफलता-पूर्वक ले सकता है। 

यहां हम हसी विषय पर कुछ जिचार कर लेना चाहते हैं । मद्दास्मा 
जी जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं, जिसके आधार पर उन्होंने 
अपना जीवन बनाया है, जिसके बल पर उन्होंने दक्षिण अफ्रिका ओर 
भारतवर्ष में अपूर्व सफलतायें श्राप्त की हैं, एकसे-एक बढ़कर अमत्कार 
दिखाये हैं, उसे उन्होंने सत्याग्रह” नाम दिया है। 

सत्य+पश्राग्रह इन दो शब्दों को मिलाकर 'सत्याप्रह' बनाया गया 
है | हसमें मूल ओर असली शब्द तो सेत्य ही है। सत्य पर डटे रहने 
का माम है सत्याभ्ह । भव प्रश्न यह हैं कि 'सत्य” क्‍या है ? इसका 
निश्चयाष्मक उत्तर वही दे सकता हैं, जिसने सत्य को पा लिया हो, 
जिसका जीवन सत्यमय हो गया हो, जो स्वयं हीं सत्य-रूप हो गया हो । 
हमारे प्राचीन ऋषि-सुनियों भ्ोर दर्शनकारों ने इसे समझाने का यरन किया 
है, पर वे इसकी महिसा का बखान करके या कुछ कलक दिखाकर ही रह 
गये हैं। में समझता हूँ---इससे अधिक मनुष्य के बस में है भी नहीं । 
सत्य की पर्णता, ब्यापक्ता और घनता न तो वुद्धिगम्य ही है भौर न 
वर्शान-साध्य ही है । उसकी व्यापकता पर विचार करने लगते हैं, तो यह , 
भह्यारड भी छोटा मालूम होता है। घनता की तरफ बढ़ते हैं,दो कक्पित 
या मनोगत बिन्दु भो बढ़ा दिखाई देता है। यह सूचम से सृच्म और 
विराट से भी विराट्‌ है। 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” हससे अधिक 
वर्णन उसका नहीं हो सकता | 

तब मनुष्य उसे समझे कैसे ? प्रत्येक मनुष्य अपनी शुद्धि और शक्ति 
के ही अजुसार उसे समझ या अहण कर सकता है। तो प्रत्येक मलुष्य के 
लिए सत्य वही हुआ, जो उसे जंच गया । तो क्या प्रत्येक जंचने वाली 
बात को सत्य दी मान लेना चाहिए ? नहीं, निर्मल अन्तःकरण में जो 
स्फुरित हो, सात्विक बुद्धि मे जो प्रवेश कर जाय, वही सत्य” शब्द से 
परिचित कराया जा सकता है। वह वास्तविक सत्य चादे न हो, किस्त 
उस ध्यक्ति के लिए तबतक तो वह्दी सत्य रहेगा, जबतक उसे आगे सत्य 
का और या मिन्‍स प्रकार से, दर्शन न हो । इसको सापेक्ष्य या अध॑ या 
आंशिक सत्य ही समझना चाहिए;--यह डस मनंध्य की असमर्थता, 
अपडाता अवश्य है, किन्त अपने विकास की वर्तमान अवस्था में इससे 
अधिक सत्य का दुशन उसे हो द्वी नहीं रह्दा है, तो बह क्या करेगा | , 


ह्प स्वत्तश्रता की ओर 
वह उसी ऑशिक सत्य पर दृढ़ रहेगा और आगे सत्य-दर्शन की राह 
देखेगा, एवं उसके किए यरन करेगा। सत्य-शोघन का, सत्य को पाने का 
यही मार्ग है। किम्त इसमें यह वात न भूखनी चाहिए कि सत्य-शोघन में 
प्रशाति करने के क्षिए अम्तःकरण की निर्मेशता और बुद्धि की सास्विकता 
का दिभ-दिन बढ़ना अनिवार्य है। ऐसा थ करेंगे तो आपकी गति कुणिठत 
हो जायगी; श्राप उसी अपने माने हुए अर्थ था आंशिक सत्य पर ही--- 
जो असत्य भी हो सकता हैं--चिपके रह जायेगे और सम्भव है कि उससे 
झापको झधोगति भी हो जाय । 

झब हम झांशिक स्यों में कूमढ़ा शुरू हो तो क्या किया जाय 
झाप एक बात को सत्य माने हुए हैं, में दूसरी बात को । और वे दोनों 
यरस्पर विरुद्ध हैं तो आपका मेरापरस्पर-व्यवहार और संबंध कैसा होना 
आहिए ? सहिष्णुता का था ओोर-जुल्म का ? यदि जोर-जुरुम का, तो 
फिर आप सुरूसे मेरे सत्य पर डैँटे रहने का अधिकार छीनते हैं। यह 
तो सत्य की आराधना नहीं हुई। आपको अपना ही सत्य प्रिय है, उसी 
की आपको चिन्ता है। मेरे सत्य की यदि आप बिल्कुकत ही उपेक्षा करते हैं, 
तो शाप जुल्मी, स्थार्थी, एकांगी, पद्षपाती क्‍यों महीं हुए ? यदि आपकी 
शृत्ति ऐेसी है तो फिर क्या आप स्वयं भी अपने सत्य-शोधम का रास्ता 
नहीं रोक रहे हैं ? इस दशा में तो आपअपने और मेरे दोनों के सत्य के 
बाधक हो गये । दूसरे शब्दों में आप सत्य के दोही बन गये । पर यदि 
आप अदिष्युता का स्यवहार रखते हैं तो अपने और मेरे दोभों के कि 
सत्य-शोधन का मार्ग विस्तृत कर देते हैं। दोनों में विम्रह और हूं 
की जगह प्रेम और सिठास का. यू सम्बन्ध बढ़ाते हैं । इसी शूत्ति 
का भाम अहिंसा है| 

सध्य के शोधन में अहिंसा के बिना काम चक्ष ही नहीं सकते । 
भाप एक कदम भी आगे महीं बढ़ सकते। यही नहीं, बल्कि अल्तः- 
करण की निर्मजता, बुद्धि की सात्विकता, जिनके बिना झ्रापका अंतः- 
करण सत्य स्फुरित होने के योग्य ही नहीं बन सकता, वास्तव में देखा 
आंग तो इस अष्टिंसा-दृत्ति के ही फल हो सकते हैं। अस्ताकरण को 
लिरमक्ष और शुद्धि को सात्विक आप तभी बना सकते हैं, जब आप अपने 
को राम-हूं व॑ सै ऊपर उठाते रहेंगे । शग-ह थ से ऊपर डटणा अहिंसा 
का ही दूसरा नाम है । 

इस तरह सत्य के सांथ अहिंला अपने-आप झंडी हुई है। दोनों 
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पक दूसरे से अखग नहीं हो सकते । “दोनों की एक-दूसरे से पृथक था 
सिन्‍न कल्पना करना अपने को सत्य से दूर हटामा है। फ़िर भी यद 
तो कहना ही पढ़ेशा कि सत्य साधथ्य है और अदिसा साधन । अहिंसा के 
विमा आप सत्य को पा नहीं सकते, इसक्षिए डसका महत्व सत्य के ही 
बराबर है; किंतु उसका दृश्जा सत्य के बराबर नहीं हो सकता । 

सत्य यदि वास्तव में सत्य है, सारा जल्माणड यदि एक सत्य ही है, 
या सत्य नियम पर ही ठसका आधार और अस्तित्व है, ओर यदि वही 
सत्य हम में झोत-प्रोत है तो फिर हमें अपनी छोटी-सी तक्षवार, पिस्तोल 
या सशीनगन, अशुवम अयवा अम्य भीषण शस्त्रास्त्रों से उनकी रक्षा 
करने की आवश्यकता ही क्या है १ क्‍या हमारे ये भयानक और मारक 
साधन उनकी रक्षा कर भी सकेंगे ? यदि हम मानते हें कि हां, तो फिर 
ये सत्य से बदकर साबित हुए । तो फिर सत्य की अपेक्षा इस्दीं की पूजा 
क्यों न होनी चाहिए ९ 'सत्यमेव परो धर्म” की जगद  “शस्त्रमेव परो 
घ्म/! का मचार होना ही उचित है। “सत्यसेव जयते नाउनृतम” की 
जगद 'शस्त्रमेष जयते” की घोषणा होनी चाहिए। तो फिर अब जगत्‌ 
में किसीने शस्‍्त्र को सत्य से यढ़ कर क्‍यों महीं बनाया ? इसीलिए कि 
सत्य और शस्त्र की कोई तलभा नहीं। शस्त्र यदि किसो बात का 
प्रतीक हो सकता है, तो वद्द असत्य का | सत्य तो स्वर्थ रक्षित है। 
सूर्थ की कोई क्या रक्षा करेगा ? सत्य के तेज के मुकाबले में हजारों 
सूर्य कुछ भी नहीं हैं । चू कि दममें सत्य कम होता है, इसीलिए हमें 
शस्त्र की सहायता की आवश्यकता प्रतीत द्वोती है; क्‍योंकि अखत्य 
इसमें अधिक होता है भौर वह अपने सिन्न, साथी या भ्रतीक की ही 
सहायता भाष्त कुरने के लिए हमें प्रेरित करता है। झतपुथ सत्य का 
दिंसा या शस्त्र से कोई नाता भहीं। यह बात सूर्थ के अकाश ही तरह 
हमारे सामने स्पष्ट रहनी ओर दो जानी चाहिए । 

सत्य की शोध और सत्य पर डेंटे रहने की प्रश्नशि से ही वह 
प्रतिकार-बज्ञ उत्पस्भ होता है, जो सत्याग्रही का वास्तविक बक्ष है। 
सत्य को शोघने की छुद्धि उसे मित्य भया श्रकाश देंती है और भो सत्य 
स्फुरित हुआ है, उस पर डैंटे रहने से उसमें इदता, बल भौर झांसत्य से 
लाइ़ने की स्कूर्ति आती है । इस प्रकार सत्याग्रह में क्रम और बल दोनों 
का सामवेश झपने भाप होता रहता है। जहां ये दोनों हैं, वहां पराजय, 
झसकक्षता, अशरति, दुःख झौर चिग्ता केसे टिक खकते हैं ! सत्य के 


६० स्वतंत्रता की ओर ह 
इसी अनन्त और नित्य नवीन .ज्ञान, एवं अमोघ बल के आधार पर 
महात्माजी कहा करते हैं कि शुद्ध सस्याप्रही एक भी हो, ठो बद्द सारी 
दुनिया को दिला सकता है। कौन कह सकता है कि उनका यह दावा 
जुद्धिगम्य नहीं है ? सत्य के त्रू टियुक्त, अपूर्ण और छोटे प्रयोगों से भी 
जब हमने जबरदस्त शक्ति उत्पन्न द्वोती हुई देखी हे तो इसमें क्‍या 
शक हो सकता है कि सत्याग्रही जितना ही अधिक शुद्धता और पूर्णता 
के निकट पहुँचेगा, उतनी ही उसकी गति, तेज, बल अपरिमित और 
दुर्दमनीय होंगे । 

सारांश यह है कि एक ओर सत्य का अमित तेज, बल, पराक्रम, 
पौरुष, साहस और वूसरी ओर अहिंसा की परम आता, खबुता, 
मधुरता, विनयशीलता, स्निग्धता, खुजनता, इन दोनों के सम्मेलन का 
नाम है सत्याग्रह । : 

सप्याप्रह एक गण भी है श्रोर बल भी है । प्रत्येक गण के दो 
कार्य होते हैं---एक तो हमारी भ्रचुकूलताओ को बढ़ाना और दूसरे प्रति- 
कूल्ताओं को रोकना । जब हमारा कोई गण श्रतिकूलताशो को रोकता 
है, बाधाथों को हटाता है, तब वह पक बल हो जाता हैं। जब हम 
किसी साम्राजिक, ब्यक्तिगत, राजनेतिक या किसी भी दोष, कुप्रथा, 
कु-नियम को मिटाने के लिए किसी न्याय, या सत्य बात पर अडे रहते 
हैं, सब प्रकार के कष्ट ओर कठिनाइयों को आनन्द ओर धीरज के साथ 
सहते हैं, किन्त अपनी बात पर से नहीं डिगते, तब हम सत्याप्रह को 
एक बस्ध के रूप मे संसार के सामने पेश करते हैं। 'सत्याअरह” बस्तु 
की उत्पत्ति वास्तव मे इसी बल के रूप में हुई है; परन्‍्त सल्याम्रह! 
शब्द बनते समय उप्तमे सत्य के सभी सामाजिक गुणों का तथा स्वतंत्र 
सत्य का भी सामचेश कर दिया गया है, जिससे 'सत्याग्रह' का भाव 
एकांगी, संकुचित या श्रपूर्ण न रहे । 

सत्याग्रह का रूप सविनय कानूण-भंग है । यह एक बलवान शस्त्र 
है। जिस नियम को हम न्याय झोर नीति के विरुद्ध समझते हैं, उसको 
म॑ मानने का हमे अ्रधिकार है। यवि एक कु-मनियम को हटाने के लिए 
दूसरे और समय पढ़ने पर विरोध-स्वरूप सभी नियमों का अ्नादर करना 
पढ़े, को यद्द सी करने का हमें भ्रधिकार है । परन्तु बुरे नियमों को हम 
सदा के लिए अमाम्य कर सकते हैं और दूसरे नियमों को थोड़े कांज 
के क्षिएु केवक विरोध-स्थरूप डी । दोनों अवस्थाओं में अनादुर का दुख 
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सुगतना ही वह बल है, जिससे समाज जाप्रत द्वोता है और समाज-प्यवस्था 
बिगढ़ने नहीं पाती । यदि हमारा नियम-भंग डचित होगा, तो हमारा 
कष्ट-सहन समाज में हलचल और जागति उत्पन्न करेगा, यदि अनचित 
होगा तो हम डेंसका फल अपने-आप खुगत के रह जायंगे और आगे के 
खिए अपना रास्ता ठीक कर लेंगे 

परन्तु नियम-भंग का :वास्तविक अधिकार उन्हींको प्राप्त होता 
है, जो दूसरी सब परिस्थितियों में नियमों का.पाल्न चिन्ता के साथ 
करते रहते हैं| ओ नियम-भंग में अच्छे-बुरे नियमों का भेद नहीं करते, 
अथवा जब चाहें तभी नियमस-भंग करते रहते हैं, उनके -नियम-भंश का 
कोई नैतिक मूल्य नहीं होता ओर इसलिए उनकी प्रतिष्ठा और प्रभाव 
चल्ला जाता हैं और उनके निग्रम-भंग से समाज का डउपकार या सुधार 
भी नहीं होता | नियम-अंग तभी प्रभावशाली होता है, तभी वह एक 
अमोध शस्त्र का काम देता है जब वह घुरे नियम का हो और निषम- 
पालक व्यक्ति के द्वारा किया गया हो । 

फिर नियम-मंग सत्याग्रही का अन्तिम शस्त्र है! सत्याग्रही सबसे 
पहले तो उस नियम की बुराई समाज या राज्य के सूत्र-संचालकों को 
बताता है; फिर लोकमत को तैयार करके उसके विरुद्ध शिकांयत करता 
है; इतने से यदि काम न चले, तो आन्दोलन खड़ा करके उस नियम 
को भंग करता हें---ओऔर अन्त में पारी ब्यवस्था के ही खिलाफ बगावत 
खड़ी कर देता है। इस क्रम से चलने से उसका बल दिन-दिन बढ़ता 
जाता है; उसके पक्त की न्‍्याय्यता को लोग अ्रधिकाधिक समेमने खगते 
हैं ओर इसलिए उसके साथ सहानभूति रखले हें, उसे सद्दागता देते हैं. 
एवं अन्त सें उसका साथ भी देते हैं| इसके विपरीत एकबारगी नियम 
भंग करने वाला अकेला रह जाता है ओर हतबल हो जाता है। 

इस प्रकार लत्याप्रही एक सुधारक होता हैं; जहाँ भी उसे असत्य, 
अन्याय, अनौचित्य मालूम होगा वहीं बह सुधड्ट करने में प्रदत्त होगा। 
उसका सुधार करने के लिए यदि उसे विरोध करना पढ़ेगा, लड़ाई 
लद॒नी पढ़ेगी तो बह पीछे नहीं हटेगा; परतु वह लड़ाई मोल ले खेने 
के लिए किसीके घर नहीं जायगा | “आ बैल सींग मार” यद्द, उनकी 
रीति भहीं होगी । उसका पथ निश्चित है। वह चला जा रहा दे। 
रास्‍ते में कठिनाई, रुकावट,विष्न आरा जाते हैं, तो उन्हें हटाने लगता है । 
इसके क्षिए उसे विरोध, आंदोलन, लबाई करनी पदृती है । जब विभ्न 
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इट भवा, रास्ता साफ़ हो गया, वद्द फिर शांति और ।उस्लाह के 'संध्म 
आये बढ़ने कगठा है |. इस अर्थ में वद योद्धा तो है; युद्ध उसे कदम- 
कदम प्र करना पढ़ता है--कभी अपने दुगु्थों के साथ, कभी कहु- 
स्थियों के साथ, कसी 'समाज के नेताओं के साथ और'' कमी राज्य- 
कर्साओं के साथ; किन्तु युद्ध उसके जीवन का क्षक्य नहीं हे | 

लत्याग्नही भ्यक्ति का सुधार चादता है, उसका शाश नहीं । क्यों के 
वह मानता है कि कोई भी. स्यक्ति दी कारणों से अन्याय, अध्यायार 
करता है था किसी दोष को अपनाता है। था तो स्वार्थन्वश था अज्ञान 
वश । स्वार्थसाथना की जड़ में भी झ्रन्ततः अज्ञान ही हे । अब अजशान 
को दूर करने के, सनुष्य को जाभत और स्थायी बनाने के दो ही साधन 
उसके पास हैं---एक तो युक्तियों के द्वारा इसके क्मिम को समसाना 
झर इसने से काम भ चक्के तो स्वयं कष्ट उठाकर उसके हृदय को आभत 
करया । मारकर व्यक्ति को वह मिटा सकता है; पर उसका सुधार नहीं 
कर सकता । वह अन्यायी और अस्याचारी को सुधार करके अपना मित्र, 
साथी बनाना चाहता है। उसका नाश करने से यह उद्दश्य सिद्ध न 
दोया । फ़िर व्यक्ति का लाश करने से हम उसके शुर्थों का भी तो शाश 
कर देंगे । बुरे से थुरे स्‍्यक्ति के खिए भी हम यह नहीं कह सकते कि 
इसमें कोई गुझ नहीं है। यदि उसमें गण है तो उसकी रक्षा करना, 
उससे समाज को क्षाभ पहुँचाना हमारा धरम है। हां, उसकी बुराई को 
हस नहीं चाहते--तो बुराई को मिदाने का उच्चोग करें । किन्तु बुराई 
मिटाने के ऐश्रज़ञ में हम उस व्यक्ति को ही मिटा दें तो क्‍या इसे हमारी 
डह श्य-सिद्धि कहेंगे ! 

सस्पाप्रही ध्यक्ति पर तलवार इसलिए भी नहीं डठाना चाहता कि 
वह मानता है कि अपने विचारों के अनुसार चलने का अधिकार सब 
को है। अधिकार के मानी हैं समाज हारा स्वीकृत नियम के अन्दर चलने 
की पूर्ण स्वाधीशता । यदि आपके ओर उसके |विचार था निर्शाय में मेद 
है, तो क्‍या एक के लिए यह उचित है कि इसी बात के लिए दूसरे का 
भाश कर दे ! सत्पाप्रही, ऐसे प्रसक्नों पर, दूसरों पर बलात्कार करने की 
झपेक्षा स्वयं कष्ट डठाता है। अपनी हस सहनशीलता के द्वारा एक तो 
बह दूसरे को अपने विचारों पर चलने की उतनी स्वाधीनता देता है, 
जितली कि वद खुद खेता है और दूसरे उसके सम में एक हक्षयल्ष पैदा 
करता दे कि मैं गक़ती पर तो नहीं हैं। उसे बह आात्म-निरीक्षण में 
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प्रदूसत करता है । श्रद आात्म-गिरीक्षया डसे सुधार के पथ पर पहुँचाता 
है। बस सत्यामी का काम हो गया। ह 

सत्याभ्ही की अहिंसा का सम्यन्ध व्यक्तियों से है,प्रणाक्षियों,वियमों 
और संगठनों से महीं । ऋ्ावश्यकता हो जाये पर इन्हें मिटाने में बह बिल- 
कुक दिसकिचाहट नहीं करता । वद मानता है कि प्रद्यात्िियों झाखिर 
मनष्य ही बनाता है। इसलिए मनष्य के घुघार के साथ अलाक़ियां भी 
सुभरने करेंगी । यह सच है कि प्रशाक्षियां भी मजुष्य के सुधार के ही 
क्षिप्‌ बनाई जाती हैं और सदि प्रखाक्षी अच्छी हुईं, तो भनष्य शश्दी 
खुधर सकेगा; परस्त प्रथाली और मनष्य की दक्तना में मशध्य बढ़ा है। 
इसक्षिप्‌ मनष्य को नष्ट कर देने की कर्पता सत्माप्रही को अकचित और 
हानिकर मालूस होती है। किसीकों मारने की कल्पना हम तभौतक कर 
सकते हैं, जब तक हम झपने दित का विचार करते दैं--यदि डससके द्वित 
का विचार करने लगें, तो तरन्त समर में झा जायगा कि मारना हमारी 
स्वार्भ-साधथुता है । जो मनष्य सब के दित की भावना नहीं कर सकता 
तो बह सत्य का अनयायी कैसे हो सकता है ? और यदि सत्य का ऋण- 
यायी नहीं है तो वह अपनी और समाज की प्रगति कैसे कर सकता है, 
यह.समरक में झाना कठिन है। झ्वतक का इतिहास और वर्तमान 
जगत इससिए हमारी विशेष सहायता नहीं कर सकता कि यह स्वयं ही 
अपूश और दुसी हे।यदि हिंसा और असत्य के मुकाबके मेंअधिसा और 
सत्य हमें व्यक्ति और समाज के लिए अधिक हिलकर मालूम द्ोते हों तो 
इसारा इतसा ही कर्तव्य हे कि उनका दृढ़ता से पासल करते ससे 
जाय॑ । यद्द सम्भव है यथा नहीं, ऐसी शंका किसी पुरुषार्थी के मथ में तो 
नहीं उत्पस्न होनी चाहिए । जगत्‌ के कई असम्भव समझे जानेवाले 
समस्‍्कार अनुष्य के ही प्रयत्न और पुरुषार्थ के फल हैं । यदि हम समाज 
में सुध्यक्स्था कर सकें, शिक्षा और संस्कार फेलाने की अच्छी थोजमा 
कर सके, तो यह पेसी बात नहीं है जो मनष्य की क्षमता के बाहर हो । 
सत्याप्रही मनष्य के अपार बल को जानता है; इसक्षिप तल तो अर्स 
भावनाओं से हतोत्साह होता है, न विष्मों से घबराता है। सत्माग्रही 
निराशा, असफलता भर थकान को जानता ही नहीं | यदि हमने सत्य 
को आंशिक रूप में भी अजुभव कर लिया है, तो बिना किसी बाहरी 
प्रेश्शा और प्रोत्लाहन के भी हमारी अगति दिन-दिन होती ही चक्षी 
जायगी और हमारे पथ की बाधायें हुँकार-सात्र में हटती चक्की जायंगी। 
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शध्य में यह बत और सामथ्य कहां से आ गया! सत्य चूंकि 
सारे जगव्‌ में फैला हुआ है इसलिए उसकी ओर सबका सहज भ्राकषण 
है। को व्यक्ति केवश्ष सल्य की ही साधना करता है; सत्य के पींछे 
तमाम सुर्तों, वैभवों और प्रयोजनों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहता 
है, उसके प्रति शत्र -मित्र सब खिंचते चले झाते हैं। उनके धम्दर समाया 
हुआ सत्यांश उन्हें बढ़े सत्यांश की ओर खरींचकर ले जाता है। फिर 
घत्याभ्रही दूसरे को कष्ट देना नहीं चाहता--बूसरे का बुरा नहीं चाहता, 
तो ऐसा कौन होगा, जो उसकी सहायता करना न चाहे ? वह तो श्र 
से भी धेम करना चाहता है तो शत्र्‌ उससे कितने दिन तक शत्र ता रख 
सकेगा ? या प्रतिपक्षी तक जिसके सहायक होने लगते है, उसे सफलता 
क्यों न मिलती जायगी ? सफलता मे उसे उसली ही कसी रहेगी, था 
देशे क्षमेगी, जितनी कि उसकी सरय और अ्रहिंसा की साधना में कप्तर 
रहेगी । 

खू कि सम्राज व्यक्तियों से ही बना हे, व्यक्तियों के और ध्यक्तियों 
पर किये गये प्रयरनों से समाज प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकठा ! 
समाज में कुछ ही व्यक्ति सूत्र-संचालक हुआ करते हैं | जनसमाज प्रायः 
उन्हीं का श्रमुसरण करता हैं । यदि हमने उन कुछ लोगों को अपने 
सरय ओर अहिंसा-बल से भ्रभावित किया होगा, तो उनके सारे समाज 
पर और उनकी बनाई प्रणालियों पर उसका असर हुए ब्रिना कैसे रह 
सकता है ? सत्याम्रही जब यह कहता है कि में तो हृदय-परिवर्तन चाहता 
हैं, तब उसका यह भाष होता है कि प्रतिपक्षी हमारे सर्त्यं भ्रौर अहिंसा 
बज को अनुभव करे--पहले उसके मन में यह क्रिया होने लगती है कि 
“झरे, इनका कहना ठोक है, इनकी बात वाजिय है, इनकी मांग न्यायो- 
खित है ।! इसके याद हमारे कष्टसहन ओर उसके आत्म-निरीक्षण से 
उसके हृदय-कपाट खुलने लगते हैं ओर हमपर अ्रत्याचार करते हुए 
भी उसका दिल भीतर से कमजोर पढ़ता चला जाता है | फिर एक दिन 
आता है जब वह थक जाता है और हमारा मतलब पूरा करने की 
तैयारी दिखाता हैं। यही हृदय-परिवर्तन की किया के चिन्ह हैं। जब 
बह हमारा मतलब पूरा कर देता है, तब हृदय-परिवर्तन पूर्ण हो जाता 
है। सत्य और अहिंसा की यही विशेषता है कि वह प्रतिपक्ष की बुराई 
को मिटाकर उसे हमारां मित्र और साथी बनाता है एवं दोनों और प्रेम, 
ख़द्भाव, एकता की वद्धि करता है---अहां कि असत्य और अहिंसा 
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कभी एक को ओर कभी दूसरे को मिटाने का यतन करते हुए इंष, 
मत्सर, कलह, बेर और इनके कितने ही छुरे साथियों का प्राथल्य समाज 
में करता रहता हे । 

शत्र्‌ को मारना हमें सहज और स्वाभाविक हसलिप्‌ प्रतीत दोता है 
कि हमने अपने स्वार्थ पर ही प्रधान इष्टि रक्‍्खी है । हम यह भूल जाते 
है कि हमारा शत्र भी आखिर ममुप्य है,डउसके भी घर-बार, बाल-बच्चे हैं 
उसका भी समाज में कुछ स्थान है, उसमें भी आखिर कुछ गुण हैं और 
उनका भीं समाज के लिए उपयोग है । कोई मलुष्य महज अपन्ती बुराई 
के ही बल हर समाज में नहीं टिका रह सकता | हमें उसकी भच्छाई 
हू ठने का यत्न करना चाहिए । ऐसा करने पर हम अ्रपनी इस भूल को 
तुरन्त समरू लेंगे । यदि हम स्वार्थी होंगेतो हम न्‍यायी नहीं हो सकते। 
यदि दम न्यायी नहीं हैं, तो हमसे और हमारे शज्र्‌ में, जिसे कि हम 
अन्यायी कद्दते हैं, अन्तर क्या रहा? सिर्फ अंशों का ही अन्तर हो सकता 
हो । पर इसका भी कारण यह क्यों न दो कि हमें अभी हतने अन्याय 
झोर अत्याचार की सुविधा नहीं मिली है । यदि मूल बुराई हमारे अन्दर 
मौजूद है और हमे उसकी चिल्ता नहीं है, तो सुविधा और अनुकूलता 
की देर है कि हम अन्यायी और भ्रत्याचारी बननेलग जायँगे। यदि हम 
अपने स्वार्थ को उतना ही महत्व देंगे जितना कि दूसरे के स्वार्थ को, तो 
हमें किसीको मार-मिटाने की कल्पना अग्राह्म होने लगेगी। 

यहां हमें यह न भूलना चाहिए कि हिंसा कासम्बन्ध मनुष्य के मन 
और शरीर से है। किसीके शरीर और मन को कष्ट पहुँचाना ही हिंसा 
है। आत्मा तो दोनों की उससे परे है। आव्मा को कष्ट नहीं पहुँचता, 
परन्तु शरीर ओर सन को अवश्य पहुँचता है | यदि आप्मा की एकता 
और अमरता पर ही हमारी मुख्य इप्टि है---शरौर और सन के सुख- 
दुःखों का विचार नहीं है तो फिर अत्याचार, पराधीनता आदि को भी 
शिकायत हमें क्‍यों करनी चाहिए ? हमें यदि गोक्नी मारों जाय तो घुरा 
कट्दा जाता है; पर यदि दम मार दें तो उसे हम जायज मानते हैं; यदद 
न्याय समक में नहीं आता । यदि आप वास्तव में न्‍्याय-प्रिय हैं, तो 
दोनों के दहित,कार्य और स्वार्थ पर समान्त दृष्टि रखिए । यदि आप दोनों 
एक ही साधन फो जायज मानते हैं, तथ तो फिर आपके और उसके 
बीच स्याय-अन्याय का प्रश्न नहीं हे---सत्यासत्य का प्रश्न नहीं है,बर्कि 
बज्ञाबल भर अनकूलता-प्रतिकूल्ता का प्रश्म हे। यदि भाप सूच्म 
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रीति से विचार करेंगे, तो आप तबतक न्याय करने में समर्थ न हो 
सकेंगे, जबतक आप हिंसा को अपने हृदय में स्थान देते रहेंगे । जबतक 
आपमें हिंसा-भाव होगा तबतक आपकी बृस्ति अवश्य स्वार्थ की ओर 
अधिक मुकेगी और दूसरे का सुख, स्वार्थ, हित आपके हृदय में सुरक्षित 
न रह सकेगा । यदि आप सच्ची समता, साम्य-भाव चाहते हैं ठो आपको 
श्र -मि्र के भ्रति एक-सी स्थाय-भावना रखनी होगी । जब तक शकज्न के 
प्रति मन में ह थ है, तब तक उसे कष्ट पहुँचाने की भावना बनी ही 
रहेगी । और जब तक दर प है तब तक समता और न्याय की सम्मावभा 
केसे रहेगी ? 

सत्याग्रही सत्य और न्याय के लिए लड़ता है । वह दिन-दिन प्रबल 
इसीलिए होता चला जाता है किवह शत्र -मित्र सबके साथ न्याय करना 
चाहता है--न्याय से ही रहना चाहता है। वह शज्न्‌ को सिटाना नहीं, 
खुधारना चाहता है । इसलिए श्र भी उसकी बढ़ाई को मानता है। 
सत्याग्रही अपने शरीरबल के द्वारा नहीं; बल्किआतस्मिक गुणों और बलों 
के द्वारा शत्र्‌ को प्रभावित करना चाहता है । वह अपने शशञ्न के हृदय 
पर विजय प्राप्त करना चाहता है । शारीरिक विजय की परिणर्ति प्रति- 
हिसा में होती रहती है---जहा कि हार्दिक विजय की परिणति मैश्री में 
होती है । बल्कि सत्याग्रह में हार-जीत किसी एक पक्ष की नहीं होती--- 
दोनो की विजय होती है---सत्याग्रही की उसके प्रतिपक्षी पर और प्रतिपत्ती 
की छापनी बुराहयों पर । इल तरह सत्य ओर अद्दिंसा भ्र्थात्‌ सत्याप्रद् 
उभय-कल्याणकारी हे । 


४; सत्याग्रह और आध्यात्मिकता 

कितने ही स्थुल-जुद्धि ज्ञोग 'आध्यात्मिक' शब्द सुनते ही बिगढ़ 
डठते हैं । जब यह कहा जाता है कि सत्याग्रह एक आ्राध्यात्मिक बल है, 
तब उनकी बुद्धि चक्कर खाने त्वगती है। वे महात्माजी को यह कद्दकर 
कोसने लगते ६ कि इन्होंने राजनीति में धार्मिकता और आध्यात्मिकता 
घुलेढ़ कर देश को पीछे दृटादिया है।अतएव इस बात की परम आवश्य- 
कता है कि हम आध्यात्मिक शब्द का मर्म समझने का यरन करें । 

हर बस्तु के दो रूप होते हें---एक सूचम और मूल तथा दूसरा स्थल 
ओर विस्त॒त । वस्तु के सूचम और भूल रूप को आध्यात्मिक एवं स्थूज 
तथा बिस्तत रूप को व्यावहारिक कहते हैं। पहला अदृश्य और दूसरा 
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इश्य होता है। पहला बीज और दूसरा पेड है । हृतना समर केने पर 
महात्माजी की धार्मिकता और आध्यात्मिकता काण्यावद्वारिक-राजनैतिक 
भाषा में झथे किया जाय तो, वह इंसानदारी, दुयानतदारी, वफादारो, 
सच्चाई, यही हो सकता है । मद्दात्माज़ी कद्दते हैं कि सत्याग्रह का पूरा 
आमत्कार देखना हो, तो उसे ठीक उसी तरह चलाओ, जिस तरह में बताता 
हूँ । क्या उनका यह कट्दना अनुचित है ? उन्होंने बार-बार कहा है कि 
सत्याग्रह को बल मिलता है मनष्य की अपनी सज्चाई से । क्या अपने 
तह सच्चा होना एक मनष्य और स्वतंत्रता के सिपाद्दी के लिए लाजिमी 
नहीं है सच्चाई के मानी भी आखिर क्‍्याहें ? तन, सन और बचन की 
एकता । यह एकता तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए अनिवार्स 
है, फिर ३५ करोड़ को आजाद बनाने के यरन में सफलता पाने के किए 
इसकी उपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं ९ 

सत्याग्रह प्रेम का अस्त्र है। यदि हम शत्र्‌ से बैसा ही प्रेम कर सकें, 
जैसा कि हम अपने भाई से करते हैं, तो हम अकेले भी उसे जीतने के 
लिए काफी हैं | परन्तु जो इतने ऊँचे न उठ सके, वे यदि बदले की 
भावना भी निकाल द,तो सत्याग्रह के बल का ग्रनभव अपने अन्दर कर 
सकते हैं; और शत्र भी उसे अनभव किये बिना नरदेगा। यदि शत्र का 
हृदय स्वार्थ से इतना गन्दा और अन्धा हो गया है कि हमारा भ्रेमास्त्र सीधे 
उसके हृदय को नहीं जगा सका, तो हमारे और उसके मित्रों और हम- 
दर्दों पर उसका असर इतना जरूर पढ़ेगा कि उसको स॑युक्त शक्ति उसके 
हृवय को जगने पर मजबूर कर देगी । सस्याग्रद्दे तो अमोघ भर पावक 
बल है | ऐसा बल है कि वह उस शख्य के बांधने वाले को भी मलुच्यत्व 
में ऊंचा उठाता है और उसे भो ऊंचा उठने के लिए मजबर करता 
है. जिसपर वह चलाया जाता है। दोनों का फल होता है भायूद्लीर 
पर समाज सम भलुष्यता की दृद्धि। इस प्रकार सस्याग्रह की लड़ाई 
इमे पशु की भूमिका से उठाकर मनुष्य की भूमिका में ले जाती दे । 

यदि राजनैतिक आन्दोलन या युद्ध का अर्थ यह किया जाय कि 
उसका आधार तो श्रतिहिंसा ही है, शन्र्‌ के प्रति भ्रणा और बदले की 
भात्रना ही वह बल हे जिससे एक देशभक्त को बलिदान की प्रेरणा 
मिलती है, तव तो देशभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्ट्ू-प्रेम नाम की कोई स्वलंत्र 
वस्तु नहीं रह जाती है। और यदि इसीका नाम देश-भक्ति या राष्टर- 
लेबा दे, तो कद्दना होगा कि हमने मनुष्यता को पशुता के समकक्ष कर्‌* 
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दिया है। प्रतिहिंसा पशु का धर्म है, मनष्य में वह पशुता के अविशिष्ट 
को सूचित करती है। मलुष्य के विकास की गति पशुत्व से मनुष्यस्व की 
ओर है ओर मानवी गुणों का समुचित विकास किये बिना हम न 
तो ऐसी राज्य-म्यवस्था और न ,समाज-व्यवस्था कायम कर सकेंगे, 
जिसमें बहुजन-समाज का अधिकांश हित सिद्ध हो सके | यदि घणा, 
प्रतिहिंसा, बदला इन भावनाओं की बुनियाद पर हम राज़्य-ब्यवस्था 
बनायेंगे तो समाज में इन्हींकी स्पर्धा मुख्य होगी ओर समाज के सूत्र 
उन्हींके हाथों में रहेंगे, जो इन बलों में बढ़-चढ़ कर हों। क्या उनसे हम 
जगनता के स्वराज्य की आशा रख सकते हैं ? वर्तमान प्रजा-सत्ताओं में 
गद्यपि स्वतंत्र-देशभक्ति जेसी चीज भी है, तथापि मानना होगा फ्रि उमके 
राष्ट्रधस का आधार परस्पर का भय अर्थात हिंसा प्रति-हिंसा का बल 
है । किन्तु यदि हमें उसीका अनुकरण करना होगा, तो कहना होगा कि 
हस पश्चिमी राष्ट्रों के . वर्तमान आन्दोलनों से, रथान-स्थान पर फूटती 
हुई क्रान्ति-घाराओं से, कोई शिक्षा ल्ेमा नहीं चाहते। 
यदि राष्ट्र-घर्म, स्वात॑त्य-प्रेम, स्वतंत्र वस्तु है, हम अपने राष्ट्र और 
स्‍्वातंत््य के लिए सब कुछ रवाहां कर दे सकते हैं, तो उसीकी साधना 
के लिए क्‍या हम अपने कुछ दोषों, कुछ सावनाञ्रों को त्याग या बदत्ल 
नहीं सकते ? मान लीजिए कि हमारे सामने प्रतिहिंसा का मार्ग बन्द 
हो--फिर यह हमको चाहे कितना ही प्रिय हो और हमारी दृष्टि भें 
कितना ही फलोस्पादक हो--और श्र, से प्रेम किये बिना, अथवा बदले 
का भाव हटाये दिना, हम उसपर हाथी न हो सकते हों, तो क्या हमारे 
राष्ट्र-चर्म और स्वातंत्र-प्रेस का यह तकाज़ा नहीं है कि हम हतला-सा 
ध्याग उसके लिए कर दें ? यदि हम इतना भी नहीं कर सकते, जी कि 
का एक अर श-मात्र हे, ओर सो भी भ्र्वाछुणीय अ'श है, 
सो कैसे साभा जा सकता है कि हम अपने-झापको उसके दिए सख्चे 
अर्थ में मिदा दे सकते हैं ? यह कितने आश्चयं की बात है कि देश-द्विति 
के सिए हम लीच कर्स तक करनेवाले की तो सराहना करें, किम्स यदि 
हमसे 6चच कसे करने के लिए कहा जाय, उच्च भावनाओं का पौषण 
करने के लिए कहा जाय, तो दम कहें--..हम देवता मही है, हमले तो 
असम्भव शतें करायी जातो हैं !” यदि हम देवता नहीं हैं, तो मैं चाहता 
हैं कि, दम पशु भी न रहें। हम पशुता से मनुष्यता की ओर जा रदे 
हैं और देवता बनना पशु बनने से सो दरगिज बुरा नहीं है । 
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राजनीति क्‍या मनष्य के समग्र जीवन और समाज के व्यापक जीवन 
से कोई सिम्न या बाहर की बस्त है ? यदि नहीं, तो डसे मानव और 
समाज-जीवन से मिलकर ही रहना पढ़ेगा और उसकी पुष्टि ही उसे 
करनी पढ़ेगी । यह कितनी अद्रदर्शिता है कि हम समस्त और सम्पूर्या 
मामव-जीवन को भुलाकर राजनीति का विचार करें और फिर उन 
लोगों को बुरा कहे, जो एक अ्रंश पर नहीं बल्कि संपूर्णता पर विचार 
किये हुए हैं और अंश को अंश के बराबर एवं पूर्ण को पूर्ण के बराबर 
महत्व देते हैं । 

सत्याप्रह के प्रयोगों के कुछ फल तो हमने देख लिये हैं। धमारी 
अधीरता यदि सत्याग्रह की पूरी कीमत चुकाने के क्िणु. तैयार नहीं है, 
ओर जिस “राजनीति” के हम हिमायती बन रहे हैं, उसमें से यदि ईमा- 
नदारी, सच्चाई, वफादारी, दयानतदारी, निकाक्ष,दी जाय, तो बह 
आजादी का परवाना बनने के बजाय गले की फांसी सिद्ध होगी, इसमें 
जरा भी सन्‍्देह नहीं है । 
हम ६ सत्याग्रही के नियम 

सत्याप्रहटियों में दो प्रकार की वृत्ति के लोग पाये आते हें--एक 
तो चै-जिनका यह ख्याल है कि अधिकाधिक तादाद में जेलों में पहुँच 
कर अधिकारियों को घबरा दें भौर चारों तरफ से ऐसी परेशानी पैदा 
कर दें कि जिससे तंग आकर थे झुक जांय । दूसरे हस प्रद्कत्ति के कोग 
होते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे कष्ट-सहन, त्याग और तपश्चर्था का 
परिणाम हमार विरोधी के हृदय पर हो, उसकी मनृष्यता और 
सास्विकता जागृत हो । कहना यह होगा कि इस दूसरी तरह के लत्या- 
ग्रद्दी देश में बहुत थोड़े हैं। उचित है कि इस कोटि के सत्याग्रद्ियों की 
संख्या देश में बढ़े, क्योंकि यही शुद्ध सत्याग्रही की दृत्ति हे । सस्याप्रही 
की अद्दिसाकृत्ति की यही कसोटी है । दस कोटि के थोढ़े भी सत्याभ्रही 
हों तो पहली कोटि के अधिक सत्याअद्ियों की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी 
और कारगर साबित होंगे | बल्कि यह कहना अनुचित न होगा कि 
पहली कोटि का सत्याग्रह वास्तविक सत्याग्रह नहीं है। जिसमें प्रति 
पक्षी को जरा भी दवासे, डराने और परेशान करने की भावना हो, वह 
अहिंसा नहीं है। ओर इस भाषना से किया गया सत्याग्रह वास्तविक 
सत्यामह नहीं है, यह हमें अच्छी तरह समझ लेना बाहिए। इसमें 


छछछ स्वतंत्रता की आर, 


जो बल सत्याग्रही गाता है वह वास्तव में एक प्रकार का हिंसा-बल 
है, भस्ते ही वह हाथों से मारपीट और मुंह से गाली-गलौज न करता 
द्दो। 

यदि हमारा अवलोकन हमें इस नतीजे पर ले ज्ञाता है कि हमारे 
सत्याग्रह के फल्लस्वरूप विरोधियों की मनष्यता और सात्विकता प्रकट 
होने या बढ़ने के बजाय उनमें क्ररता और कट्ठता बढ़ी दे, तो हम यह 
निचोद मिकाल सकते हैं कि सत्यामरहियों के गय और कृत्ति में और 
भी संशोधन की जरूरत है | जब तक हमें यद्द श्रनभव होता दो कि 
इमारे सत्याप्रह से हमारा विरोधी मिन्न बनने के बजाय उल्टा अधिक 
शत्र, बनता है, तब तक यही मानना चाहिए कि हमारे सत्याग्रह में. 
भ्र्ाव हमारे अ्रहिसा और प्रेमभाव में कहीं कोई दोष है और अभी 
ख़द हमें प्रेम की आंच में सपने की जरूरत है , 

यों सो एक सत्याअही का मूलधन उसके अन्तःकरण की अदिसा- 
बृत्ति और सत्य पर दी सदा-सर्वदा डटे रहने की रढ़ता है; और उसका 
कोई नाप किसी महज बाहरी कसौटी से निकालना या महज “्ेी 
नियम उपनियम से उसका नियमन करना कष्टसाध्य है, परन्तु“फिर 
भी जो व्यक्ति सत्याप्रह के पथ पर चलना चाहता है, उसके लिए कहे 
नियम पथ-दर्शन का कास दे सकते हैं और उसकी प्रगति में बहुत सहा- 
यक हो सकते हैं | महात्माजी ने सात नियम या कसौटियां बनाई हैं, 
जिससे सत्याग्रही श्रप्ती बृत्ति ओर प्रगति की जांच कर सकता है । 

(१) सत्याप्रही की ईश्वर में सजीव श्रद्धा .होनी चाहिए, क्योंकि 
ईश्वर ही डसकी आाधार-शिल्ा है। 

(२) वह सत्य और अहिंसा को अ्रपना धर्म मानता हो और हस- 
किए उसे भनृष्य-स्वभाष की सुप्त सात्तिकता में विश्वास होना चाहिए । 
क्षपभी तपश्चर्या के रूप में 7्रदर्शित सत्य और प्रेम के द्वारा वह विरोधी 
की इस सात्विकता को जाअत करना चाहता है । 

(३) वह 'चरित्नवान हो और अपने लच्य के लिए जान व माल 
कुर्बान करने के लिए तैयार हो । 

(४) वह झादतन खादीधारी हो और कातता हो । 

(२) वह निब्यंसनी हो, जिससे कि उसका मन ओर बुद्धि स्वच्छ हो | 

(६) अ्रजुशासन और नियमों को सानने के लिए तस्पर हो | 

(०) जेल के नियमों को, जो निश्चितरूप से आत्म-सम्मान के 
विरुद्ध न हों, मानता हो | 


संत्याप्रही के नियम ७१ 


इन्हें पढ़कर किसी को यह खिल्ता और रर न होना चाहिए कि 
हनका पालन असम्भव है | उसके मनमें, जिसने अपने जीवन को दिन 
पर दिन अच्छा भोर उन्नत बनाने का संकल्प कर लिया है,ऐसी निराशा 
या कमजोरी के भाष पैदा न होने चाहिए | जो सच्ची लगन से जितना 
ही प्रयत्न करता है उसका मधुर फक्ष उसको अवश्य ही मिलता है। 
महात्माजी भी तो आखिर अपने अन्तिम श्रयस्न ओर अहूट लगन से 
ही महात्मा बने हैं न । हमारा काम तो इतना ही है कि हम सच्चे सन 
से प्रयत्न करे । ईश्वर अवश्य हमें सिद्धि प्राप्त करायेगा | 
७ सत्याग्रह-व्यक्तिगत ओर सामूहिक 
बहुतेरे लोग समझते हैं कि व्यक्तिगत भर सामूदिक सल्याप्रद्द में 
केवल मान्ना का ही भेद है--दिये अलग-अलग जलते हें, तब 
तक व्यक्तिगत है और हजारों दिये एक साथ जकने लग गये तो 
वही सासूहिक हो गया। पर केवल इतना दी समझ लेना काफी 
नहीं है । व्यक्तिगत सत्याग्रह जद्दां गुण पर विशेष ध्यान देता है वहां 
सामूद्दिक में संख्याबल प्रधान है । किन्तु हससे यह न समझना चाहिए 
कि उसमें गुण-बल वांच्छुनीय नहीं है। उसका तो श्रथ सिर्फ हतना ही 
है कि कुछ ध्यक्तियों में जिस गुण-बद्त की आशा रखी जा सकती है, 
वह सामूहिक में सदसा संभवनीय नहीं है। व्यक्तिगत सत्याप्रह् की 
विशेषता या प्रभावोत्पादकता उसकी शुद्धता औ्रोर उज्ज्बक्ञता में ही हे, 
जहां कि सामूद्दिक की संख्याबल्त में । निःसन्देद्द दोनों के भ्रभाव में भी 
अन्तर द्ोगा । ब्यक्तिगत सत्यग्गरह, शुद्धू-उज्ज्वज्ञ होने के कारण, 
सास्विक और निर्मल स्फूर्ति हृदय में पेदा करेगा; जिसके प्रति थद्द किया 
गया है, उसमें भी, तथा आसपास के वायुमणडढस्त में भी वह शुद्ध प्रेरणा 
ओऔरपभ-दुर्शन का काम देगा; किन्तु सामूद्दिक अपने संख्यावज्ञ से आपके 
काम को दी बन्द कर देगा, आपकी गति को ही, आपके यन्त्र या तम्न्न 
को ही रोक देगा। व्यक्तिगत सत्याप्रद् का प्रभाव सीधा मनुष्य के द्ृदय 
पर पढ़ेगा, वह उच्च भावनाओं और उश्ल विचारों के हइंश्र में विचरते 
क्गेगा, और उच्च मनोश्॒कति से अपना नि्ंय करेगा। इससे भिन्न, साम्‌- 
दिक सत्याग्रद सुकावक्षे वाले के सामने अपने हानि-त्ञाभ का चित्र खढ़ा 
कर देगा, उसके भन में यद तुलना होने लगेगी कि इसकी मांग को 
पूरां कर देने में भज्ाई है, या अपनी बात पर ढटे रहने में। यदि सासू- 
, दिक सल्याप्रह्द काफ़ी जोरदार है, ठो उसे निर्शय कर छेना होगा कि 


डर स्वतंत्रता की ओर 


आपकी मांग प्री कर दे। व्यक्तिगत सत्याग्रह अपनी निर्मल, उज्ज्वल 
निधम ज्योति से वायुमण्डल को प्रदीष्त करता है, व सामूहिक की 
प्कन्न आरा चारों ओर अपनी ल्पटे फैलाती हुई एक भ्रधण्ड ज्वाता 
निर्माण करती है, जिसमें बड़े-बड़े भयंकर ओर विषेल्ते जन्तु सी स्वाहा 
हो जाते हैं और सारा वायुमण्डल तपने लगता है। यदि समाज सुसंस्‍्कृत 
है तो व्यक्तिगत सत्या्रह काफ़ी और शीघ्र परिणशामदायी हो सकता है 
किन्त यदि समाज हानि-लाभ की ही भाषा समझता और बोलता है, तो 
सामहिक सस्याग्रह ही वहां अधिक और जल्दी परिणाम ला सकता है। 
सामूहिक सत्याग्रह में क्रान्तिकारिणी शक्ति है । किन्त यह न मान सेना 
चाहिए कि सामृहिक सत्याग्रह के संचालकों से भी वही गुण-बल न 
चाहा जाता हो, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह से चाहा जाता है। जब तक 
व्यक्तिगत सत्याग्रह की परीक्षा में उत्तीर्ण संबोजक या संचालक न हों 
तब तक सामूहिक सत्याग्रह चलाया ही नहीं जा सकता । 

सत्याग्रह-युद्ध एक पूर्ण युद्धकला है, और वह विधि-वस्‌ ही होना 
चाहिए । उसका प्रा शास्त्र अभी बन नहीं पाया है, और न बन ही 
सकेगा । क्योंकि सत्य नित्य नवीन विकास पानेवाली वस्तु है, इसलिए 
सत्याप्रद्द का शास्त्र कभी पूर्ण नहीं होगा, वह भी नित्य नया विकास 
पावेगा । फिर भी उसके स्थल नियम और कसौटियां तो स्थिर होती 
जायँगी, जेसे-जैसे मिन्‍म-भिन्‍्न प्रयोगो के फलाफल पर विचार होकर 
निर्णय बेंधते जायँँगे । मनष्य की अपनी अ्रपर्णता भी सत्यात्रह-शास्त्र 
को पूर्ण न होने देगी। और इसमें कुछ हामि का भी डर न रखना 
चाहिए । सत्याग्रह मे सत्य की शोध तो जारी रद्दती ही है श्र्थात एक 
परिणाम के श्रनुभव के आधार पर दूसरा प्रयोग किया और उसके 
परिणाम पर तीसरा । इसी तरह जब तक एक वेक्ञानिक की तरह सत्या- 
ग्रही की सध्यशोधक-ब्ृत्ति जागृत और उच्यत है तय तक॑ हानि का कोई 
डर नहीं है । क्योंकि सत्याग्रह का मृत बल आल्तरिक श्षुसि पर जितना 
अवलब्बित है -तता बाहसे नियमोपनियम पर नहीं । 


८ ; सत्पाग्रह--तेंध या अवैध 
ग्रयपि केवल भारतवर्ष ही नहीं सारा जगत पिछुले २० वर्षों से 
सत्याग्रह के व्यक्तितत और सामूहिक प्रयोगों से परिचित है फिर भी 
हमारे देश में तथा बादर भी पुक ऐसा समुदाय है जो सत्याग्रह को 


सत्याप्रह-बैध या अवेध ? ७३ 


अवैध! मानता है। इसलिए यहां हम इस विषय पर भी विचार कर 
लेना चाहते हैं। 
सविनय कानून-भंग सत्याग्रह का एक राजनैतिक स्वरूप है और 
इसीपर आपत्ति उठाई जाती है। वे कहते हैं कि राज-नियमों के भंग 
करने का किसीको अ्रधिकार नहीं है । राज-नियम यानी कानून आखिर 
तो प्रजा के प्रतिनिश्नियों के ही द्वारा, प्रजा के भले के लिए ही, बनाये 
जाते हैं। फिर उनको भंग करने वाला प्रजा-द्ोही, प्रजा का मान भंग 
करने वाला, समाज की व्यवस्था को तोड़ने वाला क्‍यों न माना जाय ? 
और ऐसे प्रजा-होह को यदि वेध माना जाय तब तो व्ययस्था, शांति, 
प्रजा-हित सबका खातसमा हीं समझना चाहिए | सरकार के लिए यह 
एक जटिल समस्या हो जायगी । यही एक ऐसा बढ़ा काम हो. भायगा 
कि उसको सुलझाने श्रोर उसका मुकाबला करने में ही उसकी सारी 
या अधिकांश शक्ति लगती रहेगी एवं दूसरे जन-द्दितकारी कार्मो के लिए 
डसे अवकाश ही नहीं रहेगा । अतएव कानून-संग का अधिकार किसी 
को देना सरकार ओर समाज का नाश करना है । 
सत्याअह या सविनय कानून-भंग के हिमायती कहते हैं कि कानून 
प्रायः बहमत से पास होते हैं और उस अंश में अल्प-मत पर उनका प्रयोग 
उनकी इच्छा के विरुद्ध होता है, झतएव यदि वे नियम या कानून या 
डनके किसी अंश को न मानें तो उनका यह व्यवहार स्ंधा नीठियुक्त 
है । फिर यदि नियम या कानून ऐसा हो जो उनकी समर में श्रजा के 
वास्तविक नहीं, बल्कि झूठे प्रतिनिधियों हारा बनाये गये हों, जिमसे 
सरेदस्त प्रजा का पोषण नहीं, शोषण होता हो, तो उनका तोढ़ा जाना, 
उनके खिलाफ़ बगावत खड़ी करना, धर्म और पुरय काये है, उनके 
आगे सिर झुकाना अधर्म और पाप है । यदि ऐसे नियमों के विरोध और 
भंग करने का अधिकार प्रजा और उसके प्रतिनिधियों को न रहे तो 
अनथे दोगा। अन्याय और अत्याचार का ठिकाना न रहेगा। मुट्ठी- 
भर जोग धन-बल या प्रभाव-बल से प्रजा के प्रतिनिधियों के आसन पर 
बैठ कर, प्रजा के द्वित के नाम पर, अजा को चूसते रहेंगे और मनमानी 
करते रहेंगे । क्‍या हसीका नाम व्यवस्था और सरकार है ? ऐसी सरकार 
के विरोध करने का अधिकार प्रजा के पास न रहने से ही एक ओर 
सशस्त्र बगाजत और कऋॉंतियां होती हैं, एवं प्रजा शासकों के अस्याचार 
से त्राहि-त्राहि करती है। भारत को छोड़ दीजिए, जहां कि विदेशी 
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शासन है; किम्तु उन देशों को ही लीजिए जहाँ कि स्वदेशी शासन है । 
बह्दां सी यह पुकार जोरों से मय रही है कि थोदे से प्रभावशाली और 
बकशाली व्यक्ति मेनसमाने तौर पर प्रजा की बागडोर घुमाते हैं, थोड़े 
लोगों के, घनी, रईस, जमीदारों के, हितों की ही विशेष परवा करते हैं, 
और जन-साधारण, किसान-सजवूरों की पूछ भौर सुनदाई नहीं होती । 
यदि सरकार समाज की बनाईं हुई होती है, और यदि समाज में जन- 
साधारण किसान-मजदूरों की ही संख्या अधिक है, तो फिर कानून ऐसे 
ही बनने चादिए जिनसे जनता का भला दो । ऐसे ही कानून भीतियुक्त 
हो सकते हैं । किन्तु यदि इसके विपरीत होता हो तो ऐसे कानून का 
बज नेतिक नहीं रह जाता भर इसलिए उन्हें तोड़ना किसी भ्रकार अप- 
राध था प्रजादोह नहीं हो सकता । 

दोनों प्रकार की दलीलें सुनने के बाद हम स्पष्टतः इस परिणाम 
पर पहुँचते हैं कि केवल भक्तरार्थ करनें'ले पहले पक्ष की बात भले ही 
एक हृद तक ठीक प्रतीत होती हो, किन्तु यदि सुलाधार पर ध्यान रक्‍्खा 
जाय तो दूसरे पक्ष का ही कथन यथार्थ है। शरीर की अ्रपेक्षा आत्मा 
का महत्व सदा से ही अधिक रहा है, रहना चाहिए और रहेगा। कानून 
शरीर है, जन-द्वित आत्मा हैं। यदि कानून जन-हित का विरोधी हो तो 
उसका संग करना सबसे बढ़ा जन-हित है । और जिनपर समाज या 
शासन-व्यवस्था का भार हो उन्हें उचित है कि वे कानून भंग करने 
बालों की बातों को प्रेम और गौर से सुनें और उनका समाधान करने 
का यस्‍न करें, भ कि सत्ता-बल से उन्हें दबावें या कुचलें । प्रजा-द्वित का 
जितना दावा शासक करते हैं, कम-से-कम उतना ही दावा वे कानून भंग 
करने वाल्लों का मान लेगे, तो फिर उन्हें उनके दमन करने का प्रयोजन 
ही न रह जायगा। यदि कानून भंग करने वालों की एक बढ़ी जमात 
बन गईं तथ तो शासकों के लिए, यदि थे सच्चे अर्थ में शासक दें, तो 
और भी उचित है कि उनकी मांगों पर गौर करें और उनकी पूर्दि करें | 
जो शासक ऐसा भहीं कर सकते हैं, समझना चाहिए कि उनकी व्यवस्था 
का मेतिक आधार खिसक गया है और यह अधिक समय तक नहीं 
टिक सकेगी ' 


सत्य-भंग के कुछ उदाहरण कह 


& : सत्य-भंग के कुछ उदाहरण 


हमारे आउरण में सत्य-भंग के कछ पसे उदाहरण देखे जाते 
हैं जिनका विवेचन सत्य-साधकों के लिए उपयोगी होगा। एक मित्र ने एक 
बार इलकी-सी आपत्ति की-“सत्य-जीवन से हरिजन-सेवा का क्‍या संबंध 
यह झापत्ति सूचित करती हे कि हमने सत्य को अपने सेवा-्षत्रों से 
कितनी दूर मान रखा है । इसलिए ओर भी आवश्यक दे कि हम सस्य . 
* के मिनम-मिन्‍न पहलुओ ओर सत्य-साधना मे प्राप्त अनभवों की चर्चा 
कर लिया करें। 

फर्ज कीजिए मुझे; सत्यनारायण से काम लेना है। मेरे काम का 
एक स्वरूप ऐसा हैं जिससे सत्यनारायण का भी लाभ है, या जिससें 
उसकी रुचि है। मैं उसका वही रूप सस्यनारायण के सामने रखता हूँ, 
और यद्द जताने की कोशिश करता हूँ कि यह सत्यनारायण ही के ज्ञाभ 
में है। उसमें मेरा जो स्वतंत्र लाभ या द्वित है वह में उसके सामने नहीं 
रखता । इसमें में यह व्यावहारिक लाभ (१) देखता हू कि ऐसा करने से 
सत्यनारायण का एहसान मुकपर न रहेगा; उल्टा वह सेरा एहसानमन्द * 
रहेगा । मेरी बुद्धि में यह सत्य का भंग है । क्‍योंकि मैंने अपना असली 
आशय उससे छिपाकर उसे यह समकने का अवसर दिया कि में उसपर 
उपकार कर रहा हे । स्वयं उपकृत होने के बदले मे उसे उपकृत की 
श्रेणी में रख देता हूँ । 

अब यद्द विचार करें कि भला मुझे ऐसा करने की प्रश्नृत्ति ही क्‍यों 
हुईं ? या तो में उसके उपकार का बदला खुकाने में कंजूसी करणा 
चाहता हूँ, या उसपर उपकार लादकर किसी समय उसे दबाने की इच्छा 
रखता हूँ। ये दोनों बृत्तियां सत्य की आराधना से दूर हैं। यदि ऐसा कोई 
कुशुभ भाष मेरे मन में नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा द्वाविडी भ्राशायाम 
करने की जरूरत ही क्या हैं? सोधी बात ही क्‍यों न कह दू*, “भाई, 
मेरा यह कास है, तुम्दारी सहायता की जरूरत है। करदोगे तो एड 
सानमन्द होऊंगा।' और एद्सान चुकाने की तत्परता भी रखनी चाहिए । 
सम्भव है, ऐसा करने से लोग मुझे व्यावहारिक” या “ब्यवहार-कशल! 
न कहें; पर मैं सत्य का अनुगासी अवश्य कहलाऊंगा । 

सुके एक मित्र ने निसंत्रण दिया कि तुम हमारे काम में शामिल 
हो जाओो । मेरी इच्छा नहीं है कि में उसमें शामित्र होऊं, या थद्ट काम 


्क 
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बनने पाते । मेंने एक ऐसे मित्र का नाम ले दिया कि इन्हें सी शरीक 
करना चाहिए, जिससे दूसरे लोग पसोपेश में पढ़ जाते हैं, या उन्हें ले 
लें तो दूसरों से उनका झगड़ा हो जाता है। यह सत्य का भंग है । यदि 
में समभता हूँ कि मुझे उस काम में शामिल न होना चाहिए, या उस 
काम का होना उचित और लाभत्रद्‌ नहीं है तो मुझे स्पष्ट इन्कार कर 
देना चाहिए और दूसरे मित्रों के नाराज होने की जोखिम उठा लेनी 
चाहिए । श्रपनी बला दूसरेके सिर डालना कायूरता ही है; भर जो कायर 
है वह सत्य-लाघक नहीं बन सकता । सरय की साधना में महान्‌ साहस * 
ओर पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है । जो बढ़ी-बढ़ी जोखिमें उठा 
सकता दै वही सत्य की राह पर चल सकता है। 
चाहता हूँ कि श्रापके साथ काम करूँ, या आपकी संस्था का 

सदस्य बनू'; किन्तु मे कोशिश यद्द करता हूँ कि आप सुमसे कहें, में 
आपसे कहना नहीं पसन्द करता, तो यह भी सत्य का भंग है । इसमें 
में अपने-आपको श्रजुचित रूप से बढ़ा समझने का या आपके एड्सान 
से बचने का प्रयत्न करता हूँ। दोनों ब्तियां सत्य की उपासना के 
अनुकूत्ष नहीं हैं । 

मैं देखता हैं कि आप मेरे या दूसरे के साथ अल्याय करते हैं, मुझे 
था दूसरे को श्रनचित रूप से दबाते हैं; परन्तु में न तो श्रापसे कहता 
हैं कि आपका यह कार्य अनुचित है, न सामनेवाले से ही कद्दता हूँ कि 
तुम्हें यह्ठ अन्याय सहन न करना चाहिए; और खामोश बना रहता हूँ, 
तो यह भी सत्य का भंग है। भयभीत होकर चुप रहना एक बात है 
ओर क्माशील बनकर चुप रहना दूसरी बात है। जो डर से दब गया 
हे वह खुशामद करने लग जायगा; और जो क्षमाशील है वह समय पढ़ने 
पर उसे फटकारने और शर्मेन्दा करने में भी कसर न रब्खेगा। 

श्रापकी बात मुझे बुरी लगी है, में झापसे नाराज होगया हूँ, फिर 
भी ऐसा दिखाता हूँ मानो कुछ हुआ ही नहीं हैं। यह भी सत्य-भंग हैं। 
कई जगह स्त्रियों को तो उलटी यह शिक्षा दी जाती है कि मन का भाव 
श्रन्यथा बताया जाय । कई बार इमारी इच्छा नहीं होती कि यह मलुष्य 
यहां रहे या ढहरे, किन्तु उससे रहने झौर ठहररने का बहुत आग्रह करते 
हैं। यह भी सत्य के विपरीत है। इससे जीवन सरल बनने के बजाय 
जटिल बनता है । अपने भ्ापको ज्यों-का-त्यों प्रकाशित करने की बृक्ति 
रखना सत्याभिभुख होता है; और अपने-भाषको छिपाने की या भ्रस्यथा 
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दिखाने की कोशिश करना सत्य-विमुख होना है । एक मित्र ने कहा कि 
किसी चीज को छिपाना और उसको खानगी मानमा दो चीजें हैं । मेरी 
समझ से यह शब्दच्छुज है। छिपाने के तो मानी ही हैं दूसरे को अन्धकार 
में रखना। प्रकाश और अन्धकार का नेर है।सत्य महा प्रकाश है। 'खानगी! 
वही चीज हो सकती है, जिसका दूसरे से साहलुक नहीं, जिसपर दूसरे का 
अधिकार नहीं । यदि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका मुझपर असर 
पद़नेवाजा है, ओर आप उसे 'खानगी” कद्दकर छिपा लें तो वहसत्य का 
भंग ही समसझभा चाहिए। 


१० : उपवास और भूख-हड़ताल 

सबिनय कानून-भंग की तरह सत्याग्रह के दो और अंश हैं--उप- 
वास और भूखहदताल । आत्मशुद्धि और प्रायश्चित्त की भावना से जो 
भ्रनशन किया जाता है उसे उपवास और दूसरे से अपनी न्यायोचित 
मांग को पूरा कराने के उद्देश से जो अनशन किया जाता है उसे भूख- 
हड़ताल कहते हैं। भारतवासियों के धार्मिक जीवन में यद्यपि उपवास 
कोई नई वस्तु भहीं है, परन्तु फिर भी गांधीजी जिस तरह और जिस 
स्वरूप से उसे देश के सामने रख रहे हैं वह प्रत्येक हिन्दू ही नहीं, 
भसारतवासी के मनन करने योग्य है । गांधीजी ने अपने जीवन में कई 
बार उपयास किये हैं। उसपर इधर-उधर आपस में और सावंजनिक- 
रूप से टीका-टिप्पणियां तो बहत हुईं, परन्तु हसने इन उपयालों के 
महत्व और रहस्य को समझने का, जितना कि चाहिए, यस्न नहीं किया। 
यह उदासीनता या उपेक्षा हमारी निबंशता ओर निर्जीवता की सूचक 
है । जीवित मनुष्य वह है जो नये विचार, नये प्रकाश और मवीन धारा 
के लिए भपना जीवन-द्वार खुला रखता है । विवेक से काम लेना एक 
बात है और दरवाजा बन्द कर रखना या आगन्त॒क की उपेक्षा (करना 
दूसरी बात है। उपेक्षा से बिरोध हजार दर्जे अच्छा । विरोध में जीवन 
होता है | विरोध से जीवन खिलता है | उपेक्षा ओर डदासीनता मनुष्य 
और समाज को पंत में निर्यल, भीरु ओर निस्सत्व बनाकर छोड़ते हैं । 

उपचास के दो स्वरूप हें---एक अ।ध्यात्मिक, श्र्थात्‌ जिसका प्रधान 
असर कर्सा पर होता है और दूसरा व्यावहारिक, जिसका प्रधान असर 
दूसरों पर होता है। विवाद आध्यात्मिक उपवास के संबन्ध में इतना 
महीं सब होता जितना व्यावहारिक के सम्बन्ध में । अ्रध्मशुद्धि के लिए 


८ स्व॒त॑त्रता की ओर 


उपचास की योग्यता को प्रायः सब स्वीकार करते हैं, किम्त दूसरों को 
सुधारने या दूसरों से अपनी मांग पूरी कराने के लिए किये मये उपवास 
अर्थात्‌ भूख-दहड़ताल को लोग या तो बलात्कार कहते हें या कायरतां। 
मुंदचिरापन कहकर क्ञोग उसका मखौल भी उद़ाते दैं। परन्तु यदि 
गस्मीरता से वे इस पर सोचने लगें तो तरन्‍्त जान जायंगे कि जो 
मनुष्य किसी उच्च और न्याययुक्त उ््द श के लिए रोज थोड़ा-थोढ़ा घुल 
घुलकर अपने प्राण का बलिदान करे वह कायर कैसे कहा जा सकता 
है १ उसी प्रकार जो दूसरे को किसी प्रकार का कष्ट न देकर स्वयं मर- 
णान्‍्त कष्ट उठा लेता है वह अस्याचारी कैसे कद्दा जा सकता दे ९ यदि 
में आपके लिए उपवास करता हूँ तो में आपके हृदय को स्पर्श करता 
हैँ। झापका दिल सरल्‍्त आपके दिमाग को जाग्रत करता है और आप 
सोचने लगते हैं कि यह उपवास जा हे या बेजा १ इसमें मेरी जिम्मेदारी 
कहट्दां तक है ? वह किसी एक नतीजे पर पहुँचेगा, या तो उपवास-कर्तता 
गलती पर है, या खुद उसका ख्याल गलत है। यदि उपवास-कर्त्ता उसकी 
समभ से गलती पर है तो उसमें यह हिम्मत आवेगी कि वह डसके 
बलिदान को सहन करे । यदि उसका खयाल गलत है तो डसे उसके 
सुधारने की प्रेरणा होगी ओर बल मिलेगा । दोनों दशाओं में वद्द किसी 
एक निर्णय पर पहुँचेगा भर वह उसका अपना निर्णय होगा। इस सारी 
विधि में, बतलाइए, बलात्कार कहां है ? ह 

फिर जिस मलुष्य ने हिंसक साधनों का परित्याग कर दिया है, 
डसके पास अपने कार्य-साधन के लिए कोई अन्तिम बल भी तो होना 
चाहिए न | हिंसा में यदि अन्तिम बल दूसरों को मार डालना है, तो 
झइिसा में अन्तिम बल अपने आपको मिटा देना दै। सो उपयास करते- 
करते श्रन्त में प्राणतक दे देना अर्थात्‌ प्रायोपवेशन करना अहिंसक का 
अश्यास्त्र है । हां, बेशक उसके लिए बहुत योग्यता और सावधानी की 
जरूरत है। परन्त यदि किसीने गलत बात पर और जिला श्रसंग के 
पैसे अह्यास्त्र का प्रयोग कर दिया तो घाटे में खुद यही अधिक रहेगा 
और अपनी साख रुवं प्रतिष्ठा खो बैठे गा । किन्तु कई बार प्रयोग के 
दोष को हम सिद्धांत का दोष मान क्ेते हैं । उसमें दबाव की कछपना 
कर लेते हैं । यह भूल है। बहां इसे जरा विस्तार से समझ लें । 

यदि भूख-हड़ताल का 'इशु' (प्रयोजन) गलत नहीं है, तो फ़िर 
भूख-हृदसाक्ष मुखत:ः दूसरे पर दुबाव डालने वाली नहीं है। अपनी किसी 
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न्यायपूर्ण मांग को पूरा करवाने के क्षिप जब सूख-हड़ताल की जाती है, 
तब हम ऊपर कह थुके हें कि दृदताली जबरदस्ती नहीं करता है। बह 
सिर्फ प्रतिपक्षी के हृदय को स्पश करके मस्तिष्क को जाप्रत करता है। 
मस्तिष्क सोचने क्गता है कि हृढ़ताली की मांग पूरी की जाय या नहीं। 
इसके लिए उसे भांग के औचित्य पर विचार करना पढ़ता है; अपने 
हामि व लाभ उसके सामने खड़े होने लगते हैं । फिर वह दो में से एक 
बात को चुन लेता है। यद्द दो सकता है कि कहीं वो यह अपने 
लाभ को महत्व दे, कहीं महीं। किन्त॒ जो-कुछ वह नियंय करता है 
वह खूब विचार-सन्थन के बाद करता है । जहाँ इतनी सानसिक क्ियायें 
होती हों, वहां दबाव की कल्पना कैसे की जा सकती है ? दबाव तो 
तब हो सकता दै, जब सोचने भर निर्णय करने का अवसर न दिया 
जाय । इशु” यदि गल्तत है; मांग यदि न्‍्यायोचित नहीं है, दो बह दुराप्रद 
हो सकता है; किन्तु उसमें दवाक नहीं हो सकता। यदि आप यह सम- 
भरते हैं कि हड़ताली की मांग न्‍्यायोचित है, तो झाप उसे स्वीकार कर 
लें, यदि सममते हैं कि कोरा हट है; दुराग्रह है, तो उसे मर जाने दें। 
दोनों चुनाव आ्रापके सामने हैं । इनमें से किसी एक के लिए आपको 
मजबूर नहीं किया जाता है । अब झाप यदि मांग के व्याय्याश्याय्य 
को भूलकर दृड़ताली के कष्टों या मरण के भय से किसी बात को मंजूर 
कर लेते है, तो यद्द आपकी गलती है, आपकी कमजोरी है, न कि 
अूख-हद्ताख के सिद्धांत का दोष । 

अदि आपका निर्यय आपको न्‍यायपूर्ण मालूस होता हे तो आप 
हढ़ रहिए; हृ़ताक्षी को मर जाने दीजिए । इसमे घबरा ने या ढरने को 
बात ही क्या है ? यदि हृड़ताली ससय और न्याय पर है, तो आखिर 
तक अविचल रदेगा और उसका सत्य आापको ढीज्ञा कर देगा; यदि 
जाप सत्य पर हैं, तो वह आगे चलकर ढीला पड़ जायगा, हदताज 
को आगे चलाने का उत्साद्द कम द्ोता चला जायगा। यदि कोई।दुराप्रह- 
पूवंक प्राशस्यारा ही कर दे, तो अपने दुराप्रह का फल पा गया। यदि 
स्यायपूर्णा सांग के दोते हुए भी उसको भाण ही छोड़ देना पढ़े तो यह 
सत्य के खातिर सर मिठा। उसका बलिदान आप से अपनी भांग 
पूरी कराने का बल दूसरों में उत्पन्न करेगा । मनुष्य आखिर अम्तिम 
अस्त्र का प्रयोग ही तो कर सकता दे, फिर यह ' अस्त्र चादे पिस्तोलछ 
दो, चादे अपना प्राणत्याग । सफलता की गारण्टी तो कोई भी नहीं दे 


दंठ स्वतंत्रता की ओर 


सकता है। यदि दे सकता है तो शस्त्र नहीं, बल्कि प्रायोत्सग ही दे 
सकता है। 

मैं तो "जितना ही अधिक विचार करता हैं, सत्याप्रही के पास 
झन्तिम बल के रूप में, हिंसास्मक शास्त्रों की जगद्द, उपवास और अंत 
में प्रायोपवेशन ही उपयुक्त दिखाई पढ़ते हें । शस्त्र-युद्ध में सेनापति 
यदि हजारों सशस्त्र सैनिकों की फौज लेकर लड़ सकता है तो निःशस्त्र 
घुद्ध में मी हजारों सत्याग्रही जिस प्रकार जैलों में जा सकते हैं, उसी 
अकार अनशन-द्वारा प्रायोपवेशन भी कर सकते हैं । हां, शस्त्न-युद्ध की 
तरह अभी इसके नियम-उपनियम नहीं बने हैं; किन्त जैसे-जैसे इसके 
प्रयोग सफल द्वोते जांयगे ओर हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाय॑ंगे, 
सैसे-तैसे विधि-विधानों की रचना अपने आप होती जायगी। आवश्यकता 
है उत्साह के साथ हनके अयोगों को देखने और करने की । मुम्झे तो 
पूर्ण विश्वास है कि सत्याग्रह दुनिया की सुव्यवस्था और शांति के लिए 
एक अमूल्य इईरश्वरी-प्रसाद सिद्ध हुए बिना न रहेगा। 

११ ; भूख-हड़ताल आत्म-हत्या है ! 

क्या भूख दृढ़ताल आत्महत्या है ? इसका निर्शय करने के लिए 
सबसे पहली बात ठो यह जाननी चाहिए कि भूख-हढ़ताल अनशन या 
उपथास का एक अंग है। हम ऊपर देख चुके हैं कि केवल आत्मश॒द्धि 
के लिए जो किया जाता है उसे श्रामतोर पर उपवास कहते हैं, और 
किसी मांग को पूरा कराने के लिए जो अन्न त्याग किया जाता है उसे 
प्राय भूख-हड़्ताल कद्दते हैं। अपनी सांग को पूरा कराने के लिए मलुष्य 
के पास दो ही अन्तिम अस्त्र दें--(१) या तो सामने वाले को मार 
गिरावे, (२) या खुद मर मिंटे । पहला मार्ग सनातन से चला आ रहा 
है, आज भी जगत्‌ में उसका दौर-दौरा है; किस्त दूसरा--कद्दना चाहिए 
कि एक तरह से नया हे--अज्र नवीन प्रकाश के साथ दुनिया के सामने 
आ रहा है। किन्तु इसे बाज लोग “आत्महत्या” के नाम से पुकारते 
हैं। मेरी राय में 'हत्या' उसे कहते हैं जिसमें कर्ता का कोई उद्देश म 
हो और निरप्राध का वध किया जाता हो । यदि भिरुद्देश दूसरे को 
मार डाला है तो वह पर-हत्या हुईं, यदि निरुदेश ही अपने को मार 
डाला है तो वद्द आत्म-हत्या हुईं । भूख-हरुताल में तो एक स्पष्ट उद्देश्य 
है, इसलिए वह आत्महत्या कदापि नहीं हो सकती | आत्महत्या करने 
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बाला सो अपने जीजन से ऊसकर, जीवन में कष्टों से घघराकर जीवन 
को व्याराने के किए तैयार होता है और इसलिए वह पहले - दरज्े का 
कायर द्ोता है; किन्त मुख-हड्ताली को कायर कैसे कष्ट सकते हैं ? वह 
अपने जीवन से घबराया हुआ नहीं होता है, वह तो सोच समसकर, 
हिसाव लगाकर, जान की बाजी लगाये हुए है । हां, यह बात टीक हैं 
कि भूख-हड़ताल अन्तिम अस्त्र है। यदि अन्य उपायों का अवक्षस्थन 
किये बिना ही कोईं एका-एक भूख-हृढ़ताल कर देता है, तो यह उस 
झनाडी डाक्टर की तरह दै, जो वूसरी दवा््रों को आजसाने के पहले इंजे- 
क्शम से दी शुरूआत करता है, या उस गंवार सिपाद्दी की तरद्द है, जो 
यात-बात पर तस्बार खींच लेता है झौर गरदम उतार लेता दै। 
निश्चय दी थोड़े दिनों में पुसे गंचार की साख चल्ली जायगी । या तो वह 
घबराकर  बीच-बीच सें (भूख-हडताल छोड़ता जायगा, या मरकर 
अपनी गलती की सजा आप पा जायगा। 

किन्तु इस पर कह्दा जाता है कि यह भावुकताद्वीन ता्किकता है 
झौर भारत की शिक्षा और परिस्थिति के श्रजुकुक्ष नहीं । इसपर मेरा 
जवाब यह है कि ऐसी भावुकता जो मनुष्य की निर्बलता को बढ़ाती 
हो, उसे दबकर दूसरों की इच्छा पर चलने के लिए मजबूर करती दो, 
ध्यागने योग्य हैं, और यदि आज भारत में ऐसी भावुकता बढ़ी मात्रा 
में मौजूद है, तो यद्द भारत के लिए बल ओर प्रशंसा की बात नहीं है । 
भाधुकता पर विवेक का प्रभुत्व द्वोना चाहिए । कोरी तार्किकता को तो 
मेरी भी विचारभ्रेणी में स्थान नहीं है | में अनुचित भाषभाझों की रोक 
अ्रवश्य चाहता हूँ और उसके लिए जीवन में विवेक का प्राबत््य बहुत 
आवश्यक है । 

फिर मेरा अह भी मत है कि मलुष्य को इस श्रकार दुबने देना जहां 
डसकी मलुष्यता को मिटाना है, तहां में यह भी मानता हैं. कि मनुष्य 
इस तरद्द सदा दबकर रद्द भी नहीं सकता । दो चार बार शुरू में अजु- 
चित रीति से दब जाने के बाद अपने आप उसके मन में यह विरोध-सा 
उत्पन्न होगा कि में कब तक इसके हठ के सामने झुकता रहूँ। ऐसा 
तेज यदि मनष्य में महीं है, या उत्पन्न नहीं हो सकता, तो फिर उसके 
क्षिए कोई झाशा हो नहीं है। 

झब तक चूंकि भारत के सामने एक शस्त्र का ही भार्ग था, हस- 
किए इस प्रकार अपनी मजरों के सामने किसीकों भूखा मरने देने का 
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लैलिक बल उसमें आज चाहे कम दिखाई पदता हो, किम्त यदि भुख- 
हृदताक्ष में दुराग्रह का जोर होता जायगा, तो ऐसी प्रतिकार-भावना भी 
समाज में बढ़ो बिना न रहेगी और उससे समाज में बहुत शुद्ध तेज का 
डद॒य होगा, जिससे समाज एक ओर विनयशीक्ष और दूसरी ओर बहुत 
तेजस्वी बनेगा । 

यह दात नहीं कि भूख-हड़ताल का उदद श्य छदय को स्पशे और 
विचारों को जाप्रत करके ही पूर्ण दो जाता है, थल्कि झपनी मांग को 
मनवाना ही डसका वास्तविक उद्दं श्य है। हृदय को स्पर्श और विचारों 
को जाप्रत करणा तो उद्द श-सिद्धि की आरम्भिक क्रियाएं हैं। भूख-दढ़- 
ताक्ली तो विचार जाप्रत करने के बाद प्रतिपक्षी से निर्णय भी कराना 
चाहता है और उसपर अमल भी; कितु वह विचार-प्वंक । यदि कोई 
मनुष्य भावुकता-वश किसी दुराग्रह का शिकार बनता है, तो यह दोष 
भूख-दढ़ताल के सिद्धांत का या भूख-हढ़ताली का नहीं है, उसकी अपनी 
श्रति-भावुकता का दै । उसे ऐसी दशा में विवेक से काम कमा चाहिए । 
दुबाव तो उसको कद्दते हैं जब बिना विचार करने का मौका दिये किसी 
पर धोंस जमाकर कोई काम करा लिया जाय । यदि मैं हाथ में पिस्तौल 
के कर कहूँ कि बोलो--भानते हो या गोली दाग दू। तो निःश्लम्देद 
मैं उसे विचार करके निर्णय करने का मौका नहीं देता हूँ । किम्त जब 
मैं भूख-हृड़ताल करता हूँ तय, जब तक में मर नहीं जाता, रोज-ब-रोज 
उसे तथा उसके और मित्रों को बार बार विचार करने का मौका देता 
हूँ । भूख-दहद्ताजञ का नाम सुनते ही मेरे हृदय को एक भकका झ्गता 
है--में सोचने लगता हूँ, मेरा क्‍या कर्तव्य है, इसकी मांग जा है या 
बेजा, इसकी मांग पूरी करू या इसे भूखा मरने दू'। यह विचार- 
संम्थन झवश्य होता है। इसके बाद जो निर्याम होगा, वह सह्दी हो भा 
रासतत, जमरदस्ती कराया गया निर्णय नहीं है । 

फिर दुबाव डालना एक चीज है, दबाव पढ़ना दूसरी। में यह निःसं- 
कोच होकर कहता हूँ कि भूख-हृद्ताल में दबाव डालने का उद्देश्य 
नहीं होता । जो ऐसे उद्द श्य से करते हों, वे भ्रधिक दिनों तक हड़ताल 
में टिक भी न सकेंगे । इसके विपरीत हर तरह की बुराई, बदनामी तथा 
जोखिम का मुकाबला करके भी दबाव के “वशीभूत किसीको ले होभा 
चाहिए । दबाव तो तभी न पढेगा,जब मैं पड़ने दृ'गा | यदि मैं वबाव में 
झाता हूँ तो भूक्त मेरी है, न कि भुरू-हड़ताज्षी की | हां, सूरु-हरताली 


उपवासी के प्रति दंमारी रृष्टि छंद 


को यदि यह प्रतीत होने लगे कि सामने वाला दबाव से ही उसकी भांग 
को मंजूर कर रहा है, तथ उसका कर्तव्य है कि वह उसे चेतावनी दे 
और उसकी घुद्धि और विवेक को जाग्रत. करने तथा स्थयं निर्याय करने 
के लिए उत्सादित करे । वह उसे समझावे कि यदि तुम मेरे प्रायों के 
चले जाने के भय या मोद्द से मेरी भांग कबूल करते हो तो न करो | 
मेरी रूत्यु को सहने का बल भगवाम ठम्हें दे देगा, यदि तम सच्चाई 
पर होगे । त॒म्दें अपने सत्य की अधिक चिन्ता रखनी चाहिए, वनिस्व॒त 
मेरी रूत्यु के । दबाव न पड़ने देने की इतनी सावधानी के बाद एक भूख- 
हड्ताली इससे भ्रधिक भौर क्या कर सकता है 

भूख-हष्ठताल चू'कि नया रास्ता है, इसलिए आरम्भ में इसमें भूले 
होंगी, दोनों तरफ के लोग भूल करेंगे। किन्त इससे हमें इरना न 
चाहिए, न जरुदी में गलत प्रयोगों या थोड़े घुरे परिणामों को देखकर 
उसके विरुद्ध ही राय कायम फरना चाहिए | उसकी मूलभूत अच्छाई 
को हमें न भुला देना चाहिए । शस्त्र-प्रयोग की श्रपेत्षा स्वयं मरने के 
ध्योग से खुद हड़ताली को ही ज्यादा कष्ट भोगना पढ़ता है, हसक्षिए 
दुरुपयोग की जोखिम और भी कम हैं । 

अब रह जाता है भूख-हड़ताल के अधिकार का प्रश्न | मेरी समम॑ 
में व्यावहारिक दृष्टि से यही सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण हैं। खुद या मिन्रों 
हारा समककाने-बुझाने के तमाम वैध और न्‍्यायोचित उपायों के काम 
में खा चुकने पर ही भूख-हद्ताल के प्रयोग का अधिकार सनुष्य को है। 
यदि विपक्षी ने सुलह का द्वार खुला रक्‍्खा हो तो भूख-ह ताल कर 
बैठमा अनुचित प्रहार है| इसी प्रकार भूख-दृद्ताल के मध्य में भी यदि 
सुलह का द्वार खुल जाता हो तो भो भूख-हड्तात जारी रखना दुरामह 
हो जाथगा । भूख-हड़ताली का बल 'सत्यवक्ष' है। जो सच्चाई पसन्द 
है, व सदा दूसरे की बात को सुनने और समझने के लिए तेयार रहेगा 
और उसमें से सत्य म्रहण करेगा। इसी बृस्ति का भाम सलमझौता-ह्ति 
है और यह भूख-हड़ताली में अवश्य होनी चाहिए। इसके भ्रभाव में 
उसके दुराप्रद्द में परिशत होने की बहुत आशंका है । 


१२ ; उपवासी के प्रति हमारी दृष्टि 


जब कभी कोई डपवास या भूख-हृद्ताक्ष करते हें तो कोश 
अक्सर उसके प्राए बचाने की ज्यादा चिम्ता करने क्षगते हैं, डर, 


ना 


सं स्वतंत्रता की ओर 


उद्दे श्य की पूर्ति की उतनी नहीं । एक बार एक जैन सुनि: ने डप- 
वास किया था, तो एक-दो वूसरे जैन सुनियों ने मु से उनके प्राण बचाने 
का अनरोध किया था। गांधीजी ने जब-जब उपयास किये हैं, तब भी 
झ्ोगों को उनके प्राणों की भ्रधिक चिन्ता हुई। सह स्वाभाविक-जैसा 
दो है, पर इसमें छिपे हमारे मोह को हमें समझ लेना चाहिए, नहीं हो 
डपयास झादि का मर्म हम ठीक-टीक न समझ पावेंगे। गांधीजी के एक 
डपवास के अवसर पर मेंने लिसा था--- 

गांधीजी फिर उपयास करंगे!--यह सुनकर किसका दिल भ 
धड़क उठा होगा, किसके दिल से यह प्राथैना न निकली होगी कि भग- 
यान भारत के इस मूढ़ तपस्थी की रक्षा करें ? किसे यह चिन्ता न हुई 
होगी कि इतनी लग्बी और शरीर को चकमाचर कर देने वाल्ली यात्रा से 
थके-मांदे, अधमरे बूढ़े शरीर को यह कष्ट केसे सहन होगा १ हम जब 
शक पामर मनुष्य हें, तब तक यह सब स्वाभाविक है। कितु प्रश्न यह 
डठता है कि हमारी यदह धबराहट क्या गांधीजी के योग्य दे ?९ जिन्होंने 
उसके आदशों को अपनाया है, उभके सिद्धान्तों को समझने का, उनकी 
भावनाओं को अपने रक्त में मिलाने का यतवन किया है, क्या उनका 
अधीर हो बेठना, विकल-विहृवल् होजाना उचित होगा, गांधीजी को इस 
से धन्तोष ओर प्रसन्‍नता होगी ? 

“पूस दृष्टि से जब विचार करते हैं तो कहना होगा कि प्रषभश्चित्त 
और झआास्मशुद्धि के खिए अ'गीकार किये गये बड़ें-से-बढ़े कप्ट और खतरे 
की कएपना से ल धबराना ही गांजीतरण का सच्चा ज्ञान प्रकट करना है। हम 
डणके शरीर के जोखिम में पढ़ जाने की चिन्ता से विहयत्ञ अवश्य हो 
जाते हैं, किन्तु यह विधार करना भूल जाते हैं कि ऐसे उपयासों से उन 
की आत्मा को कितनी शांति मिलती है, केसा समाधान द्वोता है, और 
साथ ही उनके अनुयाग्रियों तथा विरोधिभों पर उसका क्या प्रभाव 
पढ़ता है जिससे कि उसके जीवम-कार्य की प्रगति में भारी सहायता 
पहुँचती दे । 

“आार-बआर गांधीजी कहते हैं कि विरोधियों की बातों को सहन 
करो, डसके प्रति अपनी सहिष्णुता तथा अपने कार्य के प्रति अपनी 
इक्ता के द्वारा उनके हृदयों को बदलो, उनके साथ ज्यादती या बल्न- 
भ्रथीग करोगे तो मुझे प्रायम्चिस करना होगा, और बावजूद इसके भी 
अंब कोग उसके विरुड्ट आचरण करते हें तो शांधीजी डसका प्राधश्करिस 


्छ 
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'क्यों न करें ? में तो समझता हूँ, ऐेसी अवस्था में यदि गांधीजी अपने 
झलुयाय्रियों का शासन करने के खिए अपने को दणिडित न करें तो गांधी- 
पन कुछ न रहे, और उन्तके जीवन-कार्य की शुद्धि, बल, पवित्रता, प्रगति 
सब नष्ट हो जाय | इसके साथ ही विरोधियों को शांत करने, उनके 
हुबय में अपने जीवन-कार्थ की सत्यता अंकित करने का साधन इस आत्म- 
ताइमा से बढ़कर ओर क्या हो सकता है ? ऐसी दुभ टलाओं से यदि 
गाँधीजी अपने लिए यह सार निकालते हों कि अभी सुर में कुछ खामी, 
कुछ कमी, कुछ दोष, कुछ मलिनता भरी हुई है, जिसकी भभिश्यक्ति 
मैं लोगों की ऐसी हिंसाइसि में पाता हूँ, तो उनकी शान्ति भर शुद्धि 
के लिए भी इससे बढ़कर और उपाय क्या द्वो सकता है ? मुम्दे सो बदा 
दुःख होता है जब हम गांधीजी के ऐसे उपचासों का मर्म न समककर उस 
से आात्मशोधन की स्फूर्ति पाने के बदले उनके शरीर की चिन्ता से दुखी 
होकर उनका बिरोध या वाद-विवाद करने लगते हैं। हमारी इस मनो- 
जृक्ति से गांधीजी को कदापि सन्‍्तोष और झानन्द नहीं हो सकता। थे 
ऐसे मित्तल अनुयायियों पर कदापि अभिमान का अनुभव नहीं कर 
सकते । ये तो हमारी इस निर्बलता को भी आपने हृदय को अथाद दया- 
कृत्ति से धोने का ही यरन करेंगे, किन्तु हमारे आत्मतेज का यद्द तकाजा 
है कि हम गांधीजी के लिए गौरव की वस्तु बने, न कि दया की । जब 
तक गांधोजो को यह अनुभव द्वोता रद्देगा।, कि लोगों ने मेरे संदेश को 
दीक-दीक नहीं समझा है, मेरे शरीर का उन्हें काफी मोह है, सेरी आरमा 
और मेरे जीवन-कार्य की उतनी चिन्ता उन्हें नहीं है, तब तक विश्वास 
रखिए, आपके विषय में उन्हें आन्तरिक समाधान नहीं हो सकता । सुभे 
तो “निश्चय है कि गांधीजी ऐसे उपवासों से हरगिज नहीं मर सकते, 
डसका शरीर भी “इनसे सहसा क्लीण नहीं हो सकता; किन्तु गांधीजी 
अवश्य जल्दी क्षीण हो जायेंगे, यदि थे यही देखते रहेंगे कि हम लोगों 
ने मुझे या तो गलत समझा है, या समझा ही नहीं है। में जानता हूँ 
कि यद कहना भी एक तरह से गांधीजी को न समझने के ही वराबर 
है, क्‍योंकि उनके जीवन या मरण का आधार वाह्य जगत्‌ से उतना नहीं 
है जितना कि आंतरिक श्रद्धा और आत्म-बल से है। फिर सी बाह्य 
जगत्‌ की घटनाए' जिस अंश तक किसी पर प्रभाव ढाल सकती हैं,उस 
अंश तक गांधीजी इस बात से अवश्य संतष्ट होंगे कि ज्ञोग उसकी तप- 

रचर्याओं के महत्व को समझें, उनसे डविस शिक्षा और स्फूर्ति ग्रहदा करें 


ददै स्वतंत्रता की ओर 


थे कि उनकी तरफ से उदासीन रहें या उनके केवल बाह्य-रूप से ही 
प्रभावित होकर उसके प्रति अपनी अरुचि भ्दर्शित करते रहें । गांधीजी 
के शरीर के भरदि हम जो प्रेम दिखाते हें, उससे उनके प्रभाव को कुछ 
समाधान भले ही हो, किन्त उनकी भार्मा को तो सच्चा संतोष और 
आनन्द तभी हो सकता है, जब हम उनकी आत्मिक आराधना के रहस्य 
को समझे, उसकी तह तक पहुँच जानें और ऐसे कष्ट या खतरे के झाव- 
सर पर घबरा जाने के बदले अन्दें अपने हृदय की अदा, साहस, निर्भे- 
यता और निश्चिस्तता का सन्देश भेजें ।” 

यहां जो थात गांधीजी के किए कही गई है, यह प्रत्येक सस्या्रदी 
पर घटित द्ोती है। 


२-अहिंसा 


१; अहिंसा का मूल स्वरूप 

सत्य जिस तरह स्वतंत्र, निरपेत्ष ओर स्वयंपूर्ण है उस तरदद 
अहिंसा नहीं । यद सृष्टि सत्य के विभिन्‍न रूपों के सिवा और कुछ नहीं 
है। यह सब सत्य का ही विकास है। यदि सत्य अपने सूल निराकार 
स्वरूप और भावरूप में रहता तो अद्दिसा की कोई झआवश्यकत! ही न 
रहती, उसका उदय ही न होता। सत्य तो उस वश्व या नियम का 
भास है जो अपने आप में परिपूर्ण है भर जिसे रहने या फेलने के लिए 
किसी वूसरी बस्त के सहारे की आवश्यकता नहीं। किन्त अहिंसा 
निष्क्रिय पक्ष में किसी को दुःख न पहुँचाने श्रोर सक्रिय पक्ष में प्रत्येक 
के साथ पेस करने की भावणा या वृत्ति का नाम दै । कोई होगा सभी 
तो उसे दुःख न पहुँचाने का या उससे भेस करने का भाव पैदा होगा; 
जब कोई था ही नहीं, केवल सरय ही अपने असल्ली रूप में स्थित था-- 
पूुक-रूप, एक-रस था--तब अहिंसा का उदय कैसे हो सकता था? 
किन्तु सत्य के विकलित और प्रसारित होते ही, सिन्‍न-मिन्‍न नास-रूप 
घारण करते ही, उनका पारस्परिक सम्बन्ध केसा रहे, यह प्रश्न सहज 
ही उत्पन्न हुआ ओर चू'कि भिन्न-भिन्न नाम-रूप वास्तव में एक ही सत्य 
का विकास है,इसलिए उसमें सम्बन्ध प्रेम, सहयोग और सद्दिष्शुता का दी 
हो सकता था--हसी स्वाभाविक भावना का मास अहिंरा रक्‍्खा गया । 

इस प्रकार सत्य यथपि निरपेक्ष है भर अहिंसा सावेक्ष-वूसरे की 
झपेज्षा से स्थित--है तो भी जबतक सृष्टि दे तबतक उसका अस्टित्त 
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है । जबतक जगत्‌ है और नाम-रूप है तबतक अहिंसा! बनी ही हुई दै । 
अर्थात्‌ जबतक हम हैं तबतक अहिंसा है। हमारे भस्तित्य और पारस्प- 
रिक सस्वस्घ के साथ वद्द सदा मिली और लगी हुई है । 

जब हम मूल, पूर्णा शरोर निरपेक्ष सत्य को समझने का यरन करते हैं, 
तथ तो भागे चलकर यह भी मानना होगा कि अ्रहिंसा-भाव सत्य का 
ही एक अंग या एक अंश है। वह सत्य से बढ़कर तो हो ही नहीं सकता 
बराबर भी चाहे न हो, अंशमात्न ही हो, किम्त वह सत्य से पथक नहीं 
है, न दो सकता है। यदि वस्तमात्र और भावमात्र सत्य का ही विकास 
है तो अहिंसा को उससे पथक केसे कर सकते हैं ? फिर जगत्‌ में इम 
देखते हैं कि और भाषरों की अपेक्षा प्रेममाव सबसे प्रबल है । झामतौर 
पर प्रेम जितना आाकर्षित.और प्रभावित करता है। उतना सत्य नहीं । 
तथ 'यद् क्‍यों न कहें कि सत्य का आकर्षक रसणीय रूप ही प्रेम या 
अहिंसा है। जो द्ो। हृतमा झवश्य मानना होगा कि सत्य और अहिंसा का 
नाता अमिट है और केवल सत्य को पाने के लिए दी नहीं बल्कि जगत 
का अ्रस्तित्व ठीक-टीक रखने के लिए, समाज को सुख-शांतियुक्त बनाने 
के क्षिए, वद्द अनिवार्य है । 

यद्द तो हुई सत्य और अहिंसा के स्थान और परस्पर संबन्ध तथा 
महत्व की बात । भट्दिंसा का मूल तो हमने देख लिया, अब उसका 
स्वरूप देखने का यरन करें । सत्य जिस प्रकार एक अनिवंचनीय तत्त्व, 
सत्य नियम या ब्यवस्था है, उसी प्रकार अहिंसा भी वस्त॒तः अवर्णनीय 
भाष है; दोनों की प्रतीति और अनुभूति तो हो सकती दै, किन्तु परि- 
भाषा नहीं बनाई जा सकती । परिभाषा शब्दों श्रौर उसके बनाने वाले 
की योग्यता और विकास-स्थिति से मर्यादेत रहती है। किसीने अपने 
जीवन को पूर्ण अद्दिंसा और सत्यमय बना भी लिया तो शब्दशक्ति की 
मर्यादा के बाहर वह नहीं जा सकता । अपने सम्पर्क से वह अद्िंसा और 
सत्य का उदय आपमें कर सकता है, किन्तु बारी या लेख द्वारा वह 
डलनी अच्छी तरह आपको नहीं समझा सकता । यह शब्दों द्वारा जानने 
की वस्त॒ है भी नहीं । किन्तु जद्दां तक शब्दों की पहुंच दै बहां तक उसे 
समझाने का प्रयरन भी अधिकारी पुरुषों ने किया है । 

झहिसा की साधारण और अआ्ररम्भिक ध्याख्या यह हो सकती है-- 
(किसीको सी अपने सन, वचन कर्म द्वारा दुःख न पहुँचानः ।? यद्द साधक 
की प्रारम्भिक भावना है। इसके बाद को भावना या अवस्था है प्राणि- 
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मात्र के प्रति सक्रिय प्रेम की लद्दर मन में दौडाना | इससे भी ऊपर की 
और अन्लिम अवस्था है जगत के प्रति अलेद-भाव को अनुभव करना । 
यह सत्य के साक्षात्कार की स्थिति है । यहां श्रहिंसा श्रौर सत्य एक द्वो जाते 
हैं। इसलिए कद्दते हैं कि अहिंसा सत्य के साक्षात्कार का साधन है । जबतक 
हो का भाव है तबतक अद्विंसा साधन-रूप में है; जब दो मिटकर एक दो 
गएु तय अध्दिंसा ल्लोप हो गई और चारों ओर एक सत्य ही सत्य रह गया। 

पहले कहा जा चुका है कि सृष्टि में दो प्रकार के गुश-घर्म पाये 
जाते हैं---.एक कठोर और दूसरे झूदुल । साहस, तेज, पराक्रम, शौर्य 
आदि कठौर और दया, क्षमा, सहनशीलता, उदारता भादि सदुल गुणों 
के नमूने कद्दे जा सकते हैं । कठोर गुरों में सत्य का और रूदुल में अहिंसा 
का साव अधिक समझना चाहिए। सत्य में प्रशरता और अ्रहिंसा में शीतलता 
स्वाभाविक है। ये दोनों एक ही सिक्‍के के दो पहलू की तरह, पुरुष और 
प्रकृति की जोड़ी की तरह,अभिन्न है। दुष्टवा और क्र रता जिस प्रकार सत्य 
की विकृति है उसी कार दब्बूपन, कायरता, अहिंसा की पिकृति है । 

तथ प्रश्न यह उठता है कि एक ओर दुष्टता और क्रूरता तथा दूसरी 
ओर दब्बूपन शोर डरपोकपन आया कहां से ? और ये भाव उदय भी 
क्यों हुए ? बुद्धि को वो यही उत्तर देना पढ़ता है कि जब सत्य ने ही 
सारी स्टष्टि के €प में विकास पाया है तब दुष्टवा; कायरता आदि भी 
सत्य में से दी पेंदा हुए हैं और किसी न किसी रूप में वे सत्य के ही 
साथक या पोषक होते द्वोंगे । यह मान भो ले कि इन दुगुझों से और 
दोषों से समष्टि या सृष्टि या सत्य का कोई हेतु सिद्ध होता होगा, तो 
भी उस व्यक्ति के लिए तो ये उस काल में सुखकारी नहीं हो सकते। सत्य 
और समष्टि के राज्य में, सम्भव है, गुण-दोष की भाषा ही न हो; यहां 
तो सब कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर पोषक ही होते हों, 
किन्तु साधारण मनुष्य और साधक के लिए तो गुण गुण है और दोष 
दोष है। सत्य स्वरूप हो जाने पर, सम्भव है, गुण-दोषों की पहुँच के 
वह परे हो जाय, कित्त॒ तब तक तो गुण-दोष का विवेक रखकर ही उसे 
झागे बढ़ना होगा । कहने का भाव यह हे कि यदि किसी में दुष्टसा, 
क्र रता, झौर कायरता या दृब्बूपन है तो उसे यह मानकर सम्तोष न 
करना चाहिए कि झाखिर हनसे सृष्टि का कोई न कोई हित ही सिद्ध 
दोता धोगा--बल्कि यह मानना चाहिए कि मुझे से सत्य और अहिंसा 
की तरफ नहीं से जाय॑गे। जहां दुष्टठा और कायरता है वहां सत्य और 
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अहिंसा की शुद्ध वृत्ति का श्रआाव ही ससमरूना श्रेथस्कर है। जो सत्य 
यादी उदश्ड हो और अट्टिसावादी डउरपोक हो तो दोनों को पथन्रष्ट ही 
सममता चाहिए । उददण्डता दूसरों को दबाती है और कायरता उद्दणढता 
से डरती है । दूसरों से दवना और दूसरों को दबाना दोनों सत्य और 
अहिंसा की मर्यादा को तोढ़ते हैं । जो मनुष्य चाहते हैं कि हमारा जीवम 
पूर्ण,स्वतंत्र और सूखी हो एवं हम दूसरे के सुख,स्वाधीनता झोर विकास में 
सहायक हो उन्हें सत्य और अहिंटा की विकृति से बचकर उनकी शुद्ध 
साधना के सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है । । 

यह तो अहिंसा का तात्विक विवेचन हुआ। अ्रथ हमें उसके स्थूल-रूप, 
डसके विकास और उसकी मर्यादाओं का भी विचार कर लेना उचित है। 


२; अहिंसा का स्थूल स्वरूप 


“हिंस” घात से हिंसा शब्द बना है। इसका श्र्थ है--मारना, कष्ट 
पहुँचाना। कष्ट दो तरह से पहुँचाया जा सकता है--एक तो प्राण निकाछ 
कर और दूसरे घायल करके । यह तो हुई प्रत्यक्ष हिंसा । अप्रत्यक्ष 
हिंसा उसे कहते हैं जिससे शरीर को तो किसी प्रकार कष्ट या आघात 
न पहुँचे किंत सन जर्मी हो जाय | इसे मानसिक हिंसा कद्द सकते हैं । 
इसी तरह हिंसक की दृष्टि से भी हिंसा दी प्रकार की हो सकती है--- 
एक तो वह जब हिंसक श्रपने शरीर या शस्त्र के द्वारा हिसा करे और 
दूसरा वह जब अपने सन, वुद्धि के ध्यापारों के द्वारा कष्ट पहुँचावे । 
अहिंसा हिंसा के विपरीत भाव और क्रिया को कद्दते हैं । अभ्र्थात किसी 
के शरीर और मन को अपने शरीर या मन बुद्धि के द्वारा किसी प्रकार 
का कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है । 

हिंसा और अहिंसा मन की क्षक्तियां हैं। जब तक कोई भाव मन 
में ही रहता है तबतक उससे दूसरे को विशेष लाभ-हानि नहीं पहुँचती, 
सिर्फ अपने ही को पहुँचती है । यदि मेरे मन में किसी की हृश्या करने 
का विचार आया तो जब तक में प्रत्यक्ष हत्या न कर डालू'गा तब तक 
भला-बुरा परिणाम मुझ तक ही मर्यादित रहेगा । इसीलिए समाज या 
राज्य में कोई अपराध तब माना जाता है जब वह काम या उसका 
प्रथरन हो चुकता है। हां, भ्रपराध में अपराधी की भावना भी 
अवश्य देखी जाती है | यदि कार्य बुरा हो और भावना शुद्ध और ऊँची 
हो तो उसका दोष कम हो जाता है । अर्थात्‌ एक दृष्टि से केषज़ साथ 
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या विचार सामाजिक अपराध नहीं है तो दूसरी इष्टि से भाव का महत्त्व 
क्रिया के परिशाम को न्यूनाधिक करने में बहुत है । यद्यपि (सामाजिक 
रूप में क्रिया और प्रयत्न ही अ्रपराध माना गया है तथापि इससे दूषित 
विचार या भाव का दोष कम नहीं हो जाता है। सिर्फ अन्तर इतना 
ही है कि उस व्यक्ति पर ही उसका विशेष असर द्वोता है; इसकिए 
समाज-म्यवस्थापकों ने उसे सामाजिक दृष्टि से विशेष मद्दश््व नहीं दिया 
है। परन्त इससे भाव ओर विचार का असली महत्व कम नहीं हो 
जाता । भाव से विचार, विचार से प्रयस्न और प्रयत्न से काम बनता 
है । इसलिए किसी भी कार्य का बीज भ्रसल में भाव ही है । यदि कार्य 
से बचना हो तो ठेठ भाव तक से बचने को चेष्टा करनी होगी | फिर 
यदि व्यक्ति के मन में दूषित भाव भरा हुआ है तो किसी न किसी दिन 
उससे दूषित कार्य अवश्य हो जायगा और समाज को नकसान पहुँच 
जायगा । केवल दूषित भावों और विचारों का भी बुरा असर पड़ता है । 
वह दूसरों में दूषित भाव और विचार उस्पन्न करता है । इसीलिए छुरे 
विचारों का समाज में फेलाना भी बुरा समझा गया है। इसके अलावा 
समाज के व्यक्ति जितने ही निर्दोष, शुद्ध और उच्च विचार और भाष 
रखते होंगे उतना ही समाज में सुख, स्वातंभ्य, शान्ति अधिक होगी। 
स्वयं घ्यक्ति तो उससे बहुत ऊंचा हो ही जाता है | इसलिए बुरे भावों 
ठक की रोक ब्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनों दृष्टियाँ से आवश्यक है। 
यहां तक तो हमने हिसा-अहिंसा के सूच्म और स्थूल रूपों का 
विचार किया। श्रव यह प्रश्न उठता दे कि हिंसा का निषेध क्‍यों किया जाता 
हे १ हिंसा एक त्याज्य दोष क्यों मामा गया है ? यह सिद्ध है कि सृष्टि 
अच्छे ओर बुरे भावों का मिश्रण है । स्टृष्टि में जब मनुष्य विविध ब्यापार 
करने लगा तो उसे अनुभव होने लगा कि कुछ बातें ऐसी दें जिससे हानि 
और दुःख होत। है; कुछ ऐसी जिनसे लाभ एवं सुख होता है। वह 
क्ञाभ और सुख पहुँचाने वाली बातों को अच्छा भर हानि तथा दु ख पहुँ- 
चानेबाली 'बातों को ब्रा ठहराता गया। श्ारंभ में उसकी दृष्टि अपने 
सुख-दुःब और लाभ-हानि तक ही केन्द्रित रही होगी---फिर कुटम्व 
समाज आदि तक उसकी परिघि बढ़ी दै। ज्यों-ज्यों यद्ध परिधि बढ़ती 
गईं स्यो-त्यों अच्छी और बुरी समझी जाने वाली बातों में सी मिम्नता 
होती गई । शुरू में उसने दूसरों को मार कर या कष्ट पहुँचा कर अपना 
क्षाम करने मे युराई न सममी होगी | उसे यह स्वाभाविक ध्यापार मालूम 
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हुआ होगा। पर ज्यों-ज्यों उसकी भावनाओं का विकास हुआ और 
छुटुम्ब तथा समाज के सुख-दुःख उसे अपने हीं सुख दुःख से मालूम 
होने लगे, त्यो-स्यों उसे अपने सुख, स्वाद, लाभ के लिए दूसरे को कष्ट 
प्रहुंचामा अनुयित प्रतीत होने लगा । उसने यह भी देखा कि स्वेच्छा- 
चार, अत्याचार को यदि बन्द करना है तो 'हिंसा' को थुराई मानना ही 
पढ़ेगा । इस प्रकार व्यक्तिगत उस्नति और सामाजिक सुध्यवस्था के लिए 
अहिंसा की उत्पत्ति हुईं; किन्‍्त आरम्भ में यह सलुष्य सक ही सीमित 
होगी । फिर उच्त पशु-पक्षियों तक फैली जिनसे मनुष्य-समाज का लाभ 
होता था। सिर्फ उन्हीं मनुष्यों या पशुश्नों की हिंसा क्षम्य या अपरिहाय॑ 
समझी गईं जिमसे समाज को प्रत्यक्ष द्वानि पहुँचती है। इस तरह मूलतः 
हिंसा अच्छी तो कहीं भी--किसी भी समाज में--नहीं मानी गई हे 
सिर्फ अनिवाय समरूकर कहीं-कह्दी उसे मर्यादित - रूप मे कम्प मान 
क्षिया गया दे। 
परन्तु लाभ या द्वानि, सुख या दुःख से अर्थात्‌ स्वाथे से बढ़कर 
भी एक उच्च भावना श्रहिंसा की जढ में समाई हुई मालूम होती है। 
मनुष्य ने देखा कि यदि मुझे कोई घायल करता है, मेरे किसी भ्रात्मीय 
को कोई मार डालता है तो मुझे कितना! दुःख होता है। वह नहीं 
चाहता कि उसे ऐसा दुःख कोई दे । तो उसने यह भी, अनुभव किया 
कि दूसरे को भी--पशु-पक्षी कीट-पतंग तक को भी--सारने या घायल्ष 
करने से कष्ट पहुँचता है; तो उसकी स्वाभाविक सहानुभूति ने उसे अपने 
पर एक केद लगाना उचित और आवश्यक बताया । इस सहानुभूति या 
दया की भावना ने उन सनष्यों और पशु-पक्षियों को भी न मारना, न 
कष्ट देना उचित समझता, जो मनुष्य-समाज को हानि भी पहुँचाते हों । 
यदि कष्ट पहुँचाना भ्रनिवाय्य हो जाय तो ऐसा ध्यान रक्‍्खा जाय कि 
यह कम से कम हो | यहां आकर अ्रद्विंसा एक प्रिकालाबाधित धर्म 
हो गया । इस सहानुभूति ने ही सन॒ष्य को एकास्मता के अनुभव पर 
पहुँचाया । या यों कहें कि सबमें एक ही आत्मा होने के कारण स्वभा- 
बतः मनुष्य में इस सहानुभूति का भी जन्म हुआ है । सबमें एक आत्मा 
एक चेतन-प्रवाद्द है, यह जगत्‌ का परम सत्य दै और इसीके अनुसार 
जीवन बनाते समय अहिंसा की उत्पत्ति हुईं । झागे चलकर यह भाव 
इढ हुआ कि सबमें एक ही आरम-तस्व है तो फिर न कोई किसीका शश्र 
. है, न कोई किसीको द्वानि पहुँचाते हैं। सब अपने-अपने कर्मों के झचु- 
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धार फल पाते हैं और भपनी बुद्धि के अनसार कार्य करते हैं। जो हमें 
हामि पहुँचाता है, या हमारा शत्र, बनता है, यह “उसकी कुषद्धि या 
अज्ञान है, हसलिए वह तो और भी सहानुभूति या दया का पात्र है। 
जिन भहापुरुषों ने इस ऊंची अह्िंसावइत्ति की साधना अपने अन्दर को 
है, उनके सामने बढ़े-बढ़े हिंस पशुओं ने हिंसा-भाव छोड़ दिया है। 
हससे दो यातें सिद्ध हुईं--एक तो एकात्मभाव और दूसरे उसकी साधना 
के लिए अहिंसा का प्रभाव । 

इस प्रकार यद्यपि श्रहिंसा की उस्पत्ति स्वार्थ-भाव से हुईं, परन्त यह 
चरम सीमा तक पहुँची दया-साव के योग से । अब प्रश्न यद् रहता है 
कि एक व्यक्ति तो अपने जीवन में अहिंसा की 'वरम सीमा तक पहुँच 
सकता है, परन्‍्त सारा समाज कैसे पहुँच सकता है ? भौर जब-तक सारा 
समाज न पहुँचे तो किसी न किसी रूप में हिंसा अनिवाय हो जाती है । 
मामली जीवन-व्यापार में भी कई प्रकार की अ्रनिच्छित हिंसा हो जाती 
है। तब व्यवह्ार-शास्त्रियों ने यह व्यवस्था बांधी कि श्रहिंसा है तो सर्वोच्च- 
बृत्ति, हिंसा है तो सर्वथा त्याज्य, परन्तु यदि खास-खास स्थितियों में 
वह अपरिहार्य ही हो जाय तो उसे क्षम्य समझना चाहिए--किन्त 
उस दशा में भी यह शर्त रख दी कि उस हिंसा में हमारी भावना शुद्ध 
हो अर्थात्‌ हमाल कोई स्वार्थ उसमें न हो । बल्कि यों कहें कि संकल्प 
करके यदि कोई हिंसा करनी पढ़े तो वह डस हिंसा-पात्र के सुख और 
द्वित के ही लिए होनी चाहिए । फिर भी,यदह दोष तो समझा ही जायगा । 
इसका दोषत्व हलका करने के लिए हमें उचित है कि हम दूसरी बातों 
में उसकी विशेष सेवा-सहायता कर दें, जिससे उसको भौर समाज को 
हमारी भावना की शुद्धता का परिचय मिलते । 

इस विवेचन से हम इन परिणामों पर पहुँचे-- 

(१) किसी को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट स 
पहुँचाना अहिंसा है । 

(२) यदि मन में हिंसा की भावना न हो और मामूली जीवन- 
व्यापार करते हुए किसीको कष्ट पहुँच जाय तो उस हिंसा में कम दोष 
समझा जाय । जैसे भोजन करने, खेती करने आदि में होने वाली हिंसा। 

(३४) यदि किसी दशा में संकल्प करके किसीको कष्ट पहुँचाना पड़े, 
तो यह केवल उसोके द्वित ओर सुख की भावना से करने पर क्षम्य 
स्रमका जा सकता है । जैसे डाक्टर द्वारा किया जाने वाला आपरेशन 
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पिछली दोनों अवस्थाओों में दो शर्ते हैं-- 
(झ) हिंसा की भावना न हो, और 
(थ) दूसरी बातों में हिंला-पाश् की विशेष सेवा-सहायता की जाय | 
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हिंसा का सामाजिक रूप हे शोषण । यदि समाज से हिंसा को 
मिथता है तो पहले हमें अपनी शोषण-क्षत्ति पर हमला करना होगा । 
हम झपभी बुद्धि सत्ता,वन ज्ञान आदि सभी बलों के द्वारा दूसरों से अपना 
स्वायं साधते हें और उनको उसके बदले में थोडा मिहनताना दे देते हैं। यह 
अन्याय है और हिंसा का ही एक रूप है। यह तो हम सब मानते हैं कि 
अहिंसा का मार्ग भर अहिंसा का बल हिंसा से उस्क्ृष्ट और उदात्त है । 
अगर कोई यह कहे कि यह व्यवद्दार में कठिन है तो यद्द उसकी कमजोरी 
की दलील है। लेकिन अहिंसा का अर्थ हतना ही नहीं है कि शरीर से 
किसी को चोट या नुकसान भ पहु'चावे, बल्किरुँ-सन से भो किसी का 
बुरा सोचना या .बदला लेने की भावना रखना हिंसा है, क्योंकि 
शरीर से नुकसान पहुचाये बिना भी हम दूसरों के दिलों पर घातक 
चोट पहुँचा सकते हैं। इसलिए सच्ची 'अधिसाः उसके शारीरिक 
क्रियाओं द्वारा प्रकट “होने में ही नहीं, बल्कि कर्ता के हृदय के वास्तविक 
उच्च संस्कारों में होती है। अगर हम इस दुनिया को स्वर्ग बनाना 
आाहते हैं, और देवान नहीं हन्सान की तरह रद्दना चाहते हैं, तो हमें 
इस गुण का विकास करना ही होगा ! अहिंसा के मानी दै क्रियात्मकष, 
लिप्किय ही नहीं, प्रेम | दयालुता, क्षमा, सहिष्णुता, नम्नता और ऐसे 
ही कोमल ओर मधुर गुणों का समन्वय होना। इन गुणों के बिना समाज 
में पूर्ण शाम्ति ओर सख के साथ रहना ओर सुख तथा स्वातंभ्य के पवित्र 
ध्येय की ओर अवाध गति से 'वबलना असम्भव है। इसलिए हर एक 
स्थक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वद्द इस उच्च ध्येय की प्राप्ति के 
किए अपने तन-प्राण लगा दे । दूसरे शब्दों में कद्दें तो अगर हमें न्याय 
के आधार पर संसार में जिन्दगी बितानी दै, तो हमें समाज में से मन, 
वजन और क्म-रत शोषण की भावभा का उन्मूलन करना चाहिए । 
शोषण का अर्थ है--जो चीज म्यायतः हमारी नहीं है, उसका अनुचित 
डपफ्योग करना। इससतिए अगर हस वग्याय और सचाई के साथ जीना 
चाहते हैं,तो हमें अपने भन्दर हिंसा का छेश भी नहीं रहने देना चाहिए; 
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क्योंकि आखिर हम दूसरों का शोषण बिना दिंसा का सहारा लिये कर 
ही कब सकते दें ? जहां कहीं समाज में शोषण विद्यमान है, वहां 
अवश्य किसी न किसी रूप में हिंसा विद्यमान होगी। हिन्दुस्तान 
के देंद्दात का आज सबसे ज्यादा शोषण हो रहा हे । कस्यों 
ओर शहरों के नित्रासी चाहे वे राजा-महाराजा हों, रईश-जागीरदार 
हों, शासक हों, ब्यापारी हों, जमींदार हों, और चादे धर्माधिकारी 
हों, गांवों के शोषण में लगे हुए हैं। जब तक क्या शारीरिक और 
क्या मानसिक--हिंसा हमारे समाज से निम ले नहीं हो जाती, तब तक 
ग्रामों की पुनरचना की कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती। 
इसीलिए एक ओर हमें देहातियों को कस्बों तथा नगरों के निवासियों 
द्वारा होने वाले शोषण का अहिसात्मक रूप से प्रतिरोध करने की 
शिक्षा देनी होगी और वृसरों श्रोर हमे कस्यों और नगरों क॑ निवासियों 
को अहिंसा का विकास करना यानी दूसरे शब्दों मे केवल समानवा, 
न्याय और सच्चाई के उसूलों पर कायम रहकर जिन्दा रहना और 
फूलना फलना सिखाना होगा । उसीदशा में कस्बों ओर नगरों के निवासी 
दुख ले गे कि उनको किसी भी प्रकार हिसा का श्राश्नय लेने की जरूरत 
नहीं है और यह अच्छी तरह महसूस करेंगे कि शोषण और हिंसा दोनों 
एक दूसरे के साथ ही रह सकते है। यह शोषण जितना अच्छी तरह खादी - 
सिद्धान्त के द्वारा मिट सकता है उतना और किसी तरह नहीं। 
अहिंसा की एक कसौटी तो यह है कि उसके फलस्वरूप प्रतिपक्षीकी सास्वि- 
कता जाग्रत हो । पर साथ द्वी खादी हमारी श्रहिंसा वृत्ति या शोषण-हीनता की 
एक दूसरी कसौटी है । जिसमें अर्दिंसा का संचार हो गया है या हो रहा है, 
वह काते बिना और खादी पहने बिना रद्द ही नहीं सकता,यदह महाव्माजी 
का निश्चित मत है। ऊपर-ऊपर देखने से यह बात एकाएक किसी 
की समरू में न आवेगी, क्योंकि जो खादी को महज एक कपड़ा और 
कांतने की एक शारीरिक क्रिया मानते हैं उन्हें इसे सममने में अवश्य कठि- 
नाई पेश आ सकतीं है। परन्तु खादी का इतना ही श्रर्थ करना और 
समऊना खादी के मद्दान्‌ उ््द श्य को न समझने जैसा है । यद्द निर्विवाद 
दे कि वद्दी समाञज-व्यवस्था ओर समाज-रचना सानव-जाति के लिए सुख, 
शाम्ति और स्वतन्त्रता देने थाली हो सकती है, जिसमें संभ परस्पर 
प्रेम, सहयोग और न्याय का ध्यवद्दार करें। हन गुणों की वृद्धि के क्षिए 
झटदिसा-शृत्ति का विकास होना जरूरी है । या यों कहें, कि भ्रद्दिता का 


शंका-समाधान है; 


ही दूसरा भाम भ्रम, सहयोग और न्याय की भावना है। खादी में 
ये तीमों भावनाएं निहित हैं । खादी के द्वारा परिश्रम का न्यायोचित 
बैंटवारा जितना अच्छी तरह हो सकता है, उतना और किसी पद्धति से 
होता हुआ नहीं दिखाई देता । इसकी क्रियाभों में जो जेसा परिश्रम 
करते हैं, उसके अनुसार उसका वाजिय मेहनताना स्वाभाविक रूप में 
उन्हें मिल जाता है भौर उसके नफे को सीधा हड़पने वाली कोई तीसरी 
शबवित नहों ठद्दर सकती । नीच ठेठ किसान से लेकर ऊपर पहने वाक्षों 
तक सभी लोगों के सहयोग की उसमें जरूरत है और सभी का सह- 
थोग वह बढ़ाती है । इसका सारा आधार समाज से मुनाफा, शोषण, 
स्वार्थ-साधन आदि हिंसात्मक वृत्तियों को मिटाने वाली शिक्षा पर है । 
इसलिए यह शुद्ध अहिंसा या प्रेम की निशानी है। इतना सथ भाव 
पुक “खादी” शब्द के अन्दर छिपा हुआ है । अतः सत्याप्रही को चाहिए 
कि इसके प्रचार में प्राशपन से जुट पढें। खादी खरीद कर पहन लेने से 
संतोष न मारम,खुद कातने चाले बन जाय और जब सचमुच कातने लगेंगे 
और खादी के पूर्वोक्त भाव का मनन करते रहेंगे तो थे देखेंगे कि ले 
समाज से शोषण को मिटा रहे हैं और आज से भ्रधिक अहिंसा-विकास 
से अपनेमें पायेंगे । 


४ :; शंका-समाधान 


परन्तु सत्य और अहिंसा के इन श्रेष्ठ सिद्धान्तों पर अनेक शक 
वितक और शंकाएं की जाती हैं। उन पर भी यहाँ विचार कर लेना 
उचित द्ोगा। वे इस प्रकार हैं--(१) यदि समाज में हम सत्यवादी 
और अट्दिंसक बनकर रहें, तो चोर-डाकू हमें लूट न ले जायेंगे ? (२) 
झस्याचारी हमें वरबाद न कर देंगे ? (३) दुराचारियों के हाथों समाज 
और व्यभिचारियों के दवा्थों बदहन-बेटियों की रक्षा केसे होगी ? (४) 
दूसरे सशस्त्र समाज या देश हमें निगल न जायेंगे ? (५) फिर इनका 
पालन है भी कितना कठिन ? यद्द तो योगी-यतियों और साधु-सन्तों के 
किये ही हो सकता है | झूठ बोले ओर डर बताये बिना तो समाज में 
एक मिनट काम नहीं चल सकता । (६) फिर अबतक इतिहास में किसी 
ऐसे समाज था देश का उदाहरण सी तो नहीं मिक्तता कि जहां सत्य 
और झहदिंसा मनुष्य का दैनिक जीवन बल गया हो । (७) मनष्य के 
आदिम काल में भी तो गश-तंत्र और प्रजातंत्र ये--पर क्‍या यहां सत्य 


६६ स्वतंत्रता की श्रोर 


और अहिंसा का ही साम्राज्य था ? (८) जिन ऋषि-सुनिर्मो ने या विचा- 
रकों अथवा दाशंनिकों ने हन तत्वों को खोज निकाला है उन्दींके जमाने 
में देसे समाज के अस्तित्व का पता नहीं मिलता--फिर श्रथ इस 
विज्ञान श्रौर बुद्धिवाद्‌ के युग मे, इन बातों का राग अलापने से क्या 
फायदा ? (६) बुद्ध, महावीर और इंसामसीद् तो सत्य ओर अहिंसा के 
महान भचारक ओर हामी हुए हैं न ) क्या वे संसार को सत्य“और भट्दिला- 
मय बना राये ? बल्कि इसके विपरीत यह देखा जाता हे कि बौद्ध भर 
ईसाई आज सबसे बढ़े दिंसक साधनों को अपनाये हुए हैं और जेन बुज- 
दिल्ल बने बैठे हैं ! ! (१०) हिंसा तो जब प्रकृति मे * भरी हुईं है, जब 
खुद इेश्वर प्रकृति का ही एक रूप हिंसा-प्रधान हैं, तब मनुष्य में से उसे 
हटाने का प्रयत्न केसे सफल द्वो सकता हैं और इस प्रकार प्रकृति और ईश्वर 
के विरुद्ध चलने की आवश्यकता भी क्‍या है ? .(११) यदि लेनिन 
झहिंसा का नाम जपता रहता तो क्या आज बोलशेविक क्रान्ति द्वारा 
बह संसार को चकित कर सकता था ? (१२) क्या अशोक ने अहिंसा 
की दुह्ााइयां देने ओर ढिंडोरा पिटवाने का प्रयत्न नहीं किया ९ तो क्‍या 
क्ञोग अहिंसक भोर सज्जन बन गये ? दुर्जनो का अन्त आ गया और 
वे सुधर गये ? (१३) भौर यदि एक समाज श्थवा राष्ट्र निःशस्त्र रहने 
या नीतिसान बनने का बीड़ा भी उठा ले, तो जबतक दूसरे -लभी समाज 
ओऔर राष्ट्र इन बातों को न अपनायें तबतक भ्रकेले के बल पर काम;कैसे 
बल सकता हैं ? 'उसकी सिधाई, भलमनसाहत और निःशस्त्रता का 
ज्ञाम उठाकर दूसरे समाज और राष्ट्र उसे डकार न जाय॑ंगे ? (१४) 
क्या युधिष्ठिर तक को प्रसंग पडने पर झूठ नहीं बोलना पड़ा ? राम 
और कृष्ण ने दुष्टों का दलन करने के लिए हथियार नहीं उठाये ? क्‍या 
कृष्या ने असत्य और कपट का झ्राश्रय नहीं लिया ? गीता के रश्चयिता 
से बढ़कर तुम अपनेको ज्ञानी ओर होशियार समभते हो ? (१५) 
समाज का ज्ञाभ मुख्य हे। जिस किसी साधन से वह सिद्ध हो, वही 
इसाोरे अपनाने लायक है । हम साधन को उद्द श्य से बढ़कर नहीं मानना 
चाहते । उद्ं श्य को भूलकर वा समाज-हित को बेचकर हम किसी तरह 
सत्य और अदिसा पर चिपके रहना नहीं चाहते । यह अन्ध-अ्रद्धा है और 
हम इसके कट्टर विरोधी हैं । (१६) दम बुद्धिवादी ओर विज्ञानवादी हैं; 
जब जैसा मौका देखते हैं काम करते हें। उन्हीं बातों को मानते हें, 

जिनका कारण, हेत ओर स्वाभ ससक में झा जाय। अम्धे की तरह 
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जिस्दणी भर एक ही दवा पीने के ख्षिए, एक ही सबके पर चलने के लिय्‌ 
हम तैयार नहीं। (१६) कौन कह सकता है कि कपट का आश्रय लेने 
वाले या शस्त्र बांधनेवाले उपकारी, भ्राद्शावादी या देशभक्त नहीं थे 
शिवाजी, प्रवाप, क्‍या देश-सेवक न थे ? लेनिन क्या रूस की जनक का 
महान्‌ उद्धारक नहीं साबित हुआ है ? (१८) अत्यन्त सत्य का पालन 
करने वाला ध्यवद्दार में भोंदू और बुदूधू ठदरता है और अत्यन्त अहिंसा 
का पाक्तक कायर और निर्वी्य । दूसरे उसे ठगकर ले जाते हैं, बेवकूफ 
बना जाते हैं, ढरा घमकाकर अपना मतलब साध खेते हैं झौर वद्द सत्य 
झौर अहिंसा का पल्ल! पकढे रहकर रोता बैठा रद्दता हैं। भादि आदि । 


इनका समाधान--- 


(१) सत्यवादी और अहिंसक बनने का परिणाम तो उस्तटा यह 
धोगा कि चोर-डाकू भले झआादमी बनने की कोशिश करेंगे। क्‍योंकि सत्य 
और अहिंसा का प्रेमी इस थात की खोज करेगा और उसका असली 
डपाय दू'ढ निकालेगा कि समाज में चोर-डाकू पैदा ही क्यों दोते हैं ? 
भौतिक आवश्यकताझों का पूरा न होना और मन के अर्छे संस्कारों की कमी 
ही चोर-डाकुओं की जननी है। अतएव सत्यवादी और अहिंसक या थों कहें 
कि एक सत्याप्रही या सच्चा स्वतन्त्र मनुष्य समाज के उस ढांचे को ही, 
डस नियम को ही बदल देगा, जिसमें आज, ओऔरों के मुकाबले में, उनकी 
भौतिक झावश्यकताए' पूर्ण नहीं होती हैं। फिर वह सत्‌-शिक्षा भर 
सत्‌ संस्कारों के प्रचार में अपनी शक्ति लगावेगा, जिससे उनका विवेक- 
बद्ष जाअ॒त होगा और वे रफ्ता-रफ्ता हमरे ही सदश भल्ते आदमी ब्रम- 
कर चोर-डाकू बनना अपने लिए अपमान, शर्म ओर निन्‍्दा की बात 
समझेंगे । समाज में आज भी यदि बहुतांश लोग चोर-डढाक नहीं हें तो 
इसका कारण यही है कि उनके लिए भौतिक झ्रावश्यकताओं की पूर्ति 
ओर मानसिक विक्रास के सब दरवाजे खुले हैं । हसी तरद्द इन दो बातों 
की सुविधा होने पर वे भी अपनी जुराई क्यों न छोड़ देंगे ? 

पर हां, जबतक उनका सुधार नहीं हो जाता तबतक उनके उपद्रथों 
का डर रद सकता है। हमारी अपनी सरकार होते ही ४-३० साल के 
अन्दर ऐसी स्थिति पेदा की जा सकती है कि सरकार के तथा खानगी 
प्रयरनों से उनके ख्वाने-पीने आदि का सुप्रवन्ध हो जाय भोर उनके मन पर 
भी इतने संस्कार डाज्ञे जा सकते हैं, जिससे वे इस बुराई को दोड़ दें। 


श्प स्वतंत्रता की ओर 


झपनी सरकार होते ही सत्याम्रही का यह कर्तंग्य होगा कि एक झोर तो 
वह सरकार पर प्रभाव डाले कि वह समाज-रचना के विषयों में आव- 
श्यक सघार करे और दूसरे स्वतः भी अपनी शक्ति उनके मानसिक विकास 
और झधाचारिक सधार में लगाथे । उनके सधार होने तक यदि सशह्त्र 
पुल्षिस और जेल भ्रादि रख भी लिये जाय॑ तो दर्ज नहीं है। दवां, ये होंगी 
कम से कम बक्ष-प्रयोग करनेवाली । पुलिस का काम रक्षा करना और 
जेल का काम सुधार करना होगा । फिर यदि समाज में अधिकांश लोग 
सध्याग्रही वृत्ति के होंगे तो अव्वल तो उनके पास हतना धन-दौल्धत ही 
न होगा जो चोर-डाक्‌ उन्हें लूटने के लिए उत्साहित हों, दूसरे जिनके 
पास होगा भी झौर दे लूटे भी जायंगे तो उनकी अहिसा-दृतति उनसे 
बदला लेने की कोशिश न फरेगी । या तो वे खुद ही आगे होकर, यह 
समझ कर कि ये पेट के लिए बुराई करते हैं, झपने पाल से उन्तको आव- 
श्यक सामग्री दे देंगे, या उनके बलपूर्वक के जाने पर वे उन्हें सजर 
दिलाना न चाहेंगे, उलटा उनके सुधार और सेवा का उद्योग करेंगे, 
जिसका कुदरती असर यह होशा कि वे शर्मिन्दा होंगे, अपनी छुराई पर 
पछुतावेंगे और उसे छोडने का उद्योग करेंगे | 
फिर अहिंसकों के मुकाबले में हिंसकों को ही उनसे तथा श्रध्या- 
घारियों से हानि पहुँचने का अधिक डर रहेगा, क्योंकि वे अपनी प्रति- 
हिंसा के हारा उनके बरे और हिंसक भावों को बढ़ाते और दृह करते 
रहते हैं । इसके विपरीत अ्दिसक उनकी छुराई और हिंसा का बदला 
भक्ताई और प्रेस तथा सेवा के द्वारा चुकावेगा, जिससे ये उसके मित्र 
बनगे और अपना सुधार करेंगे। इसका एक यह भी सुफल होगा कि 
अहिंसक लोगों की वृस्ति का सफल देखकर हिंसक भी अट्टिंसक बनने का 
प्रयत्न करेंगे, जिससे चोर-डाकुओं एवं अत्याचारियों की जद और भी 
खोग्बली हो जाथगी । जब हम जेल को सधार-गरृदह् बनाकर, जगह-जगह 
और खासकर ऐले ही उपद्रवी लोगों में पाठशालाएं खोलकर, मौखिक 
उपदेश, साहित्य और अखबार तथा अपने सदाचरण के उदाहरण के 
द्वारा एवं समाज के ढांचे में परिवर्तन कर के सारा वातावरण ही बदल देंगे 
सो फिर चोर, डाइुओं और झत्याचारियों के उपद्रदों की शंका रद हो 
कैसे सकती है ! आ्राज तो हम उनके रोगों का असली हलाज कर नहीं 
रहे दें-..-अपनी स्वार्थी और हिंसक-प्रद्कत्तियों द्वारा उल्लला उनको घढ़ावा 
ही दे रहे हैं और फिर उनका डर बताकर अपनेको सज्जन और सस्या- 
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अद्दी बनाने से द्िचकते हैं। यह उल्टी गंगा नहीं तो क्या दै ? 

(२), (३), (४) चोरों और ढाकुओं के बाद अत्याचारियों में उम्हीं 
लोगों की गणना हो सकती हैं जो या तो समाज में किसी वरद्द, जोरो- 
अब्म से सत्ता को दृथियाना चाहते हैं, या किसीकी वहम-बेटी पर बला- 
स्कार करना चाहते हैं। सत्तासिज्ञापी स्वदेश के कुछ व्यक्ति या समूह 
तथा पवौस के विदेशी क्लोग या राष्ट्र दोनों हो सकते दें । स्वदेश के खोण 
दो प्रकार के होंगे जो सत्ता को हथियाना चाहेंगे--एक तो वे जो समाज 
और सरकार में अपनी पूछ कम दौजाने के कारण या ससा छिन जाने 
के कारण उससे असन्तुष्ट होंगे और दूसरे वे जो तत्काल्लीन सत्ता या 
: घरकार की काफी अच्छा न समझते होंगे । पहले प्रकार के लोग स्वदेशी 
राष्ट्रों से सांउ-गांठ करके भी उपत्रव मचा सकते हैं और पद्रौसी राष्ट्रों को 
आक्रमण के लिए ब॒ज्ञा सकते हैं। परन्तु अव्वल तो इतने बढ़े बलशाली 
और प्रभुताशाली ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेनेवाले लोग और उन्तकी 
बनी सरकार' इतनी कमजोर, अकुशल्ल और झप्रिय न होगी कि स्वदेश 
के उपद्रवी लोगों का इलाज शान्तिपूर्वक्षन कर सके और यदि थोड़े 
समय के लिए उसे बल्लप्रयोग की आवश्यकता हुईं भी तो षह उससे 
पीछे न इटेगी । वह उन क्ोगों के भी सुख-सुविधा, सनन्‍्दोष आदि का 
हतना ध्यान रक्‍्खेगी ओर उनके अन्दर ऐसा संस्कार डालने का प्रयत्न 
करेगी जिससे उनके असन्‍्तोष की जड़ ही कट जाय । पढ़ौसी राष्ट्रों से 
बह सहल्लिध कर लेगी, उन्हें निर्भयता का आश्वासन देकर उनसे मिश्रभाव 
रक्खेगी और समय पढ़ने पर बन्घुभाव से उनकी सहायता भी करेगी । 
उनकी विपत्तियों में वह मित्र का काम देगी, तो फिर वे ब्यर्थ ही क्यों 
हमपर आक्रमण करने लगेंगे ? फिर श्राज-कल यों भी अश्रपने-अपने देश 
में स्वतंत्र और सन्‍्त॒ष्ट रहने की मनोदृत्ति प्रत्येक राष्ट्र में प्रचल्ल दो रही 
हैं। ऐसी दुशा में यह श्राशंका रखना व्यर्थ है, और इतना करते हुण्‌ भी 
जबतक उनसे ऐसी किसी प्रकार के हमले की संभावना है तबंतक राष्ट्रीय 
रक्षक सेना भी, अपवाद के तौर पर,.रक्‍्खी जा सकती है। सत्पाग्रही 
सरकार तो एक विशेष कच्ष्य को क्ेकर, अपने आादशों की प्रचारिका बन 


१. उंसार के इतिहास में सामाजिक और राशैय रूपमें सत्य और अहिसा का 
प्रयोग पहली ही बार भारततर्प में हो रहा है, इसलिए प्रधानतः उसी को प्यास 
में रखकर हन भध्यायों की रचना की गई है। “लेखक 
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कर स्थापित होगों; अ्रतएवं डसका प्रयरण तो केवल पदौस्ती राष्ट्रों को 
ही नहीं, बल्कि सारे भू-सणडत को अपने प्रचार के प्रभाव में काना 
होगा। भर चु'कि उसका मुजाधार हिंसा, प्रतिहिंसा, लूड आावि न 
होंगे, इसक्षिए दूसरे राष्ट्र उसके प्रति सिवा मित्रभाव के दूसरा भाव रख 
ही थ सकेंगे । 

अब रह गई दुराचारियों और बदहन-बेटियों पर यज्ञात्कार करनेवाक्षों 
की बात । सो अ्रग्वल् तो सस्याग्रही भ्रथात्‌ सज्जन समाज में यों ही नीति 
और सदाचार का बोलजाला होगा, जिससे पेसे दुष्टों का दुराचार और 
बक्कात्कार का धोंसला बहुत कम हो जायगा। और आज भी बक्ात्कार 
के उदाहरण तो इने गिने ही होते हैं । छिपे या प्रकट दुराचार का कारण 
थो है गुलामी और सनन्‍्नीति-प्रचार की कमी । सो अपनी सरकार होते 
ही गुलामी तो चली ही जायगी झौर नीति तथा सदाचार के प्रचार और 
डदाहरण से हन ठुराइयों को निमू ल करना कठिन न होगा । यदि वाता- 
घरण और लोकसत इन बुराइयों के खिलाफ रहा और सरकार ने समाज 
में सदाचार को सर्वप्रथम स्थान दिया तो कोई कारण नहीं कि ये बुरा- 
हयां समाज में रहने पावे । 

अक्सर यह भी पूछा जाता है कि बलास्कारियों और भ्रध्याचारियों 
से साथका पढ़ने पर मूठ ब्ोज़्कर या बल-प्रयोग करके काम 'चलाये 
बिना केसे रद सकते हैं? यदि मूड बोलने से किसीकी जान बचती हो, एफ 
छोटी या थोढ़ी हिंसा करने से बडी और अधिक हिंसा से समाज बच्च 
जात। हो, तो उसका अवलस्थन क्‍यों न किया जाय ? सो अब्वल तो 
ऐसे य्ताःकारियो और अस्याचारियों के उदाहरण समाज में इने-गिने 
होते हैं । मैंने अपने कितने ही मित्रों से यह सवाल पूछा है कि आपके 
सारे जीवन में कितने ऐसे प्रसंग आये हैं, जब पुक्र अत्याचारी तकवार 
था पिस्तौल लेकर आपके सामने खड़ा हो गया है और आपको कूठ 
बोलकर जान बचानी पढ़ी हो, या कोई यलात्कारी आ्रापकी आंखों के 
सामने तलवार के बल किसी स्त्री पर बलात्कार करने पर उतारू हुआा 
, हो और आपके सासने यूठ बोक्षने या उसे मार डालने की समस्या पेदा 
हुईं हो ? धत्पेक पाठक यदि इस श्रश्न का उत्तर दे तो वह सहज ही 
इस नतीजे पर पहुँच जायगा कि ऐसी दुर्घटनाएं आज भी समाज में 
इकक्‍्की-दुक्कों, अपवाद-रूप ही, होती हैं। चोर-डाकू, दुराचारी और 
ब्रज्ञात्कारी का दिल खुद ही इतना कमजोर होता है कि किसीकी आधद 
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पाते ही, जरा भी भय की. आशंका द्ोते ही, उसके पैर छुटने कगते हैं। 
ऐसी दशा में अपवाद-रूप उदाहरणों को इतना भद्दत्व देकर समाज- 
व्यवस्था के सूल-भूत नियमों ओर सिद्धान्तों का महत्व कम करना, था 
उनको गौश-रूप देना किसी प्रकार उचित नहीं है । दूसरे यदि मनुष्य 
सथमुश् सल्याग्रही, या पूरे अर्थ में सज्जन है, वो उसकी उपस्थिति का 
हेतिक प्रभाव, जो भी उसके साथ या सामने हो, उसपर पढ़े बिना 
भहीं रह सकता | यदि कहीं इने-गिने अवसर जीवन में ऐसे भझ्ाते भी 
हैं कि मझुष्य सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए बढ़े धर्म संकट 
में पढ़ता है, ठो उसे सजग और दृढ़ रहकर अपने नियम पर डैंटे रहना 
आहिए । वास्तविक सत्य और अहिंसा का प्रभाव तो कभी विफल्ष हो 
ही नहीं सकता; किन्तु यदि मान भी के कि हमका अवस्ंधन करने से 
ऐसे समय में कुछ हामि, किसीकी गिरफ्तारी, घध, सरीत्यदररण, भादे 
भ भी बच्च सके, तो वह उतना बुरा नहीं है, जितना भूठ या हिंसा का 
आश्रय क्षेकर ऐसे किसी प्रसंग पर तात्काक्षिक क्ञाभ या बचाव कर खेना। 
मजुष्य के किसी भी कार्य का असर भअकेले उसीपर नहीं होता । उसकी 
जिम्मेवारी जिसनी अधिक होती दे उतना ही उसका असर बढ़ता जांता 
है। उसे सदा इस बात का ध्यान रखना पद्ता दे कि मुझसे कोई कास 
पुसा न बन पड़े, जिसकी मिसाल लेकर दूसरे भी वैसा दी करने खगें। 
यदि पुक सत्य या अद्दिसावादी, आनवान के और परीक्षा के ऐसे अबसरो 
पर ही, अपने नियस से डिगने ऊगे तो डसकी सच्चाई ओर द॒ृढ़ता ही क्या 
रही यों तो आम तौर पर दर आदमी, अबतक कोई भारी दिक्कत नहीं 
झाती, या कोई घ्-संकट नहीं उपस्थित होता,तक्षतक नियमों का पाक्षन 
करता ही है; आजमाइश का मौका तो उसके किए पेसे अपवादों और 
अससंजसताओों के समय ही दोता दे और उन्हींमें यदि वह कच्चा उतरा 
तो फिर बह बेपेंदी का कोटा ही ठहरेगा। जहां खतरे का या इढ़ता का 
झबसर दे वहां यदि वह दुम दबाने कगा, या डरामगाने खगा, तो फिर 
उसकी सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा ? यदि पह सचमुच सत्य और 
झद्दिसा का कायत्ञ है, तो ऐसे भसंगों पर अध्यक्ष तो आततायियों को 
खमकाने और उनके दिऊ तथा धर्म को जामत करने-अ्रपीक्ष करमे--- 
का अवसर थोड़ा-बहुत जरूर रहता है। यदि इसमें थद विफक्ष हुआ, था 
इसके क्षिण अबलर नहीं हे, तो वह बजाय हसके कि खामोश देखता हुआ 
था मानकर अधथथा शिपकर आाठतायी का मणोरथ पूर। दोने दे, डसके 


१८२ स्व॒त॑श्रता की ओर 


और सजलूस के बीच में पढ़ जायगा और अपनी जान में जान है तब 
शक उसे अत्याचार या बलात्कार न करने देगा । एक यज्ात्कारी की 
क्या हिम्मत कि यह उसके प्राण लेकर भी बलात्कार पर आमादा रदे ? 
चोर-डढाकुओों को उनकी इच्छित चीजें या तो खुद झ्ागे होकर दी जा 
सकती हैं, या उनकी रक्षा में अपने प्राणों की श्राहुति दी जा सकती है । 
यदि हम सचमुच प्राणों को देखी पर लिए फिरते हें तो धमारे इस 
बंसिदान का नेतिक असर या तो उसी समय या कुछ समय बाद ख़ुद 
उन्हीं श्रातातायियों पर और उनके दूसरे लोगों पर भी पड़े बिना न रददेगा। 
समाज के सामने भी हम नियम-पालन, निर्भगता और यद्धिदान की 
मिसाल पेश करेंगे, जिसका नेतिक मूल्य उसके लिए भी बहुतेरा होगा। 
आततायियों की आत्मा जाप्मत होगी, समाज में निर्ममता ओर बलिदान 
के लिए हृढ़ता आवेगी । यदि झूठ बोलकर पेसी अवस्था में काम चलाया 
आय ठो मेरी राय में वष्द सिवा कायरता के और कुछ नहीं है। ऐसे 
अवसर पर भाग जाना और मूठ बोलना बराबर है । भाग जाना शारी- 
रिफ किया है और कट बोलना सानसिक--इसलिए वह अधिक बुरा 
है । भाग जाने, या झूठ योलने वाले की अ्रपेत्ता तो आततायी को मार 
डालने वाला ज्यादा बहादुर है--सेकिन बिना हाथ उठाये, उनके भज्ान 
ओर आवेशग पर दया खाकर, अपनी भाहुति दे देनेवाला सब तरह श्रेष्ठ, 
घोर, आदरणीय भौर अनुकरणीय द्वोता है। अहिंसक मे एक नंबर की 
बहादुरो होती है । वह खतरे से नहीं घबराता, वूसरे की रक्षा, सद्दायता 
के क्षिण जीवन का कुछ मूल्य नहीं समझता, रत्यु उसके सामने पएुक 
भय नहीं वण्कि एक सखी होती हे झौर जिले रूत्यु का अथवा और 
संकटों एवं आपत्तियों का भय नहीं हे उसके लिए भअत्याचारियों और 
धलात्कारियों के सामने काग्रता दिखाने का मोका भौर प्रश्न ही क्या है ? 

(२) यद्द बदे भश्चय की बात है कि जो बात बहुत सीधी, सरल, 
सुसाध्य और स्वाभाविक है पह कठिन समझी जाय । क्‍या सच बोदने 
झौर सच कहते से ज्यादा श्रासान झूठ बोलना, और उसे निबाहमा है? 
एफ मूठ को छिपाने या मजबूत अनाने के लिए आदमी को झौर कितना 
कूठ बीलना पदता है, कितनी उत्तऋनों और परेशानियों में पढ़ना पढ़ता 
है भोर अम्त को पोल खुलने पर उसे कितना बदनाम होना पढ़ता है, 
अपनी सारी साख खो देनी पढ़ती है । कथा इससे कटिन और हानिकारक 
पत् का बोलना और करना है ! क्या किसीके साथ प्रेम करसा, दया 
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दिखाना, माफ कर देना ज्यादा सुश्किक्ष है, बनिस्वत उसले घृणाया 
दंध करने या मार-पीट करने और मार डालने के ? जरा दोनों क्रियाओं 
के परिणामों पर तो गौर कीजिए ! हमारे सन पर प्रेम, सचाई, क्षमा, 
सहयोग, उदारता, उपकार के संस्कार अधिक होते है था असत्य और 
हिंसा, धणा, दंष भ्रादि दुरविकारों के ? खद अपने, कुटुम्ब के तथा 
समाज के और पशु-पक्ती के भी जीवन को हम बारीकी से देखेंगे तो 
हमको पता चलेगा कि पहले प्रकार के संस्कार अधिक हैं और इसीकिए 
यह समाज एवं संसार टिका हुआ है । तो फिर मनुष्य के लिए अधिक 
सरल, सुसाध्य ओर स्वाभाविक बात क्‍या होनी चाहिए--सत्य भौर 
झद्दिंसा का पात्नन या असत्य ओर हिंसा का ) जिसके परिणामों का 
स्वागत करने के ल्षिए लोग उत्सुक रहते हैं वह, या जिसका विरोध 
और प्रतिरोध करने पर तुल्ले रहते हैं वह ?; 

भला कोई बतावे तो कि योगी-ब्रति कद्दे जाने वालों झभौर सांसा- 
रिक पुरुष कटे जाने वालों के जीवन-नियमो में फके क्‍या है ? क्‍या 
सांसारिक मनुष्य पूर्ण स्व्रतंत्रता का उपासक नहीं है ? यदि है तो बह 
सत्य और अदिसा की अवदेलना केसे कर सकता है ? योगी-यति या 
साधु-सन्‍्त तो हम उन लोगों को कद्दते हैं, जिनकी रग-रग में ये दोनों 
बातें भर गई हैं | ऐसी दशा में तो जिन लोगों को सच्चा स्वतंत्र, पूरा 
मनुष्य हमें कहना चादिए और जिनके जीवित आदुशों को देख-देख हमें 
अपना जीवन स्वतंत्र और सुखी बनाना चाहिए, उनकी दम मखोल 
उद़ाकर स्वतंत्रता के पाये को ही ढीला कर डालना चाहते दें ! जो मन, 
कर्म और वचन से जीवन के भ्रच्छे नियमों का पालन करता है वही योगी 
यदि ओर साधु-सनन्‍्त दे । किसी गृहस्थ या सांसारिक समझे जाने वाले 
व्यक्ति के लिए मन-कर्म-वचन से सच्चा होना क्‍यों मुश्कित, सुजिर और 
बुरा होना चाहिए, यह समरू में नहीं आता । झूठ योल देने, था मारपीट 
कर देने से थोड़े समय के लिए काम बनता हुआ भले दी दिखाई दे; पर 
झागे चल्लकर ओर अन्त को उसकी साख उठे जिना एथं उसपर प्रतिद्दिसा 
का आक्रमण हुए बिना न रहेगा, जिसकी हानि सत्य और अहिंसा का पालन 
करने में दिखाई देने वाली कठिनाइयों से कहीं बढ़कर होगी। सत्य और 
झहिसा का पाक्नन करने के लिए तो सि्फ स्वतंत्रता के प्यार की, हृदय 
को सच्या ओर सरस बनाने की आवश्यकता है।क्या यह शुरी भौर कठिन 
थात है  मजुत्य का थद्व सबसे बढ़ा कम है कि झूठ बोले बिना संसार में 
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एक मिनट काम नहों चलता । जैसे हम दोंगे बेसा ही समाज बनायेंगे । 
यदि आज समाज गिरा हुआ है, पिछड़ा हुआ है, उसमें कूठ पारूणड 
और हिंसा का बोलबाला है और यदि हम सच्चे मनष्य और स्वत्तश्नता 
के प्यासे हैं, तो हमरे लिए अधिक आवश्यक है कि हम इृढता और 
उत्साह से इन नियमों का पालन और प्रचार करके समाज को सुधार । 
गंदे, गिरे और विछुद़े समाज में यदि ये बातें कठिन, हानिकर और 
भर्यकर प्रतीत होती हैं, तो स्वच्छ, उठे ओर आगे बढ़े समाज में क्यों 
होने खगीं ? और यदि अच्छी, द्ितकर बातें कठिन हों, महँगी भी हों, 
तौ भी के प्राप्त करने और रखने योग्य हैं; तथा बरी बातें यदि आसान 
कर सस्ती भी हों तो सी छोड़ने ओर फेंक देने योग्य. हैं। अच्छी बातें 
शुरू में कठिन होनेपर भी आगे 'वलकर श्रासान हो जाती हैं । ओर बरी 
बातें शुरू में श्रासान होने पर भी अन्त में उलकम और परेशानी में 
डाल देसी दें--यह किसे अनभव नहीं होता है ? संसार मे शायद ही 
कोई ऐसा मनष्य हो, जिसने सत्य के बजाय कूठ को और प्रेम के बजाय 
इंष को अपने जीवन का धर्म माना हो और जो सदा-सर्वदा मूठ ही 
बोक्षकर, गालियां ही देकर था मारपीट कर द्वी जीवन-यापन करता हो 

यदि यह ठीक है, और मूठ या भयप्रयोग पर्थात्‌ हिंसा मनष्य की 
कमजोरी के साथ थोड़ी रियायत-मात्र है, केवन्ष अपवाद है, तो फिर यह 
कहना कहां तक ठीक है कि झूठ और घमकी के बिना संसार का काम 
चत्त दी नहीं सकता | आज जो कूठ और भय-प्रयोग दिखाई दे रहा है 
था उसकी आवश्यकता प्रतीत होती है उसका कारण यही है कि हम 
क्रपमी कमजोरियों से बिल्कुल ऊपर उठने का सतत प्रयत्न नहीं करते 
हैं, रियायतों से लाभ उठाने और सविधाएं भोगने का आदी हमने अपने 
को बना रबखा हे, अपली वर्तमान नर-पशुता को ही हमने मनष्यता 
समझ रक्‍्खा है | मनष्य ने अभी तक सामूद्दिक रूप से सच्ची मनष्यता 
या सामाजिकता के पूरे. दर्शन महीं किये है, झोर जिस हृद तक किये हैं, 
उसका पालन करने में वह सदा ही एक-से उत्साह से अग्रसर नहीं रहा 
है| इसपर यह कहा जा सकता है कि यह सष्टि सो पेसी ही चली झा 
रही है, ओर चलतो रदेगो--ममष्य और समाज को पूर्ण और आदर्श 
बनाने की उद्धल-कुद चार दिन की चाँदनी से अधिक नहीं रह सकतो 
सो इसका उत्तर यह है कि फिर सनष्य में जद्धि ओर पुरुषार्थ मामक 
जो महान्‌ गुण झोर शक्तियां हम देखते हैँ उनका क्‍या उपयोग यह 
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सो कादिल्ी और अकर्मएयता की दक्तीक्ष भ्रतीत होती है । 

(६) इतिशास में ऐसे व्यक्तियों के तो डदाहरण जरूर मिलते हैं, 
जिनकी मानत्री उच्चता, श्रेष्ठ और अब्यता को लोग मान रहे हैं । 
बहुत दूर के ऋषि-मुनियों को जाने दीजिए--ऐतिहासिक काल के बद, 
महद्दावीर, ईसा, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसि, तुकाराम, रूसो, टॉश्सटॉय, 
थौरों भौर वर्तमान काल के रोमा रोलां तथा महात्मा गांधी के ही नाम 
इसके लिए काफी दें । इतिहास में यदि किसी श्रहिंसा और सत्य के 
पुजारी देश या समाज का उदाहरण नहींमिलता तोक्या हससे यद्द सिद्ध 
हो सकता है कि इतिहास का बनना अ्रब खतसभ हो चुका? क्‍या हम क्ोग 
कोई नया इतिहास नहीं रच सकते ? मेरा तो खयाज्ञ है कि भारतवर्ष 
हस समय एक नये और सब्य हतिदहाास की नींव डाल रहा है | कुछ साक 
पहले जिस अहिंसा का मजाक उड़ाया जाता था और भद्दिसा की दुद्वाई 
देनेवाला जो गांधी पागल और हवाई किले बनानेवाला समझा जाता थ 
डसी अहिंसा के बल और संगठन की प्रशंसा आज सारे जगत में हो रही 
है ओर वही गांधी आ्राज मद्दान्‌ जागृति का नेता बन रहा हे--दहालांकि 
अभी तो यह शुरुआत-सात्र है। जब हम अपनी आंखों के सामने अहिंसा 
ओर सत्य के बल को फैलते झोर अपना चमत्कार बताते हुए देख रहे हैं 
तब हतिहास के खण्डहरों को खोदने की क्या जरूरत दे ? 

(७) झादिस-कालीन गणतंत्रों और प्रजातंत्रों के द्ूटकर उनकी जगह 
बड़ें-वड़े एकतंत्री साम्राज्यों के बनने का कारण यह है कि उनमें अहिंसा 
और सत्य का श्रचार नहीं था। जो-कुद था वह यही कि छोटी-छोटी * 
जातियां अपनी-अपनी पंचायतें बनाकर अपना मुखिया चुन केती थीं 
और अपना काम-कांज चला लिया करती थीं। अपने मुखिया के अति- 
रिक्त ओर किसीका शासन वे न॒ मानती थीं । उनकी स्वतंत्रता का भ्र्थ 
भा--पंचायत के अ्रधीन रहना । उनमें अपनी इच्छा के खिल्लाफ दूसरे से 
मे दबने का तो भात्र था; पर ज़ातीयता था सामाजिकता को अश्ुरण 
रखने के लिए परम आवश्यक सत्य ओर अहिंसा की कमी थी । “जिसकी 
खाटी उसकी भेंस' का न्याय प्रचलित था | खोग आपस में क़ड़ते-कमढ़ते 
थे, और न्याय के किए पंचायतों में उन्हें झासा पढ़ता था। नोति और 
सभ्यता उसमें थी तो; पर वह श्ामपूर्वक उतनी भहीं थी, जितनी 
परम्परागत थी। फिर भी उस समय की भर झब की नीति ओर सभ्यता 
की परिभाषा में भी कितना अस्तर है ! डन अणतंत्रों का टूट जाता और 


१०६ स्वतंत्रता की ओर 


उनको जगह महान साज्राज्यों का स्थापित होना उल्टा इसी बात को 
सिख करता दे कि उनमें सत्य ओर अहिंसा को कितनी आवश्यकता थी । 

(८) भारतीय ऋषि-मुनियो के समय में सत्य और अहिंसा को 
सामाजिक रूप प्राप्स करने का अवसर इसलिए नहीं मिला कि उस समय 
में समाज के पूर्ण परिणत रूप की कत्पना के इतने स्पष्ट दर्शन नहीं 
थे। उनके काक् में यद्यपि नीति का प्रचार था, राजा या मुखिया लोग 
भी जनता का हित-साधन करते थे; फिर भी शस्त्र, सेना आदि खामा- 
जिक आवश्यकतापु' समझी जाती थीं। ओर यह निर्विवाद है कि जबतक 
समाज से कूठ भर तलवार का पूर्ण बहिष्कार नहीं हो जाता, तब तक 
यह स्वाधीन किसी भी दशा में नहीं हो सकता । 

मैरी समझ में नहीं आता कि विज्ञान और बुद्धिवाद सत्य और 
झहिंसा के विरोधक केसे हो सकते हें ? सत्य की शोध तो विज्ञान का 
ओऔर सत्य का निर्यय ब॒द्धि का सुख्य कार्य ही ठहरा। विज्ञाम और 
बढ़िवाद का अर्थ यदि उपयोगितावाद लिया जाय तो सस्य श्र अहिंसा 
समाज के लिए महान्‌ डपयोगी और कल्याणकारी साबित हुए बिना 
न रहेंगे--और अपवादरूप परिस्थितियों को साधारण स्थिति से भी 
अधिक महत्व देना,न तो विज्ञान के अनुकूल होगा न बुद्धिवाद के | 
बैद्य रोगी की द्वालत देखकर दवा, पथ्य, अनुपान बतलाता है; पर बुखार 
में दैजे की दवा नहीं देता, और हृदयरोग को दूर करने के लिए घड़कन 
बस्द्‌ करनेवाली दुधा नहीं देता । सत्य और अहिंसा सामाजिक रोगों की 
छोटी-छोटी औषधि नहीं हैं; बल्कि समाज की नींव हैं, जिनको हिलाकर 
समाज की रक्षा करना ओर उसे स्वाधोन बनाने का खयाल तक करना 
ब्य्थ दे । 

($) बुढू, महावीर और ईसा ने जरूर सत्य और झहिसा के जबर- 
दस्त उपदेशों द्वारा मनुष्य-जालि को बहुत आगे बढ़ाया है। इतिहास 
मानव-विकास के अवस्तोकन-कर्त्ता इस बात से किसी प्रकार इन्कार नहीं 
कर सकते । अपने पैदा होने के समय की अपेक्षा उन्होंने मानव-समाज 
को उन्नति के-पथ में अग्रसर होने के लिए बहुत ओर का धक्का दिया 
है | पीछे उनके अनुयायियों ने यद्यपि उनकी सतशिक्षाओं का दुरुपयोग 
किया है, सिसके फलस्वरूप वे नीचे गिर गये हैं; पर उनकी शिक्षाओं 
और प्रेरणाओं से आज भी समाज लाभ उठा रहा है। वे साहित्य भौर 
प्माज में फेक गई दें । यदि इतिदह्दास में से बुद्ध, मद्दावीर, ईसा को 
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और मसानव-जीवन में से उनकी सतशिक्षाओं को निकाल दीजिए तो 
तुरन्त मालूम हो जायगा कि जगत्‌ और भानव-जीवन कितना दरिद्र और 
दुःखी रद्द गया होता । मनुष्य में झभीतक जो कमजोरियां, फिसलक पढ़ने 
ओर दुरुपयोग करने को प्रवृत्ति बची हुई है उघका यह परिणाम है । 
झतपुव इससे यह नतीजा नहीं निकला कि छुद्ध आदि अपने काभ में 
विफल हुए, बल्कि यह कि मनुष्य को अभी इढ़ता और निःस्वाथंता की 
साधना बहुत करना बाकी है। उसे इसमे सचेष्ट रहने की जरूरत है । 

(१०) प्रकृति में यदि हिसा दीख पढ़ती है और ईश्वर भी प्रसंगी- 
पात्त ट्िसा करता है तो इससे यह नतीजा दर्गिज् नहीं निकलता कि 
मनुष्य भी हिंसा अवश्य करे | देखना चाहिए कि भ्रकृति ओर इईरवर ने 
मनुष्य को किस उद्देश्य से बनाया है। थदि उन्होंने उसके भअ्न्दर 
स्वाधीनता के भाव पैदा किये हैं, साथ ही सामाजिकता भी कूटकर भर 
दी है एघं पुरुषार्थ और बुद्धि नामक दो शक्तियां उसे दीं दें फिर, सर- 
सता और स्नेह से भी उसे परिषप्लुत किया है, तो फिर वह इन गुणों 
और शाक्तियों का उपयोग क्‍यों न करेगा ? प्रकृति और इंश्नर ने तो 
सष्टि रच दी और उनके रहने और मिटने के नियम बना दिये। उसकी 
सष्टि में अबतक मनष्य से बढ़कर किसी जीव का पठा नहीं लगा है । 
अझसणएव वह अपने से हीन जीवों का अनकरण नहीं कर सकता। वह 
प्रकृति और ईश्वर की रचना में श्रेष्ठता, उच्चता, भव्यता का भस्ूना दै 
ओर उसे यह सिद्ध करना होगा। फिर भ्रकृति ओर ईश्वर से बढ़कर या 
डनके समान तो मनष्य है नहीं, जो हर बात में हमकी बराबरी का 
दावा करें| यदि वह इनकी रचना है तो वह हर बात में हभके समान 
हो भी केसे सकता दै ? यदि वह इनसे बढ़ा और श्रेष्ठ है तो इनके हीन 
गुणों का अनुकरण उसे क्‍यों करना चाहिए ? हसके अलावा प्रकृति और 
ईश्वर की दिसा में कश्याण छिपा हुआ रद्दता है; मनष्य की हिंसा में 
स्थाथ । इसलिए भी वह उनका अनकरण नहीं कर सकता । 

(११) लेनिन का उदाहरण यहां मौज नहीं है । भेरा कहना यह 
नहीं है कि हिंसा 'शार्ट कट! का काम नहीं देती है, या मनष्य-समाज में 
अबतक उनके उपयोग का आदर नहीं चला आ रहा है। मेरा मतत्तव 
दो यद्द है कि यदि हमें समाज-रचमा में पूर्ण स्वतंत्रता का आदर्श प्रिय है 
यदि हम मनुष्य-समाज को एक कुटुम्व के रूप में देखने के लिए उत्सुक 
हैं भौर यदि इसमें कीड़ों-सकोढ़ों को तरह जीवन बितानेवाले अपने करोड़ों 


१५८ स्वतंत्रता की ओर 


भाई बहनों को सनुष्यता के सच्चे राणों से लाभान्वित करना है, तो हमें 
सत्य और अहिंसा का अवक्लस्बन किये बिना युज़र नहीं है। लेमिन मे 
, ओ क्रान्ति की है और जिस तरह की समाज-रचना करनीं चाही है. बह 
अभी पाता को कहां पहुँची है ? पूर्णा समाज की कह्पना में तो उसे भी 
अहिंसा को अटल स्थान देना पड़ा है और प्रत्येक विचारशील मनुष्य 
इसी गतीजे पर पहुँचे बिना न रहेगा । यदि रूस में डसे हिंसा का अवब- 
कम्बन शुरुआत में या थोढ़े समय के लिए करना पढ़ा तो एक तो 
गदह उसके स्वभाव के कारण था, झोर दूसरे वहां वालों को अहिंसा के 
अल्त और परिणाम पर इतना भरोसा नहीं था, जितना झव हम भारत- 
वासियों को होता जा रहा है । भारत की स्थिति जुदा है। दमने यहद्द 
चीज पहले ही पाली है, जिसके लिए रूस को भ्रभी और ठहरना होगा । 
तो हम यहां क्‍यों अपनी स्थिति के प्रतिकूल हिंसा का नाम खेकर खश 
हों और अपने उद्द श के प्रतिकुल चलने में सुख और सम्तोष माने ? 

(१२) इसका उत्तर नं० ६ में आ जाता है। इतना और कह देने 
की झावश्यकता प्रतीत होती है कि यदि बुद्ध, महावीर, ईसा-मसीह, 
झशोक आदि ने सरय, प्रेम, दया, ऋद्दिंसा आदि का उपदेश और प्रचार 
जग-समाज में न किया होता ओर उनका असर ज्ञोगों पर न हुआ होता 
या भ रहा होता तो आज महात्माजी के वतंमान अदिसा-संग्राम को न 
भारत में हृतना सहयोग मिला होता झभोर न संसार में उसकी हतनी 
कदर हुईं होती । 

(१३) यह दलील तो वैसी ही हे, जेसी यह कि जबतक सारा 
समाज पेसा भ करे तबतक में अकेला क्‍यों करूं ? हस दलील में यदि 
कुच्च सार ही होता तो मनुष्य-समाज का अबतक हृतना विकास ही मे 
हुआ होता । एक आदमी उठकर पहले एक सोज करके दिखाता है तथ 
हूसरे उसे अपनाते हैं | पदके आदमी को अवश्य जोखिम उठानी पड़ती 
है। भारत इसके खिए तेयार दो रद्दा है। फिर अभ्रहिंसा और सत्य अर्थात्‌ 
प्रामाणिकता के पत्ष में वह अकेला हीं नहीं है। तमाम समाजवादी 
और कुद्वग्वचादी समुदाय, तमाम आदशंबादी लोग उससें साथ हैं। 
सचाई और अद्विंसा का मतलब बेवकूफो नहीं हें, न बजदिकी ही है । 
जो सदा सजग रद्दता है, वही सत्य और अहिंसा का प्रेसी थन सकता 
है | भारत गुलाम इसक्षिए सहीं बसा कि वह सत्य ओर अदिंसावरायण 
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था; अल्कि इसलिए कि उसमें फूट ओर स्वार्थ-साधना प्रबकल थी | इस- 
क्षिप्‌ दूसरे श्द्रों के डकार जाने का भय व्यर्थ है। 

(१४) युघिष्ठिर ने यदि सारे जीवन में एक प्रसंग पर “गरों वा 
कुल्जरों वा! अर्द सत्य कहा तो उससे कम अनथे संसार में नहीं हुआ 
है। उससे खाभ तो सिर्फ इतना ही हुआ कि अश्वरथामा के पिता ओोणा- 
आर्य का बध हो गया; किल्त हानि यह हुईं कि आज क्षा्खों ज्ञोग भर्म- 
राज की इतनी-सरी झूठ का सद्दारा लेकर बढ़े-बढ़ मिध्याचार करते हैं और 
फिर भी अपने को निर्दोष समझते हें । खुद सुधिष्ठिर को गरक में से 
होकर स्वर्ग जाना पढ़ा था और उनका एक अंगूठा गल गया था। यद्यपि 
महाभारतकार ने हतनी-ली भकूठ को भी क्षमा नहीं किया, तथापि जन- 
समाज में वह आज भी बढ़ी-बड़ी मूठों का आश्रय बनी हुई हे । युति- 
घ्ठिर की हल च्युति से सत्य की असंभवता नहीं प्रतीत होती, बल्कि खुद 
डनकी कमजोरी ही प्रकट होती है । हसी तरद्द कृष्ण ने यदि युद्धों में 
कपट का श्राश्रय लिया दे या राम आदि ने दुश्मनों का लंहार किया दे 
तो इससे कपट और दिंसा की अनिवार्यता नहीं सिद्ध होती, बढ्कि राम 
और कृष्या-काज्षीन समाज की विकासावस्था पर भ्रकाश पढ़ता है। इससे 
तो एक ही नतीजा निकलता है कि उनके समय में युद्ध या राजनीति में 
थोढ़ा-बहुत कपट शस्त्र-बल जायज समझा जाता थ।। पर आज दुनिया 
में ऐसे विचारशील और क्रियाशील पुरुष भी पेंदा हो गये हैं, जिन्होंने 
सारे समाज और राष्ट्र के क्षिए कपट, भकूठ और द्विसा के अनिवार्थ न 
रहने की कठपना करली है भौर जिन्होंने इस दिशा में काम करके दिखाया 
हैं। हनके थोड़े से कार्य का भी फल संसार को आश्चर्य में डाल रहा है 
अतएूय ठहर कर हमें दहन भ्रयोगों के पूणोे फल की राद्द देखनी चाहिए । 
इतिहास या ऐतिहासिक पुरुष हमारा साथ न दें तो हमें घबरामा न 
चाहिए, न निराश हो दोना चाहिए । 

(१२) थद्द दृक्लील तो तब टीक हो सकतीदे; जब लत्य और अहिंसा 
समाज या राष्टू-दित के विधातक हों । कया कारण है कि प्रत्येक महा- 
पुरुष, प्रत्येक धर्म ओर सम्प्रदाय, प्रस्येक समाज-ध्यवस्थापक ने सस्य 
और अर्दिसा--सचाई और प्रेम--को सर्वोपरि सियम माना है ? हां, 
राजनीति में युद्ध के समय श्र के मुकाबले में अपवाद-रूप कपट वा 
इिंसा का मार्ग बहुतों ने खुला अ्रवश्य रग्बा है, पर साथ ही उन्होंने इस 
बात की भी चिस्ता ₹क्‍्खी है कि--- 'सस्यान्नास्ति परो घ्मः |? 'सत्यमेक्जते 
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भानतम्‌! अहिंसा परमीधर्स:”ः इन अटल ओर समाज के नौंवरूप 
नियमों .का महत्व क्रिसी तरह कम न होने पावे। जिन महान्‌ 
पुरुषों और नेताशों ने सतथ और अहिंसा की इतनी महद्दिमा 
गाई है, या तो वे बेवकूफ थे, अस्बे ये, झूठे थे, या सांसारिक 
झौर सामाजिक लाभालाभ के अनुभवी थे। यदि झाज भी दम अपने 
गाहस्थ्य और समाज संचालन की जड़ों को टटोलें तो उनमें सत्य और 
अददिंसा ही अद्भुत और व्यापक रूप में काये करते हुए दिखाई देंगे। 
झतएथ जिन नियमों पर समाज का स्थायी कल्याण ओर भ्रस्तित्व अवब- 
लम्बित है उन्हें यदि समाज के धुरीण लोग इतनी उच्चता और भद्दत्ता 
है तो इसमें कौन आरचये है ? जरा कोई एक दिनभर तो मूठ ही कूठ 
चोलकर, दशा-फरेव ही करके; और मार-काट तथा गाली गुफ्ता ही कर 
के देख के। एक ही दिन में वह भनुभव कर क्षेगा कि उसकी जिन्दगी 
कितनी मुश्किक्ष हो गई है। जो खोग ध्यवहार में कूठ भर हिंसा का 
आश्रय ले के थोढ़ा-बहुत काम चला लेते हैं थे थोढ़े लाभों के लालच में 
बढ़े लञा्ों को खो देते हैं, वे छोटे व्यापारी हैं, टटपू जिये हैं । संसार में 
साख और ईमानदारी की हृतनी महिमा क्यों है ९ भोर कूठे और प्रपंची 
आदमियों से भले आदमी क्‍यों दूर रहना पसन्द करते हैं ? झतएव जो 
सद्द विचार रखते हैं कि सत्य और अहिंसा आदि सिद्धान्तों पर अटल 
रहने से समाज का घात होगा,या यद् समसते हैं कि दीखने वाले समाज 
के लाभ के किए कूठ और हिंसा का सद्दारा बुरा नहीं दहै--ते अम में 
अक्कर काट रदे हैं । वे मुद्दरों को खोकर कोयलों को तिजोरियों में बन्द 
रखने की चेष्टा करते हैं । मनुष्य ओर समाऊ का सारा व्यवहार चारिभ्य 
शील्ञ पर चलता है | जो मनुष्य हाथ का सच्चा, बात का सच्चा और 
छंगोट का सच्चा होता है, वह समाज में सच्चरित्र कहलाता है। इम 
सझाइयों को खोकर कोई अपना हित साधना चाहे तो उसे जिस 
डाख पर बेटे हैं उसीको काटनेदाला न कहें तो और क्या कहेंगे ? और 
यही नियम एक कुटुम्ब तथा समाज या राष्ट्र पर सी भली भांति घटित 
हीता है। समाज का द्वित और ठहं श्य आखिर क्या है? पर्ण तेजस्विता 
पर्णा स्वाधीनता, यहीं भ ? तो अब बताइए, कि ईमानदारी और स्नेदद 
सहानुभूति को खोकर कोई कैसे अपने समाज को तेजस्वी और स्वाधीन 
बूस्ि बनाये रखने की आशा कर सकता है  यांद निमोनिया को जरदी टीक 
करने के क्षिए मेंने ऐेसी दवा खाकी, जिससे उल्लटा फेफड्ा ही बेकार हो 
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गया, तो सुझे समझदार और शरीर का द्वितचिन्तक कौण कहेसा 
कामेच्छा की पूर्ति के सोधे रास्तों को छोड़ कर कोई सन॒ष्य वेश्या-संस्था 
की उपयोगिता और आवश्यकता का प्रचार करने लगे तो उसे जितना 
झफ्खमन्द कहा जोयगा उससे कम झक्‍लमन्द वह शख्स न होगा, जो 
झूड-कपट और मार-काट को समाज के खिए अ्रनिवाय बतावेगा। मशुष्य 
के समाज-सुधार के आज तक के प्रयरनों के होते हुए भी यदि कुछ 
बुराइयां उसमें शेष रह गई हैं तो उससे यद्द नतीजा नहीं मिकखता कि 
अबतक के उसके प्रयरण बेकार हुए हैं, बल्कि यद्द स्फूर्ति मिक्षनी चाहिए 
कि अभी श्र पूरे बल से उद्योग करने की आवश्यकता है । 

(१६) समाज में दो प्रवृत्ति के लोग पाये जाते हैं--एक तो वे जो 
“आज? पर ही दृष्टि रखते हैं; और दूसरे वे जो 'कल” पर भी नजर रखते 
हैं। पहले लोग अपने को “ब्यावद्ारिक', बुद्धिवादी या विज्ञानवादी कद्द 
कर दूसरे को आादु्शवादी” या सिद्धान्तवादी कह्दते हैं। इधर बूसरे दुख 
के लोग पहले घरवालों को अ-दूरदशी और घाटे का सौदा करनेवाक्े 
कहते हैं । जमीन पर खड़े रहने पाले की अपेक्षा चोटी पर खड़े रहनेवाले 
को दूर-दूर की चीजें और दृष्य दिखाई पढ़ते हैं। पर जमीन पर खडे 
रहनेवाले को उसकी बातें हवाई मालूम होती हैं। इधर श्वोटीवाला उसके 
अविश्वास पर मक्लाता है। दोनों की कठिनाइयां वाजिब हैं। आदर्शवादी 
और सिद्धान्तवादी अपने आाद्श और सिद्धान्त पर इसक्तिए अटल बने 
रहना चाहता है कि उसे उनसे गिरनेकी द्वानियां स्पष्ट आती हुई दिखाई 
देती हैं। ब्यवहारवादी, बुद्धिवादी या विशानवादी इसलिए चकराता दै 
कि उसे तात्कालिक लाभ जाता हुआ दिखाई देता है। वद्द उसे बटोर 
रखने के लिए उरसुक होता है, तहां दूसरा बढ़े ज्ञाभ को खोकर उसे 
प्राप्त करने के लिए नहीं लक्षचाता। उसकी उदासीनता और अटक्षता 
पहल्ले को मूर्खता मालूम होती है, और पहले की यद्द उत्सुकता दूसरे को 
खोखलापन दिखाई देता है । सिद्धान्तवादी और आदर्शावादी को दूर के 
परिणाम स्पष्ट देख पढ़ते हैं, इसलिए वह राह के छोटे-बढ़े भलोभनों और 
कठिनाइयों से विचल्तित न दोता हुआ तीर की तरह चला जाँता है-- 
इस इढ़ता, निश्चय, को पहले क्ोग अम में 'अन्ध-अदा! कहते हैं और 
अपनी अदूरदशिता तथा अस्थिरता को 'बुद्धिमानी!। बहुत परिश्रम करने 
पर भी मेरी समर में यह बात नहीं आती कि शुद्धि और विज्ञान कैसे 
हमें समाज-कठ्याण के किए भूझ-कपट और मभार-काट के नतौजे पर 
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पहुँचा सकते हैं ? हां, यद्‌ बात जरूर है कि नियस था सिद्धान्त महज 
दूर से पूजा करने था स्याख्यान देने की चीज नहीं है। वे जीवम में उता- 
रने; आचरण करने और मजा लेने की चीजें हैं। आप जीवन में उनका 
झालम्व लूटिए और कठिमाइयों, विपक्तियों, विभ्य-बाधाशों, आंधी 

तुफानों के अवसर पर अक्षर रहिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि को कितना 
भोजन, कितना उत्साह, कितना बल ओर कितना तेज एवं उछ्ास 
मिलता है ! कठिनाइयों के झयसरों पर दुबक जानेवाली आपकी 'शुढ़ि- 
मक्ता' पर आपको अपने आप मेंप आने खगेगी--'जैसी हवा देखो पैसा 
काम करो', इस नियम का खोखलापन और दिवालियापन आपको सम- 
माने के किए किसी दक्कीज् की अरूरत न रदेगी। 

(१७) जब यद्द कहा जाता है कि भूठ बुरा है, कपट बुरा है, हिंसा 

शस्त्र-बत्ञ मनष्य-जाति के लिए अपेक्षाकृत कल्याणकारी नहीं साबित 
हुआ है, यदि भौर सुधार भी कर दिये गये, पर झूठ, फपट या शस्त्र को 
समाज में स्थान रहने दिया गया तो मनुष्य शोषक और पशु दी बना 
रहेगा, तब यह अर्थ नहीं होता है कि जिन महान पुरुषों ने अपने देश, 
जाति या घम्म की भलाई के लिए कभी-कभी मूठ-कपट का आश्रय लिया 
हो या शस्त्रन्बल से काम लेगा पड़ा हो तो वे देश-सेवक और उपकारक 
न थे । उनके लिए तो, आज के विचारों को रोशनी में, भ्रधिक-से-अधिक 
इतमा ही कद्दा जा सकता है कि यदि वे विल्कुछ शुद्ध ओर निदोंष 
साधनों से काम लेते तो ओर अधिक एवं स्थायी उपकार कर पाते । किंतु 
पूर्षोक्त कथन का यह ह्र्थ श्रवश्य है कि यदि महज प्रशाली को तो बदल 
दिया; पर मनृष्य को सश्या मनुप्य बनाने का प्रयरन नहीं किय्रा, उसके 
द्वाथ में एक झोर तलवार रहने दी गई और दूसरी और सूठ-कपट को 
रास्ता खुला रहा, तो तक्षवार और शोषण को अमर ही सममिए; और 
तथबतक स्वतन्त्रता के नाम की कोरी माला जपते रहिए, स्वतम्त्रता के 
शाम पर स्वतन्त्रता का विशदा हुआ कोई रूप आप पावंगे और फिर 
गुलामी के गइ़ड़े में गिर पदेंगे । 

(१४८) जहां सल्य और अहिंसा में सक्रिय प्रेम है यहां ब्ुव्धूपन 
ठहर ही नहीं सकता । उसे घोखा देनेवाला खुद भी धोखे में रहता है, 
और धोखा खाता है । सत्य और अहिंसा के पालन करनेवाले को कदम- 
कदम पर जिचार करना पढ़ता हैं। सत्य का निर्णय करने के किए डसे 
झपनी बुद्धि खूब दौदानी पढ़ती है भौर उसे निष्पक्ष एमं निर्मल रखना 
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पहुता है। सत्य के अनुभायी को यह ध्यान रखना पढ़ता है कि मेरे कहने 
का भाष दूसरे ने रक्त तो मई्ठी समझ लिया है। इसक्षिपु डसे अपनी 
बात में यथा्थत्रा का पूरा ध्यान रखना पडता है। कितनी ही बाते न 
कहने लायक होती दहैं--कितनी ही का कहना ज़रूरी हो जाता है। 
इसका उसे हमेशा विचार करना पढ़ता है । अदिसावादी होने के कारण 
इसे सदा अपनी बातों भौर ब्यवद्दारों में इस बात का ध्यान रखना 
पड़ता है कि दूसरे को भ्रकारण ही दुःख तो नहीं पहुँच गया। भरसक 
बिना किसीको दुःख पहुँचाये वह झपने उहश्य में सफलता पाना चाहता 
है---हससे उसे बात-बात में विचार और विवेक से काम लेना पढ़ता है। 
सत्य का प्रेमी होने के कारण वह सजग रहने का प्रयरन करता है। 
ऐसी दशा में कोई कैसे मान सकता दै कि सत्य और अहिंसा का भ्रनु- 
यायी बुदूधू होता दे भोर ज्ञोग उसे ठग लेते है ? हां, बह उच्च, उदार- 
हृदय, क्षमाशील, विश्वासशील होता है, इसलिए इससे भिन्‍्न प्रकृति के 
लोग उसे बुद॒धू भले ही समरू लें; पर जिन्हें सत्य और अद्िसा के 
महत्व का कुछ सी ज्ञान श्रोर अनुभव है,वे ऐसा कदापि नहीं कद सकते। 
जहां बुदूधूपन होगा, वहां सत्य और श्रहिसा का अभाव ही द्वोगा, 
अस्विश्व नहीं । 


$+ ४१ 


खतंत्रता--नीति के प्रकाश में 
१ ; धर्म और नीति 


भारतीय स्वतंत्रता की साधना में धर्म, नीति, इंश्वर, विवाहप्रथा 
ये ऐसे विषय हैं जिन पर अक्सर चर्चा होती रहती है और एक ऐसा 
समूह देश में है जो इनका मखौल उद़ाता है और इन्हें जीवन के विकास 
के लिए अनावश्यक या हानिकर मानता है । झतएव यह आवश्यक है 
कि हम इन विषयों पर भी अपना दिमाग साफ कर लें और अपने 
विचार सुलका लें। नीति के प्रकाश में हम स्वतन्त्रता के स्वरूप को 
देखें भौर समझें । हम यदह भी जान लें कि धर्म, ईश्वर, विवाह इनका 
भीति से, समाज-विकास से, क्‍या सम्बन्ध है और समाज के उत्कर्ष में 
इनका कितना स्थान है। धर्म के नाम से चिढ़ उठनेवाले भाइयों को 
जब यह बताया जाता है कि सत्य, भद्दिसा, पविन्नता, अस्तेय, अपरि- 
प्रह, भूतदया, आदि धर्म के मुख्य नियम था झ्र'ग है तो वे या तो यह 
कहट्द देते हैं कि ये झआाध्यास्मिक बातें हैं या उन्हें नीति-नियम बताकर धर्म 
से उनका नाता सोड़ देते हैं । अतएव हम देखें कि धर्म और नीति में 
क्या सम्बन्ध है ओर वे एक ही हैं या अलग-अलग । 

नीति शब्द “नय्‌” धातु से बना है, जिसका अर्थ है ले जाना । घर्म 
शब्द 'घृ! धातु से बना है, जिसका अ्रथे है धारण करणा। इससे यह 
अल्ले प्रकार जाना जाता है कि नीति का काम है ले जाना, प्रेरणा करना, 
संकेत करना; और धर्म का कार्थ है धारणा करना, स्थिर करना, पृष्टि 
करमा । नीति जिस काम का भारम्भ करती दै धर्म उसका पोषण करता 
है। नीति पद्चली सीढ़ी और घर दूसरी सीढ़ी है। नीति पहली आव- 
श्यकता और धर्म दूसरी या अन्तिम । 

पुक मशुध्य का दूसरे से जब सम्बन्ध आता है और थे परश्पर ब्य- 
बहार के नियम बनाते हैं तब उनका नाम है भीति। पर जब हम बश्यक्ति, 
समाज के धारण, पोषण और विकास के निभ्रम बनाते हैं तब उनका 

१ देखिये ए्रिशिष्ट ५ व ६--'ईन्दू-धर्म की रूप-रेखा' और “ईिन्दू-पर्म का 
विराट रूप /* 
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मास दे धर्म । नीति को हम व्यवद्दार-नियम और घर्म को जीवननियम 
कह सकते दें । हस झर्थ में नीति धर्म का एक अंग हुईं। ब्यचहार 
नियम जीवन-नियम के भ्रतिकूत्ष या विधातक नहीं बन सकते । इसल्षिए 
नीति धर्म के प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकती । वह धर्म की सहायक 
है, विरोधक और बाधक नहीं। धर्म के जितने नियम हैं, उन्हे हम स्थूल्ल 
रूप में नीति कह सकते हैं। उनका बाह्यांग नीति है झर जब बाद और 
अन्तर, ' स्थूल और सूच्म, दोनों रूपों और प्रभावों का ध्यान किया 
जाता है तथ वे धर्म कहलाते ह। उदाहरण के लिए चोरी न करना 
नीति भी है और धर्म भी है । केवल किसीकी भौतिक वस्त को चराना 
नीति की साधा में चोरी हुईं; परन्तु मन में चोरी का विचार भी आने 
देना, मन से चोरी कर लेना, था ग्रावश्यकता से अधिक धन का संग्रद्द 
करना धर्म की भाषा में चोरी हुईं । नीति का विकास और विस्तार धर्म 
है । नीति यदि मांडलिक है तो धर्म चक्रवर्ती है। नीति यदि अंश है तो 
धर्म सम्पूर्ण है। नीति के बिना धर्म लंगडा है और धर्म बिना नीति 
बिधवा है। नीति प्रेरक हे और धर्म स्थापक । नीति में गति है, जीवन 
है, धर्म में स्थिरता है, शान्ति है । 

विचार के लिए जीवन भिन्न-भिन्न भागों में बंट जाता है---सासा- 
जिक, राजकीय, आर्थिक ग्रादि । इसी कारण नीति और धर्म में भी 
अंग-अतस्यंग फूट निकले । केषघल लोक-व्यवहार के नियम समाज-नीति, 
राज-काज के नियम राजनीति और अर्थ-ध्यवस्था के नियम शभ्रर्थ-नीति 
कट्दलाये । ध्यान रखना चाहिए कि ये सब नोतियां परस्पर पोषक ही हो 
सकती हैं और होनी चाहिए।] किसके मुकाबले में किले तरजीह दी जाय 
यह प्रश्न जरूर उठता है। पर यह निर्विवाद है कि इस सथका सम्मिकित 
परिणास होना चाहिए व्यवहार की सुम्यवस्था, जीवन का उत्कर्ष, जीवन 
का नियमन । राज-काज ओर अर्थ-साधन ये समाज-ब्यवस्था ओर सामा- 
जिक सड्ठन के सेयोजक हें । इसलिए सामाजिक जीवन में राज-सत्ता था 
शजभीति को अथवा अर्थ-बल्ष को हृतनी प्रधातता कदापि भ मिलनो 
चाहिए कि जिससे थे समाज को अ्पाहिज और पंगु बना ढाक्षें । नीति 
ऐसी अव्यवस्था को रोकती है ओर धर्म उसे बल प्रदान करता है । भीदि 
में जहां केवल सद्ब्यवहार का थोध होता है वहां धर्म में निरपेद्ता का 
भी भाव आता है | नीति बहुत भ्रैशों तक सापेद्य है, भ्र्थात्‌ दूसरे से 
सदशश व्यवद्वार की आशा रखती है; परन्तु भर्म केवल अपने ही कर्सण्य 
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पर इृष्टि रखता है । वूसरा अपने कत्ततव्य का पालन ने करता हो, उसके 
क्िए्‌ निश्चित नियम के अनुसार न चलता हो, तब भी धार्मिक मनुष्य 
अपने कर्चव्य से मुंह न मोढ़ेगा; अपनी ओर से नियम का भंग न होने 
देगा । नीति का आधार न्‍्याय-भाव है और घ्स का कर्तव्य-भाव या 
सेवा-भाव । सेवा-भाव का अर्थ है अपने द्वित को गौण समरूकर दूसरे 
के हितको प्रधान समझना और उसकी पूर्ति से अपनी शक्ति लगाना । 
न्याय समान-न्यवद्वार की आकांक्षा रखता हैं और कत्त व्य निरपेत्ष होता 
है । नीति जीवन-विकास की प्रथमात्रस्था है और घर्म श्रंतिम अथवा 
परिपक्व । 

अब हम देख सकते हैं कि नीति और धर्म एक दूसरे से झुदा नहीं 
हो सकते । जीवन से तो दोनों किलो अकार पृथक हो ही नहीं सकते । 
नीतिभान को हम ६; सदाचारी कहते हे, शोर धार्मिक टसे कहते है, जो 
निरपेक्ष-साव से धर्म के नियमों का पालन करता हैं। जब हम बिना 
किसी अपेक्षा के, फल्लाफल की चिन्ता को छोड़कर, अपने कर्तव्य का 
पाक्षण करते हैं तब उस भावना या स्पिरिद का भाम है घामिक-द्चत्ति । 
यद्द धार्मिक-छृत्ति ह्वी अद्धा की जननी द्े। यह विश्वास कि मेरा भाव 
और झाचरण भ्च्छा है तो इसका फल अच्छा ही होगा, श्रद्ध। है। 
धार्मिक जीवन के बिना यहद्द दुढ़-विश्वास भनुंच्य भें पेंदा नही दो सकता। 
यही कारण हे, जो घधामिक मनष्य अवसर कट्टर होते हैं। कभी-कभी 
उनकी कद्वरता हृस्यास्पदु हो जाती है, य८ बाठ सही है; परन्तु यह तो 
डनकी वृक्ति का दोष नहीं, विवेक की कमी है । 

यह विवेचन हमें इस नतीजे पर पहुंचता है कि नीति और धम्म के 
बिना मलुष्य का बैयक्तिक और सामाजिक जीवन बालू पर खड़ा हुआ 
मदक्त है। मीति और धर्म का मखौल उद्शाकर हम अपने कितने अ्रज्ञान 
ओर झविवेक का परिचय देते है, यह भी इससे भल्ली-भांति प्रकट हो 
जाता है। जब कि ब्यवहार-नियम के बिना समाज-ब्यवस्था असंभव हैं, 
अब कि निरपेक्षता के बिना और उन नियमों के सूच्म और ब्यापक पालन 
के बिना--भर्थात्‌ धर्माचरण के बिना--समाजकी स्वार्थ-साधुता या 
बोषण बूसि अतएूव जन-साधारण का पीइन सिट नहीं सकता तो नीति 
ओर धर्म की अवदेलखना और दिल्लगी करके हम अपना भौर समाज का 
कौनसा दित-साथन कर रहे दें, यह समझ में नहीं आता । हमें चाहिए 
कि हम हर वात को शान्ति और गहराई के साथ सोचे ओर फिर डसका 
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विरोध या खण्डन करें, अन्यया हम समाज और स्वतंत्रता के सेवक 
बनने के बदले घातक सिद्ध होंगे। 
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यूरोप के जीवन में जो स्थान कानून का है, अमेरिका की भस-भस 
में जो महत्व विधान ( (०75 प्राणा ) का है, उलसे कहीं ब्यापक 
और गहरा असर धर्म का भारतवर्ष के जीवन के अंग-अंग में पाया जाता 
है । यह ठीक है कि इसकी ब्यापकता ने एकांगी और स्वार्थ साधु क्षोगों 
से बढ्े-बढ़े अनथ कराये हैं, काफी असम और पाखण्ड को फैाने का अव- 
सर दिया दे, जिसके फलस्वरूप एक ओर धर्म का शुद्ध तेज छिप-सा 
गया है और उसके बाह्य एवं बिगड़े हुए रूप को देखकर कुछ लोग उसी 
से घ॒ुणा करने खगे है। इसमे धर्म का कोई दोष नहीं है। मजुष्य के 
अन्दर भ्रच्छी से भ्रच्छी चीज का भी अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग 
करने की जो प्रवृत्ति अबतक चली आ रही है वही इसकी जिम्मेदार है। 
समाज ओर राष्ट्‌ के प्रबन्ध-संचालन ओर संगठन के लिए अवतक भ्च्छे 
से अच्छे नियम और विधि-विधानों का आविर्भाव हुआ है। परन्तु मनु- 
ध्य की स्वाथ-साधुला या शोषणदृत्ति ने उनकों बिगाद कर'ही छोड़ा है। 
ऐसी दशा से जानकार और जिम्मेदार मनुष्य का यही काम है कि बह 
बाहरी आत्ररणों और दुराइयों के अ्रन्दर से चीज की असलियत को 
समझे, उसके प्रकाश को फेलायें और मलुष्य की दुरुपयोग करने की 
कुप्रवृक्ति को दूर करने का हार्दिक प्रयत्न करें । 

धर्म वास्तव में उन नियमोया विधानों के संग्रद्द का नाम है, जिनके 
बल पर मलुप्य भौर समाज की लॉकिक भर आत्मिक उन्नति, पोषण 
ओऔर रक्षण होगा रहे | इन नियमों में सतथ और अहिसा का सर्वोच्च 
स्थान है । मनुप्त और ईश्वर के पारस्परिक सम्बन्ध-मात्र को जो कहाँ- 
कहीं धर्म बताया गया है, अथवा बाहरी क्रिया-कांडों को जो धर्म का 
सर्वस्व मान लिया गया है, वह एकांगी लोगों की धारणा का फ़क्ष है 
पारज्नौकिक, आध्यारिमक वा ईदवर-सम्बन्धी विषय धर्म का एक अंश 
सात्र है, धस का स्वस्थ नहीं । भारतीय प्राचीम धसम-प्रन्थों में धर्म के 
दो विभाग-माने गये हैं। मोह-घर्म और म्यवद्वार था संसार-घर्म । पारक्षौ- 
किक, आध्यात्मिक या ईद्वर-सम्बन्धी विभाग को मोक्षू-थर्म और समाज- 
स्यवस्था समाज़ोन्नति-सस्बन्धी सांसारिक विभाग को संसार-घ्म 
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कहा गया है । क्षोग जो धर्म के नाम से चिढ़ उठते हैं उनका कारण यह 
है कि मोक्-घर्म और खासकर उसकी ऊपरी बातों पर हतभा जोर दिया 
शथा कि जिससे यद्द अनेकांश में ढोंग रह गया और दूसरी ओर सामा- 
जिक और राष्ट्रीय धर्म की इतनी उपेक्षा की गई कि जिससे दोनों 
अंगों की समतोल्ता और सामंजस्य बिगढ़ गया। ध्यावद्वारिक झयथवा 
सांसारिक झौर आत्मिक या पारलौकिक जीवन मनुष्य का एक दूसरे से 
इतना मिक्का हुआ है, इतना एक दूसरे पर अवलम्बित हे, कि किसी 
एक की उपेक्षा दूसरे का सत्यानाश है। मोंक्ष-धर्म ओर उसके बाह्य 
अंगों पर जोर देने का परिणाम यद्द हुआ कि क्ोग प्रत्यक्ष जीवन से 
चनिष्ट सम्बन्ध श्सने वाज्षी बातों से उदासीन दो गये, पुरुषार्थी जीवन 
कोरा साग्यवादी जीवन बस गया। और भारत आज अपने तमास 
अच्छे संस्कारों के होते हुए भी गुलाम बना हुआ है। इसी तरह श्ज 
चदि केबल लौकिक, सामाजिक, व्यावद्यारिक या संसारी बातों को ही 
महत्व देकर जीवन के अस्यंत महत्वपूर्ण आत्मिक अंग की उपेक्षा की तो 
इसका परिणाम और भी भयंकर होने की सम्भावना है। शुनियाद था 
जब की तरफ ही हमेशा देखने बाला और मकान के खम्मों दीवारों, 
छुतों की या पेढ़ की डालियों और फल-फूक्लों की उपेक्ता करने बाला 
किसी दिन सकान को गिरा हुआ और पेड़ को निरुपयोगी पायेगा; और 
बुलियाद या जछ से ध्यान हटाकर फलफूल और खम्से दीवारों में अटक 
रहने वाला जिस तरह किसी दिन यकायक अपने मकान और पेढ को 
शिरा और सूखा पावेणा उसी तरद्द जीवन के दो में से किली भी विभारा 
की उपेस्ा करने बाला सदा घाटे मे ही रहेगा। 

जो ज्ञ।ग यह सममते हैं कि जीवन का आत्मिक भाग फिजूल दे 
था हानिकर है, ने भूल करते हैं। जीवन का व्यावहारिक या सांसारिक 
भाग वह है, जिससे बाहरी परिणाम जल्दी ओर स्पष्ट दिखाई पढ़ता 
हो । झ्रात्मिक भाग वह है, जिसमें उसके सूक्य कारण भौर बीज छिपे 
हुए हों। जिस प्रकार जद को पकड़ कर बैठ जाने ओर फक्ष-फूल कौ 
तरफ ध्यान न देने वाला एकाड़ी ओर अब्यावद्दारिक है, उसी प्रकार फल 
पर ही चिपक रहने बाला भी एकदेशीय ओर अदूरदर्शी हे। स्थूज्त और 
खूचम दोनों रूपों पर दुष्टि रखने बाहों सनुष्य का ही जीवम बास्‍्वय मे 
डपथोगी और सफल कहा जा सकता हे । 

झाअकक्ष धर्म को कोसना पृक्ठ फेशन बन गया दहै। पर थे को 
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कोसना मनुष्य-जीवन की घुनियाद को ढद्दाना है। धर्म का अर्थ है मजु- 
व्य-जीवम का नियामक या ध्यवस्थापक । क्‍या झाप नहीं चाहते कि 
आपके जीवन में कुछ नियस हों---ऐसे नियम हों जिनसे आपका और 
समाज का जीवन बने ओर सुधरे ? यदि चाहते हैं दो फिर उस नियमों 
के संभह या अधिष्ठान अर्थात्‌ धर्म से क्‍यों घबराते हैं ? ऊपर कहा ही जा 
चुका है कि सत्य ओर अहिंसा धर्म के मुख्य भंग हैं,दो पाँव हैं। मनुष्य-जीवल 
में हम दोनों की उपयोगिता और अनिवायंत्रा पहले सिर की जा युकी है। 
यदि भाप अपनी रत्ता और विकास चाहते हों तो आपको सत्य को अप- 
नाता ही धोगा, यदि आए दूसरे की रक्षा और उनन्‍्मति चाहते दो, तो 
आपको अहिंसा की आराधना करनी होगी। सत्य की साथना के बिना 
आपकी स्वतंत्रता अक्एण नहीं रह सकती । एक व्यक्तिगत भर दूसरा 
समाजगत धर्म है। हसीजिए 'सपत्यास्नारित परोधर्म:” और “अह्िसा 
परमोधम:' कहा है । 
धार्मिक जीवन के मानी दें नैतिक जीवन। नैतिक जीवन के मानी 
हैं सज्जन, सुब्यवस्थित, जीवन । सज्जन-जीवन के मानी हैं मानी 
जीवन । ऐसी दशा में यदि आप धर्म से इन्कार करते हैं ठो गोया आप 
मानवता को नहीं चाहते दें । धर्म एक कादून है, जो मानव्तां-का पूर्ण 
जिकास करता है । घ॒र्म मनुष्यता का पथ-अद॒र्शक है। धर्म वह सड़क है, 
जिस पर मानव-विकास दौढ़ता हुआ चलता है। जिससे मभष्य-समाज 
की रक्षा और उन्नति होती है, वह धर्म है । 
तो फिर कई क्ोग धर्म के नाम से चिदते क्यों हैं ? इसक्िए कि 
एक तो उन्होंने समजहब को धर्म समम्ध किया है, फिर धर्म के असली 
रहस्प को समझने की चेष्टा नहीं की है भौर अज्ञ तथा अछपज्ञों में 
धर्म के नाम पर जो अण्ट-सण्ट बातें प्रचलित दें उन्हीं आडम्बरों को 
घर्म मान लिया है। वास्तव में दम हिन्दुओं के यहां तो सार्वजनिक 
धर्म के ये लक्षण बताये गये दें । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोौचमिन्त्रिय निमदः | 
एवं सामासिक धर्म चातुर्वश्यवीन्सन॒/ ॥१॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकाम-क्रोष-कोसता । 
भूतप्रियहितेष्ठ च. घर्मोज्यं सार्ववर्दिकः ॥२॥ 
अर्थातू--दिंसा भ करना, सत्य का पालन करता, पवित्रता कौ 
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रक्षा करता, हस्तियों को वश में रखना यह चारों वर्णों का धमं संक्षेप 
में मन ने कहा है ॥३॥ भोर 

हिसर म करना, सत्याचरण करना, चोरी न करना, विषयेच्छा न 
करमा, गुस्सा न रखना, लोभ न करना, वल्कि संसार के प्राणीमात्र का 
प्रिय और हित करना यह सब पर्णों का धर्म है ॥२॥ 

इससे पता लगेगा, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जो गर्हित हो, या 
जन-समाज के लिए हानिकर हो । बहिकि बहुत अनुभव के बाद समाज 
की सुध्यवस्था और उन्नति के लिए इन नियमों की रचना की गई है। 
झतएव धर्म की अवद्देलना करना, उसे मिटाने की चेष्टा करना, एक तो 
झपना- अश्ान प्रकट करना है और दूसरे मनष्य की प्रगति की ही जड़ 
काटना है । 

मजहब या सम्प्रदाय धर्म से भिमन चीज है। सजहब असल में दो 
बातों को प्रकट करता है,(१) एक तो मनंष्य का ईश्वर के साथ संबंध 
और (२) विशिष्ट मत-प्रवर्तक द्वारा प्रचलित साम्प्रदायिक रीति-नीतियाँ। 
जिस सत-प्रवर्सक ने ईश्वर-संबंधी जेसी कल्पना की दे वैसा ही संबंध 
इसके अन॒यायियों का इरवर से रहा दे, और कुछ बाद्घाचार ऐसे बना 
दिये हैं जो मनष्य की बुद्धि को सर्वथा सन्तुप्ट नहीं कर सकते । इसी 
तरह कछ साम्प्रदायिक रीति-नीतियां भी चल पड़ी हैं। उसका मल 

स्वरूप चाहे.कछु तथ्य रखता भी हो पर उसके बाह्य स्वरूप ने इतना 

बिगाड़ पेंदा 'कर दिया. हे कि श्रव वे एक पाग्वण्ड भर झ्राडम्बर-मात्र रद्द 
गहे हैं। पर इन्हें कोई भी समझदार अपना धर्म या धर्म का आव- 
इयक भ्रंश नहीं कदेगा । इनमें समयानुसार सदा परिवर्तन और संशो- 
घन होत, आया है, किन्तु धर्म का झुख्य अंग, धर्म का मूल स्वरूप सदा 
पुक-सा रहा दे और रदेगा । जिन नियमों के श्ाघार पर सारी सब्टि 
चल रदी है, सारे समाज का संगठन हुआ है, धर का संबन्ध तो सिर्फ 
उन्हींसे है। उनके भतिरिक्त जितनी थातें धर्म के माम से प्रचद्धित दो 
गईं हैं वे सब संशोधनीय, परिवततनीय और . स्याज्य हैं । 

इसने विवेचभ से हमने जान ख्िया कि घ््मे का जीवम में उतया ही 
स्थान है जितना कि. शरीर-रचना, में हृदय को है,। यदि इस धर्म के शुद्ध 
और उज्ज्यक्ष रूप को देखेंगे तो.उस्रपर शुग्ध ओर कुरबाम हुए बिना 
म्रहेंगे। 
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३१ इश्वर-विचार 

धघर्म-विचार में ईश्वर का जिक्र अवरय झाता है। बेसे--ईश्वर के 
सम्बन्ध में लोगों की भिलन-मिन्‍न धारणाए' हैं| कोई उसे एक वस्ल 
मानते हैं और कोई तत्व । सर्व-साधारण अवतारों और देवी-देवताओं 
के रूप में उसे मानते हैं। जंगली जातियां जीव-जन्त पेड़ और पशु को 
इंआर समभती हैं । कई लोग भूत-प्रेत को ईश्वर का रूप मानते हैं । 
कितने ही भूर्ति को, गुरू को, ईश्वर सममते हैं । आमतौर पर लोग ईश्वर 
को सुश्टिकर्ता, जगसंचालक, सर्व-शक्तिमान्‌, संगलमय, पतितपावन मानते 
हैं। वे समभते हैं, ईश्वर कहीं आसमान में ब्रेठा हुआ राज्य कर रहा है । 
वह सारे ब्रह्माण्ड का महाराजा है, उसके अनेक दास-दासियां हैं, अनेक 
रानियां-पटरानियां हैं; उसका दरबार है, न्याय और पुल्िस-विभाग है, 
पुण्यात्मा को वह स्वर्ग देता है, पापी को नरक में पहुँचाता है। अपनी- 
अपनी समझ और पहुँच के श्रनुसार लोगों ने ईश्वर को तरह-तरह से 
मान रक्‍्खा है। फलतः जितने विचार उतने ईश्वर दो गये हैं। हरेक 
अपने ईश्वर को बडा और अन्छा समभता है और दूसरे के ईश्वर को 
छोटा और मामूली | गंवार जोग अपने-अपने ईश्वर का पक्ष खेकर जरू 
भी पढते हैं। दिन्दू-मुसलमान भी तो अपने-अपने ईश्वर के लिए घंटा- 
घड़ियाल और नसाज के सवाल पर आपस में खून-खराबी कर बैठते हैं । 
ईसाइयों और मुसलमानों के धर्मयुद्ध ईश्वर ही के नाम पर तो हुए हैं। 
बौद्धों, जेनों भोर बाह्यणों में भी ईश्वर ही के लिए लडढ़ाइयां हई हैं । ऐसी 
दशा में एक विचारशील मनुष्य के मन में यद्द प्रश्न उठता है कि आखिर 
यह ईश्वर है क्या चीज़ ? यह है भी या नहीं ? है तो इसका असली रूप 
क्या है १ इस प्रश्न पर विचार करनेवाले दुनिया के तत्वदर्शी तीन भागोंमें 
बैंट गये हैं (५) आस्तिक (२) नास्तिक और (३) झअज् यवादी। आस्तिक 
वे जो मानते हैं कि ईश्वर नामक कोई चीज़ है; नास्तिक बे जो कहते हैं 
कि ईंश्वर-बीश्वर सब ढोंग दे; अज्ष यवादी वे जो कहते हें, भाई, कुछ 
समकऊ में नहीं आता बह है या नहीं। आस्तिकों में तीन प्रकारके खोग हैं--- 

(१) मे जो इंश्वर को -वस्तरूप---शक्तिरूप--माचले हैं । 

(२) वे जो ल्यक्तिरूप मानते हैं। 

(३) मे जो तश्वरूप मानते हैं । 

शक्ति ओर शस्वरूप में ईश्वर निग ण-गिराकार मामा जाता है और 
व्यक्ति-रुप में सगय-साकझार मानकर उसकी पूजा-झर्चा की जाली है । 
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झुझे तो ऐसा करगता है कि दम ईश्वर को पुक आदर्श मानें । आखिर 
इंश्वर की कर्पना या झलजुभव करनेवाला है तो मनुष्य ही | आरम्भ में 
चसत्कार-जनक झोर भयकारक वस्त को वह ईश्वर मानने ख्षगा, अपनी 
रक्षा के क्षिए उसकी प्राथंना करने क्षणा | बाद को वह उसे मंगक्षदायक 
झौर पतित-पावन समकने क्षणा और अपने भले के द्षिए उसकी स्त॒ति 
करने क्षवा । जब उसकी खोज और अनुभव भौर श्ागे बढ़ा और प्रत्येक 
मिन्‍म रूप रखनेयाक्षी वस्तु सें भी एक चीज उसे समान-रूप में 
(0०प्रापाणप) दिखाई देने क्षणी तब उसे उसने एक तत्व-रूप माना | 
मलुष्य-जाति के विचार और अनुभव में जैसे-जैसे फर्क पढ़ता गया, 
बोले-बैसे ईश्वर के रूप और सकता में भी भ्रस्तर द्वोता गया। आगे 
बढ़ना, ऊँचा उठता और सुस्त्र पाता; ये तीम इच्छा मनुध्य-मात्र में 
सामास्य रूप से दिखाई पढती दें | उसे एक ऐसे आदर्श की आवश्यकता 
प्रतीत हुईं, जो इन इच्छाओं की पूर्ति में सहायक हो। उसने तमाम 
शकियों, भ्रच्छाइयों भौर पविश्रताओों का एक समुच्यय बशाया और 
इसको अपना ईश्वर, आराध्यदेव, अन्तिस क्षण्य भान लिया । 

यह स्पष्ट है कि मनष्य अपूर्य अधकचरा पेदा हा है । वह पूर्णता 
की झोर आना चाहता है। वह गण ओर दोष से युक्त है। दोषों को 
वूर करके वह गुणमय बन जाना चाहता है। जब गणमय बन जाता 
है भौर इस स्थिति मे स्थिर रह्दता दे, तय वह अपने अन्दर निग॒ गर्व 
का झशुभव करने ख़ग़ता है। वह जदात्‌ के वास्तविक सत्य और तथ्य 
को पा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि सरय ही परमेश्वर है। सत्य या 
ईश्वर एक झादुश है। दूसरे शब्दों में तमाम अच्छाइयों और सध्चाहयों 
का समूह ईश्वर है। या यों कहें कि ईश्वर वह पस्तु है जिसमें संसार 
की तमाम शअ्रच्छाइयों, अच्छी शक्तियों भौर भरच्छे गणणों का समावेश है। 
ईश्वर वद्द भादर्श है, जहां से तमाम अच्छी ओर सच्ची बातों का आरंभ 
ओर अंत होता है । वहां से अच्छी ओर सच्ची बातें एच' अच्छाइयों 
और खत्चाइयों का उद्गम और स्फुरण द्वोता है। जो आदुश मभ॒च्य को 
बराहयों से हटाकर अच्छाइयों की तरफ, अखत्य की ओर से हटाकर 
सत्य की ओर खींचता है, वह ईश्वर है। आदर्श एक चुस्बफ होता है। 
मचष्य को अपनी उन्‍्नति के लिए आदर्श बनाना पढ़ता है। कई ऐतिः 
दाप्िक भा पौराणिक पुरुष आज भी मिस्त-मिन्‍न बातों और गयों में 
इमारे क्षिप्‌ आदु्श हें। भादर्श बद वस्त है जिसके अनसार मनष्य अपने 
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को बनाना चाहता है | मनुष्य अपनी रुचि के ही अनसार अपनेको बनाने 
की कोशिश करता है | रुचि सबकी भिन्न-भिन्न होती है हसीकषिए आदर्श 
भी सबके भिन्न-भिम्न होते हें। परन्‍्त कोई मनुष्य इस बात से हम्कार 
नहीं कर सकता कि उसे अच्छा बनने की, सच्चा बनने की चाह नहीं 
है। सबकी इसमें रुचि पाई जाती है। इसलिए भ्रच्छाई और सच्चाई 
का आदर्श, इंश्वर, सबके रुचि की वस्तु हुआ । राम, कृष्ण, बुढ, ईसा, 
ये इंश्वर की किसी-न-किसी अच्छाई ओर सच्चाई के प्रतिनिधि हैं । इस- 
क्षिए लोग इनमें आंशिक ईश्वररव का अनुभव करते हैं। 

समुष्य ने अपनी झ्रावश्यकताक्षों के अनुसार तीन बड़े गुणों और 
शक्तियों का भारोप ईश्वर मे किया (१) सब शक्तिसस्ता, (२) संगल- 
मबता और (३) पतित-पावणता । मनुष्य शक्ति का उपासक दै। वह 
चाहता है कि तमास शक्तियों का सम्मेज़्न उसमें दो । कलेन्य-पथ में 
चलने के क्षिए उसके पास अत बक्ष और साहस हो | इसकिए उसने 
ईश्वर को सथ शक्तिमान्‌ माना और उससे यत्ष पाने की चेष्टा करने 
जक्षगा। मनष्य चाहता है कि यह दुःखों, कष्टों, यातनाओं, विष्मों और 
संकटों से मुक्त रहे अथवा इनसे घबरा म जाय | अतएव उसने ईश्रर 
को संगलमय माना और सदा मंगक चाहने लगा । इसी प्रकार जब बह्द 
दुष्कर्म कर बैठता है तब उससे सुक्त होने या ऊँचा उठने के किप्‌ 
किसी भावना का सहारा चाहता है। इसीने ईश्वर "की पतित-पावनता 
को जन्म दिया । इसके द्वारा वह यह स्फूर्सि पाता है कि ईश्वर गिरे 
हुओं को उठाता है, दुखियों को अपनाता है, सताये हुओं को उबारता 
हैं । इससे उसे अपने डछघार का आश्वासन मिलता है । अपभी कमजो- 
रियो को दूर करने में उत्साह मित्ता है । 

किन्तु इसपर यह कद्ा जा सकता दै कि मजुष्य के लिए इतने 
परावक्षम्बन की क्या आवश्यकता है? मलुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से 
अच्छे और बुरे का निर्णय करके भ्रच्छाई को क्यों न अददणण करता रहे ९ 
तस्वतः यद्द बात ठीक भी समझी जाय तो कुछ गिने-खुने लोगों का 
कास तो बिना किसी आझाक्षम्बन के चल जाय; छिन्‍्त स्वंसाधारण तो 
अजश था अल्पक्ष दोते हें। साधारण ल्ोकिक था व्यावहारिक कार्यों के 
लिए भी उन्हें दूसरों का सद्दारा लेना पढ़ता हे तब अपने जीवन को 
बलाने या सुधारने के जैसे कठिन भौर क्रमसाध्य काम के क्िपु क्यों न 
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उन्हें एक अच्छे श्रादुश के आकर्षण और पथ-प्रदर्शान की आवश्यकता 
रखती चाहिए ? 

रुचि और भावना के अनुसार आदर्श में मिन्‍नता हो सकती है भौर 
इसीक्षिण हम ईश्वर के भिन्‍न-सिन्‍न रूपों को देखते हैं। ईश्वर को 
मानना घुरा नहीं है, बुरा है उसकी असलियत को, अपने लच्य को 
भूल जाना । ईश्वर हमारे कल्याण, उत्कषे, विकास, सुधार या पूर्श॑त्व के 
किए बना है, न कि अपनी ऊपरी पूजा-अर्चा में ही लोगों का सारा समय 
और बहुतेरी शक्ति का अपन्यय कराने के लिए । ईश्वर का ध्यान, पूजा 
डपासना हमारे कल्याण के साधन हैं, खुद साध्य नहीं है । साध्य है-- 
इंश्वरत्थ को प्राप्त करना, सत्य या प॒रणाध्व को पहुँचना। हसे हमें कदापि 
न भुलाना चाहिए। 

क्या कोई मनुष्य इस थात से इन्कार करेगा कि वह व्यक्ति और 
समाज का हित, विकास, या पूर्णता चाहता है ? यदि यह प्रत्येक मनुष्य 
को भअभीछष्ट है, तो फिर पूर्णता के आदर्श या प्रतिनिधि को अनावश्यक 
झाथवा बुरा केसे कद्दा जा सकता है ? मन॒प्य के स्वार्थ या झकज्ञान ने 
यदि उस आदर्श में सलिनता उत्पन्न कर दी है, उसे बिगाड़ दिया है, 
सी छढिमान्‌ और समाज-हिलेच्छु का काम है कि असली शआ्रादर्श उसके 
सामने रतखे, उसकी असलियत उसे बताता रहे । यह न होना चाहिए 
कि मकक्‍्खी को सारने गये तो नाक भी काट डाली । 

आशा है, हमारे शंकाशील भौर विज्ञानवादी पाठक ईरबर के इस 
रूप पर, इसकी उपयोगिता और व्यावद्दारिकता पर विचार करने की 
कृपा करेंगे । असलियत को खोजने की धुन में उन्हें असलियत को ही न 
खो बेठना चाहिए। मनप्य सूच्म अर्थ में पूर्ण स्वावत्वम्बी कदापि नहीं 
दो सकता । वह्द परस्पराक्षयी है; क्योकि वह समाजशील है | अब पक 
व्यक्ति का कास दूसरे व्यक्ति के सहारे के बिना नहीं चलता ओर इम 
परस्पर सहयोग को ब॒रा नहीं समझते दे तब्र किसी आदर्श का ख्रद्वार 
क्‍यों अवाधब्झवीय समझा आाभा चाहिए ! 


; ४७ १ विवाह 
एफ मत ऐसा चलाता हुआ देख पद्ता है कि स्वी-पुरुषों के बन्धम 


में बंधने की आवद्यकता ही नहीं | यह इच्छा-तृपष्ति का विषय है--- 
जैसे मौका पढ़ जत्य, इच्छा दच्ठ कर की जाय । कुछ ज़ोग पेसा मो 
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मानते हैं कि यह एक प्रकार का पतन है। आदर्श अचस्था तो स्त्री- 
पुरुषों का एक मात्र ब्द्गबाचर्य-मय जीवन दी है। ऐसी द्वालत में यह 
झावश्यक है कि विवाह के रहस्य को हम अच्छी तरह समझ ले । 

विवाद्द के मूल पर जब में विचार करता हूँ, तो मुझे ऐसा मालूस 
दोता है कि आरम्भ से विवाह शारीरिक सुख अथवा इन्द्रियाराघन के 
लिए शुरू हुआ । यद्द तो सबको मानना द्वी होगा कि स्त्री और पुरुष 
में एक अवस्था के बाद एक कोमल विकार उत्पन्न होने लगता है, जो 
दोनों को एक दूसरे की ओर खींचता है । एक अवस्था के बाद यह 
विकार .लुप्त हो जाता है। मेरा खयाल है कि आदिम काल में स्त्री- 
पुरुष इस विकार को द॒णप्ति स्वतंत्र रूप से कर लिया करते थे--विवाह- 
बन्धन में पड़े बिना ही वे परस्पर अपनी भूख बुका लिया करते थे। 
पर जब कौटर्बिक और सामाजिक जीवन आरम्भ हुआ।, तब मनुष्य को 
ऐसे सम्बन्धों का भी नियम बना देना पड़ा, अथवा यों कदिएु कि; जब 
उसने हन उच्छ खलताशों के दुष्परिणामों को देखा, तब उसकी एक 
सीमा बांधना उचित सम्रका ओर वहीं से कौटुम्बिक जीवन की शुरूआत 
हुई । एक स्त्री का अनेक पुरुषों से और एक पुरुष का नेक स्त्रियों से 
सम्पर्क होते रहने से गप्त रोग फेलने लगे होंगे! सन्‍्तान-पाल्म और 
संतति-स्नेह का प्रश्न उठा होगा त्रिरासत की समस्या खड़ी हुई होगी। 
तब उन्हें विवाह-ध्यवस्था करना ज्ञाजिमी दो गया । विवाह का उद्द हय 
है, एक स्त्री का पुक पुरुष के साथ सम्बन्ध रखना। इसके विपरीत 
अवस्था का नास हुआ व्यभिचार । उन्हें ऐसे डपनियम भी बनाने पढे, 
जिनसे कारणवश एक पुरुष का एकाधिक स्त्री से अथवा एक स्त्री का 
एकाधिक पुरुष से संबंध करना जायज समका गया। विवाह-स॑स्कार 
होने के पहले स्त्री-पुरुष का परस्पर शारीरिक संबंध हो जाना न्यमिचार 
कट्दज्नाया । इसी प्रकार विवाहित स्त्री-पुरुष का दूसरे स्त्री-पुरुष से ऐसा 
संबंध रखना भी ब्यभिचार हुआ | 

फिर ज्ञब मनुष्य ने देखा कि यद्द सीसा बांध देने पर भी लोग विषय- 
भोग में मस्त रहने लगे, तब उसने यह तजवीज की कि विवाद्द इंद्विय- 
तप्ति के लिए नहीं, संतति उत्पन्न करने के लिए है। स्त्री-पुरुष तभी 
सम्भोग करें, जब उन्हें संतति की इच्छा द्ो। फिर जैसे-जैसे मनष्य जाति 
का अनुभव बढ़ता गया, विचार-इषटि विशाल होती गई, तेसे-तैसे उसके 
जीवन का आदर्श भी ऊंचा उठता गया । अब मनुष्य की विचार-शीक्षता 
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इस अधस्था को पहुँची हे कि विवाह न शारीरिक सुख के लिए है, न 
संत्ति उत्पस्न करने के लिए है; वह तो आत्मोन्‍्नति के लिए है। सुख 
तप्ति और संतति उसका परिणाम भले ही हो, वह उद्द श्य नहीं। इस 
उद्दोद्य से जो गिर गया वह शारीरिक सुख, इंद्रिय-तृप्ति और संततति 
पाकर रह गया--आगे न बढ़ सका । अब तो अ्रं षठ विवाद वह कहलाता 
है, जो दोनों को अपने जीवन-कार्य को पूरा करने में सहायक हो; योग्य 
वर-वधू वे कहलाते हैं, जो विकार के अधीन होकर नहीं, बल्कि समान 
उद्दे श्य और समान गयणों से प्रेरित होकर विवाह करते हैं। ऐसे विवाहो 
के रास्ते में जाति, धर्म, मत, धन, ये बाधक नहीं हो सकते । 

जाति, धर्म, मत आदि का विचार विवाह के सम्बन्ध में करना कोई 
आत्मिक आवश्यकता नहीं है। यह तो कौटुम्बिक या सामाजिक सुविधा 
का भ्रष्म हैं जो कि आत्मिक आवश्यकता के मुकाबले में बहुत गौण वस्तु 
है। जो विवाह इन्द्रिय-तृप्ति और कौटुम्बिक सुविधाओं के लिए किये 
जाते हैं, वे कनिष्ठ हैं, ओर उनके विषय में इन सब बातो का लिहाज 
रखना अनिवाय हो जाता है। 

फिर भी व्यभिचार से, विवाह-संस्कार से पहले स्त्री-पुरुषों के ऐसे 
सम्बन्ध हो जाने भ्रथवा विवाद्दोपरांत ऐसे अनुचित सम्बन्ध करने से तो 
यद्द कनिष्ठ प्रकार का विवाह श्रेष्ठ ही है। ज्यभिचार की स्थ्रतंत्रता 
सामाजिक और नेतिक अपराध इसलिए है कि अब मनुष्य-जाति उन्नति 
की जिस सीढ़ी पर पहुँच चकी है उससे वह उसे पीछे हटाती है---झाज- 
तक के उसके श्रम, अनुभव और कमाई पर पानी फेरती है | सनष्य-जाति 
इझपभी इस अपार द्वामि को कदापि सहन नहीं कर सकती । अपनी हसी 
संस्कृति की रक्षा के निमित्त मनष्य के विवाद्द को यहां तक नियमित 
करना पढ़ा कि स्वपत्नी से भी नियम-विपरीत सम्भोग करने को ब्यभि- 
चार ठहरा विया। झब तो विचारकों की यह घारणा होने लगी हे 
कि आत्मिक उद्दशों की पूर्ति के क्षिण जो वियाद् किये जाते दें. उभर 
सत्री-पुर॒ुष यदि संयम न रख खकें तो वह भी एक प्रकार का ब्यमि- 


चार ही है । 
विवाह-सं 
विवाह-संस्कार हम हिम्दुओं का बहुत प्राचीन संस्कार है; सोलह 
संस्कारों में एक है। गृहस्थाक्रम का फाटक है। जो कन्या या युवक 
ग्ृहस्थाभ्रस में प्रवेश करमा चाहता है, उसके क्षिए विवाह-संस्कार आव: 
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श्यक है । जो कम्या या युवक अहाप्य्य-पूर्थक सारा जीवन व्यतीत करणा 
चाहते हैं उनके लिए यह आवश्यक नहीं है। पियाह के मुख्य डइंश 
मेरी समझ के अनुसार तीन हैं-- 
१ कुदरती इच्छा की पूर्सि । 
२ धर्म का पालन । 
हे. समाज का कल्याण । 
अब हस क्रम से इनपर विचार करें-- 
- कुदरती इच्छा की पूर्ति 
पक अवस्था से लेकर एक अवस्था तक स्त्री भौर पुरुष दोनों के 
मन में विवाद करने की इच्छा पेदा होती है और रहती है । उस अवस्था 
में कुदरत चाहती दे कि स्त्री-पुरुष एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करें । 
समाज-शास्त्रियों ने यद्द अवस्था लड़की के क्षिणए १६-२० से लेकर ४०- 
४४९ तक और लड़के के लिए २२-३० से लेकर १०-१५ तक बताई है । 
हमारे प्राचीन आचायों ने भी २९ वर्ष तक अह्बचर्य का पालन करने के 
बाद ही गृहस्थ-जीवन ब्यतीत करने का नियम यताया है। कन्या कौ 
अवस्था जब २० के श्रास-पास और बद्भाचारी की २९ के झास-पास हो 
तब उनके माता-पिता को उचित है कि उनकी इच्छा को जानकर, सम- 
गुण-शील वर-वधू को देखकर विवाह-संस्कार कर दें ।' यदि वे ब्रह्मचर्य- 
पूरक ही रहना चाहें तो उन्हें रहने दें, जबरदस्ती विवाह-पाश में न 
बांधे । जिसकी इच्छा हो वद्द विवाद्द कर ले, जिसकी द्छा हो वह 
ब्रह्माचारी बनकर रहे--यदह नियम सबसे अच्छा है। इस नियम का 
पाक्षन करने से ही कुद्रठ की इच्छा की पूर्ति द्वो सकती है; विवाद का 
पहला उद्द श पूर्ण हो सकता है। 
धर्म का पालन 
धर्म का अरथ है कौकिक और पारलौकिक उश्नति का साधम । दूसरे 
शब्दों में कहें ठो शारीरिक, मानसिक भौर आत्मिक उन्नति का साधन । 
था यों कहें कि धर्म वह सार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य खुद सुख्र प्राप्त 
करता हुआ ओऔरों को सुखी बनाता दै। तीनों अथों की भाषा अद्यपि 
जुदी-झुदी है तथापि मूल भाव एक ही है--स्वा्थे और परमार्थ दोनों 
की साधना । स्वार्थ ब्यक्तिगत होता है और परमार्थ समाज-गत । मनुष्य 
जब ऋपने अकेले का विचार करता दे दब वह स्वार्थी होता है । जब वह 
१ देखिये परिशिष्ट न०७ “नव दम्पती के लिए! 


है स्व॒तैत्रता की ओर 


ओऔरों का भी बिचार करता है तब परमार्थी द्वोता है। बेवाहिक-जीबन 
स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए हैं। हम लोगों में यद्द प्राचीन धारणा 
भी चल्नी आती है कि गृहस्थ।श्रम में मनुष्य प्रपंध और परमाथ॑ दोनों 
को साथ सकता है। अर्थात्‌ विवाह तभी सफल माना जा सकता है जब 
कि विवाहित दम्पदी के द्वारा इस धर्म का पालन होता ही। उनके 
द्वारा खुद अपने को, कटुम्ब को और सारे समाज को लाम और सुख 
पहुँचता हो । इसलिए हिन्दुओं में विवाह-बंधन धम-बंधन माना जाता 
है । हिन्दू वर-चधू विवाह-संस्कार के द्वारा केवल अपने शरीर को ही 
एक-दूसरे के अर्पण नहीं करते हैं बल्कि अपने मन और आत्मा को भी 
एक कर देते है। यद्दी कारण है कि हमारे यहां दो भे से एक का वियोग 
हो जाने पर भी दोनों का सम्बन्ध नहीं टूटता । सन्‍्तति विवाह का द्वेतु 
नहीं, फल है। देतु है धर्म-पालन। गृहस्थ का धर्म क्या दै ? स्वयं सुखी 
रद्दना और दूसरों को सुखी बताना | गृहस्थ स्वयं सुखी किस तरह रह 
सकता है 

(१) अपने शरीर को नीरोंग रखकर । श्रर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में भी 


ब्रद्माचये की श्रोर विशेष ध्यान देते हुए, स्व च्छुता और भझारोग्य के नियमों 
का पालन करते हुए । 

(२) अपने मन की शान्त और प्रसन्न रखते हुए, उच्च, उदार 
स्नेहप्‌र्ण और सुसंस्क्ृत बनाते हुए । 

(३) आत्मा को उन्नत बनाते हुए । अर्थात्‌ सबको आत्मस्वरूप 
देखते हुए; सत्यनिष्ठा, निर्भयता, नम्नता, दया आदि सदगुणों का परिचय 
देते हुए । यदि एक ही शब्द में कद्दें तो शरीर, मन और आत्मा तीनों 
को एक सूत्र में बाँधते हुए। भर्थात्‌ जो हमारी आत्मा को फल्याण- 
कारक प्रतीत हो वह्दी हमारे मन को प्रिय हो और उसीके साधने में शरीर 
झृतकार्य हो । जैसे यदि किसी दुःखी या रोगी को देखकर हमारी आत्मा 
में यह प्रेरणा हुई कि चलो इसकी कुछ सेवा करें, किसी तरह इसके दु.ख 
दूर करने का प्रयसन करें, तो तुरन्त हमारा मन इस विचार से प्रसन्न 
होना चाहिए। और हमारे शरीर को उसके लिए दौढ़ जाना चाहिए । 
बल्कि में तो यद्द भी कहूँगा कि हमारी धात्मा का यह धर्म ही दोना 
चाहिए कि रोगी या दुःखी को देखकर उसकी सेवा करने को प्रैरणा हुए 
बिना न रहे । जिस प्रकार पानी की धारा जबतक अपने रास्ते के गददे 
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को भर नहीं देती तबतक आगे नहीं बढ़ती, उसी तरह इमारा यह 
स्वभाव-घर्म हो जाना चाहिए कि जबतक समाज के दुःखो-दर्दी की सेवा 
हमसे न हो हमारा कदस आगे न बढ़ सके । यही घर्म-पालन को चरम- 
सीम। है. यही गृहस्थाश्षस का धर्म हैं। ईमानदारी से धर्सपर्धक घ्वोपा- 
जिंत धन, नियम पव॑क प्राप्त सुसन्तति, सदगुणों से अआकपित इष्ट-सित्र 
ये भी सुख को बढ़ा सकते है । पर सुख के साधस नहीं दें--ये तो सुर 
की शोभा है, सोने मे सुगन्ध है । 
ससाज का कल्याण 

श्रय यह सवाल रहा कि वूसरे को सुखी किस तरह बना सकते हैं ? 
दूसरी भाषा से, समाज का कल्याण किस तरद्द कर सकते है ? मलुष्य 
जब्मतक झडला है, विवाद नहीं किया दे, तबतक वह अपनेको अकेक्ष 
समझ सकता है । ब्यक्तिसत कर्तव्यों का ही विचार कर सकता है । पर 
एक से दो होते ही, दूसरे का साथ करते ही, विवाह होते ही, पहद 
समाजी हो जाता है । कुदुम्व समाज का एक छोटा रूप है । या यो कद 
कि समाज कटस्थ का एक बढ़ा रूप है। विषाद्त होते ही अपने दवित के 
खयाल के साथ-साथ और कट॒म्बियों के हित का खयाल ही नहीं, जिरसे- 
दारी भी हमे सहलस करनी चाहिए । तो सवाल यह है कि विश्वाहित 
दस्पती कुटुस्त्र या समाज की सेवा था कल्याण किस तरह करें १ इसका 
तरस और सीधा उत्तर यही है कि ऋुदुम्थ या ससाज में जो खामिया 
हो, जो तकलाफ हो, उन्तको दूर करके । जैसे अगर कोई बुरी रीति या 
चाल पड़ गई हो तो उसे दृटाना, खुद उसका पालन न करना शोर औरो 
को भी समझाना। श्रगर कोई लघिधवा या जिद्याथी या अनाथ भोजन- 
पाम की या और किसी तरह की तकल्लीफ़ पा रहे है। तो उसे दूर करना, 
उनके साथ हमदुर्दी बताना, उन्हे तसरली देना, उनके घर जाना, या 
उन्दे अपने घर लाना। कोई बुरा काम कर 7हा हो तो उसे समककाना, 
बरे काम से हटाने का यटन करना, पदने-पढ़ाने श्रोरज्ञाम बढ़ाने के साधन 
ल हों तो उनका प्रचार करता । सफाई और तम्वुरुस्ती की जरूरत और 
फासदे समस्तभा । दत्यादि-इस्यादि ! 

पर विवाह-संस्कार का वर्तमान रूप इसार यहां इससे भिन्न हैं। 
केबल यही नहीं कि हमसे से बहुतेरे विवाह के उह श्योंको नहीं जानते मत्कि 
संस्कार को विधि भी बहुत बिगड़ गई दे। जियाह-संस्कार मुख्यतः एक 
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चर्म-विधि है। पर आजकल्ल उसका धार्मिक रूप एक कवायद मात्र रह 
गईं है और सामाजिक रूप या लोकाचार इतना ब्रेडौल हो गया है कि 
जिसकी हद नहीं । विवाह के बाद वर-वधू सामाजिक जीवन में प्रवेश 
करते दैं। इसलिए धम्म-संस्कार के साथ बहुतेरी सामाजिक रीतियाँ-- 
लोका-चार---जोडकर हमने उसे पक जत्सा बना दिया है। धार्मिक 
दृष्टि से विवाह-संस्कार में केवल दो ही विधियां हैं । पाशिअ्रहण और 
सप्तपदी । पाणिग्रहण के द्वारा दम्पतो के सम्बन्ध की शुरूआत होती है 
और सप्तपदी के द्वारा वह प्रेम-बन्धन रढ़ किया जाता है | हसके अति- 
रिक्त जितनी विधियां हैं वे सब अनावश्यक या कम आपश्यक हैं। बड़े- 
बढ़े मोज, भारी लेन-देन, बहुतेरा दहेज, दागवाडी,मायरा, आतिशवाजी, 
नाथ आदि सामाजिक विधियां केवल लोकाचार हैं । सामाजिक विधियां 
घमाज की आवश्यकता के अनुसार समाज के धुरीण लोग डालते हैं । 
समाज की अवस्था निरन्तर बदलती रहती है। वह हमेशा सारासार का 
विचार करता रहता है भोर अच्छी बातों का अहण तथा बुरी बातों का 
त्याग करता है। और हसीसे उसका कार्य-क्रम बदलता रहता है। वह 
समाज के हित की बात समाज में दाखिल करता है और अहित की बात 
को निकाल डालता है या उसका विरोध करता है। समाज के चाल- 
ढाल में यदद अम्तर, यह परिवर्तन हम वरायर देखते हैं । हसीके बल पर 
लमाज जीवित रहता है और झागे बढ़ता है। यहीं समाज के जीवन का 
कक्तण है। चंदेरी की पग़ियां गईं,टोपियां थाई | इटालियन और फैल्ट 
टोपियां जा रहीं हैं, और खादी-टोपी भरा रही हैं । अंगरखा चला गया, 
कोट ञआा गया । जूतियां गई', बूट आये झोर अब चप्पल आए रहे हैं । 
बाह्ग्ों की त्रिकाल-संध्या गई, एककाल संध्या भी बहुत जगह न रही। 
ऋाब भी ब्राह्मण ईश्वरोपासना करते हैं, पर बाहरी स्वरूप बदलता जा 
रहा है। सोला गया, घोतियां रह गई' । छुआ्लाछृत का विचार कम होता 
जा रहा है ! बाह्ययों के पटकर्म गये, भिक्षावक्ति भाई । अब सेवा-ब॒त्ति 
ने उसका स्थान ले लिया । हम जरा हों गौर करेंगे तो मालूम होगा कि 
हमारा जीवन क्षया-हुण में बदल रहा है। हमारे समाज की भीतरी और 
बादरी अनेक बातों में रूपराम्तर हो रहा है। विवेकपवंक जो रूपाम्तर 
किया जाता है उससे समाज को क्षास होता है, समाज की उन्नति दोती 
है । आखें म्‌ दकर जो भ्रमुकरण किया जाता है उससे समाज की अऋधों 

गति होती है। अतपुत सामाजिक रीति-भीति में देश-छाल-पात्र को 
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देखकर विवेक-पूर्वक परिवतंत करना समाज के धुरीणों का कर्तंव्प है। 
यह पाप नहीं, पुण्य कार्य है। जिम चालों से धर्म-संस्कार का कोई 
सम्बन्ध नहीं, जिससें अकारण धन-ज्यय होता है, सो भी पेसे जमाने में 
जब कि आमदनी के साधन दिन-दिन कम होते जा रहे हैं, जिनसे समाज 
में दुराचार की वद्धि होती है, उनका मिटाना समाज के घुरीखों और 
द्वित-खिन्तकों का परम कर्तव्य है। पिछले जसाने सें, जब कि आमदनी 
काफी थी और इस कारण लोगों को उन रिवाजों में श्राज की तरह 
बुराई नहीं दिखाई देती थी, उनके कारण विवाद्द की शोभा बढ़ती थीं । 
आज तो शोभा” के बजाय वे भार-भूत और वरबादी-रूप मालूम होते 
हैं। मैं श्रीमन्‍्तो की बात नहीं करता, मुझ जैसे गरीबों की बात करता 
हूँ । श्रीमन्‍्त तो हमारे समाज में बहुत थोड़े हैं, गरीबों की ही संख्या 
ज्यादा है। श्रीमन्‍्तों को उचित है कि थे गरीबों का ख्याल रक्‍्खें। 
गरीबों को उचित है कि वे श्रीसन्‍्तों का अनुकरण मन करें | धन को बात 
छोड दें तो भी गालियां, गाना, माच, परदा, बहुतेरे गहने देना आदि 
विवाह-विधि के साथ जुडी हुईं रूढ़ियां तथा बाल-विवाह, बहु-विवाह 
बरद्ध-विवाह आदि भयंकर कुरीतियां तो श्रीमन्तों के यहां भी न होगी 
चाहिएँ । क्‍या धनी, कया निर्धन, सबको इनसे हानि पहुँचती है । 
जीते-जी शादी देग्व लेने के मोह से छोटे बालक-बालिकाओं की शादी 
कर लेना, शक्ति से बाहर कर्ज करके हैसियत से ज्याद। खर्स कर डालना, 
कत्था-विक्रय करना--हन क्रमशः, अधार्मिक, अ्रमुचित और जगखी 
क्रीतियों को मिटाना धनी-गरीब, सबके लिए उचित है। बिमा लड़के- 
खड़को की सलाह लिये अपनी मरजी से शादी कर देना भी बुरी प्रथा 
है । इससे कितने ही दम्पतियों को संसार-यात्रा यम-यातना के समान 
हो जाती है। हमे मोह और मलनोवेग को रोककर बद्धि, विचार और 
विवेक से काम लेने की परम भ्रावश्यकता है। हममें से सैकडा ७५ सो 
जरूर मेरी तरह इन बातों में सुधार चाहते होंगे; पर उममें से कितने 
दी वद्ध गुरुजनों के संकोच से सुधार नहीं कर पाते । उनकी हृच्छा तो 
है, पर वे लाचार रहते हें । 

वद्धजनों के लिए पुरानी बातों पर, फिर वे झाज चाहे हानिकारक 
भी दो गई हों, सिपके रहना स्वाभाविक है । क्‍योंकि थ॑ आजन्म उन्हीं 
को झच्छा समझते भ्राये दें । और जिसे थे भ्रच्छा समझते हैं उसपर बे 
द्ढ हैं और रहना चाहते हैं , यह उनका गुण हमें ग्रहण करना चाहिए । 
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इमें भी उचित है कि जिन बातों को हम टीक समझते हैं उनपर दंढ़ 
रहें । बुजुर्गों की सेवा करना, नज्जतापूर्वक उनसे व्यवहार करना हमारा 
धमम है। उसी प्रकार हमें जो बात ठीक जय, जो हमें अपता कस ्य 
दिखाई दे, उसका पालन करना, उसपर बढ़ रहना भी हमारा घर्म है। 
यदि हम ऐसा म करेंगे तो अपने बुजुर्गों के योग्य अपनेको न साबित 
करे मे । हमारा कत्त व्य है कि जो बात हमें उचित और लाभदायक 
मालूम द्ोती है स्वयं उसके अमुसार अपना आचरण रखकर उसकी 
डपयोगिता उन्हें साबित कर दे। या तो उन्हें समझा-ब॒काकर या अपने 
प्रध्यक्ष आचरण के द्वारा दी इम उन्हें उनकी उपयोगिता का कायल कर 
सकते हैं । यदि दम दो में से एक भी न करे' तो इसमे उन्तका क्‍या 
होथष ? जे तो स्वयं अपने उदाहरया के दारा यद्द पाठ वढ़ा रहे है कि 
जिसको शुम अच्छा समझते हो वह करो, उसपर दढ़ रहो, जेसा कि हम 
१हतते हैं । हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमार बड-बढ़ इतन बचा 
श्वान और वित्र की जरूर हे कि थे मौके को देखकर सम्द् जाय गे 
और खुद भारों रहकर उस दोषों को दूर कर देंगे। 
६ : 'पत्नीन्रत'-धर्म 

यदि विधाह-सम्बन्ध समाज के विकास के लिए ग्रावश्यक है तो वर्त- 
सान समर में; जब कि पति बहुत स्वेच्छाचारी दो गया है, यह श्राव- 
श्यक है कि परनी के प्रति उसके कर्तव्य का स्मरण उसे दिलाया जाय 
और इस धर्म के भंग का उससे प्रायश्वित्त कराया जाय । 

आशा है, 'पत्लीग्रत” धर्म के नामसे हमारी बहनें खुश होंगी । खास 
कर थे बहनें, जिसकी यह शिकायत है कि प्राचीन काल के पुरुषों न 
स्त्रियों को हर तरह दबा रक्‍्खा । ओर बे पुरुष, सम्भव हैं, लेखक को 
कोसे, जिन्हें स्थ्रियो को अपनी दासी सममने की आदत पढ़ी हुई है। 
थह थात, कि किसले किसफो दबा रक्‍ख्ा है, पुक ओर रख दे, तो भी 
यह सिर्विवाद सिर और स्पष्ट है कि आज स्त्री और पुरुष के सम्बन्ध 
पर झौर उनके मोजूदा पारस्परिक ब्यवद्दार पर लग्रे सिरे से विचार करने 
को आवश्यकता उपस्थित हो गई है । स्‍त्री और पुरुष दो परस्पर-प्रक 
शक्तियां हैं और उनका प्थक-पथ्रक तथा संमिलित अल और गुण 
इयक्ति और समाज के हित और सुरू में लगना अपेक्षित दे । यदि दोनों 
के गुणों ओर शक्तियों का समान बिकास न होगा, तो डसका पूरा और 
ढचित डपयोग न हो सकेगा। पक्षी का पुक पंख भति कच्चा या कम- 
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जोर हो, तो वह अच्छी दरह डड़ नहीं सकता | गाडी का एक पहिया 
यदि छोटा था टूटा हो, तो यह चल्त नहीं सकती । हिस्दू-समाज में हाल 
पुरुष कई बातों में स्त्रियों से ऊंचा उठा हुआ, आगे बदा हआा, स्वतंत्र 
छौर बलशाली है। धर्म-मन्दिरों में उसीका जय-जयकार है, साहिस्य: 
कछ्ता में उसीका आ्राइर-सरकार है, शिक्षा-दीक्षा में भी बही भ्रगुझा है। 
स्त्रियों को न तो पढ़ने की स्वतंत्रता और सुधिधा और न घर से बाहर 
निकलने की | परदा और घघट तो नाग-पाश की तरद्द उन्हें जकड़े 
हुए है। चुल्दा-चौका, धोना-रोना, बाल-बच्चे यह हिस्दू स्त्री का सारा 
जीवन है । इस विषमता को दूर किये बिना हिन्दूु-अमाज का कल्याण 
नहीं । देश और काल के जानी पुरुषों फो चाद्दिए कि वे स्त्रियों के विकास 
में अ्रपना कदम तेजी से आगे बढ़ायें। जहांतक लब्घ-प्रतिष्ठ, बलवान 
और प्रभावशाली व्यक्ति के दुग णों से सम्बन्ध है, हिम्दू-पुरुष हिस्वू- 
स्‍त्री से बद-चढकर है। और जहां तक अन्तर्जगत के गुण और सौंदर्य 
से सम्बन्ध है, वहां तक स्त्रियां पुरुषों से बहत आगे दैँ। पुरुषों का 
लौकिक जीवन अधिक आकर्षक है, उपयोगी है, व्यक्तिगत जीवन अधिक 
दोष-युक्त; नीरस आर कलुषित है अपने सामाजिक प्रभुत्व से वह समाज 
को चाहे लाभ पहुँचा सकता हो, पर ब्यक्तिगत विकास से वह पीछे पड़ 
गया है। विपक्ष में स्त्रियों के उत्च गुणों का उपयोग देश और समाज 
को कम होता है; परन्तु व्यक्तिगत जीवन में वे डनको यहत ऊंचा डठा 
देते हैं । अपनी बुद्धि-चातुरी से पुरुष सामाजिक जगत में कितना ही 
उँचा उठ जाता हो, व्यक्तितव जीवन उसका भोग-विद्ञास, रोग-शोक, 
भय-चिम्ता में समाप्त हो जाता है। स्थ्रियों की गति समाज और देश 
के ध्यवष्टार-जगत्‌ में न होने के कारण, उनमें सामाजिकता का अभाव 
पाया जाता है। झतएव अ्रब पुरुषों के जीवन को अधिक व्यक्तिगत 
और पवित्र बनाने की आवश्यकता है, और स्त्रियों के जीवन को सामा- 
ज़िक कामों में अधिक लगाने की | पुरुषो और स्त्रियों के जीवन में इस 
प्रकार सामंजस्य जबतक न होगा; तबतक ग उन्हें सुख मिक्ष सकता है 
न समाज को | 

यद्द तो हुआ स्त्री-पुरुषों के जीवन का सामान्य प्रव्न | अब रहा 
डनके पारस्परिक सम्बन्ध का प्रश्न । मेरी यह धारणा दे कि स्त्री, पुरुष 
की भ्रपेज्षा, अधिक वफादार है। पृरुष एक तो सामाजिक प्रभुता के 
कारण और दूसरे झनेक भक्ते-बुरे लोगों और वस्तुओं के सम्पर्क के कारण 
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अधिक वेवफा हो गया है। स्त्रियां व्यक्तिगत और गृह-जीवभ के कारण 
स्‍्वभावत: स्वरक्तणुशील अतएवं वफादार रह पाई हैं। पर अब हमारी 
साम्षाजिक अवस्था में ऐसा उथल्न-पुथल हो रहा दै कि पुरुषों का जीवन 
अधिक उच्च, सात्विक और श्रेष्ठ एवं वफादार बने बिना समाज का 
दांव आगे न बढ़ सकेगा । अबतक पुरुषों ने स्त्रियों के कत्तेब्यों पर बहुत 
जोर दिया है। उनकी वफादारी; पातिब्रत हमारे यहां पविशञ्नता की पर- 
काष्ठा मानी गई है | अब ऐसा समय झा गया है कि पुरुष अपने कत्त व्यों 
की ओर ज्यादा ध्यान दे । ब्यभिचारी, दुराचारी आ्राक्रामक, श्त्याचारी 
पुरुष के सुंह में अब पतिप्रत-धर्म की बात शोभा नहीं देती | हमारी 
माताओं और बहनों ने इस अग्नि-परीक्षा में तप कर अपनेकों शुद्ध 
सुधर्ण सिद्ध कर दिया है | अब पुरुष की बारी है । अब उसकी परीक्षा 
का यूग भा रहा है। भव उसे अपने लिए पतनीथ्रत-धर्म की रचना 
करनी चाहिए । अब स्खतियो में, कथा-वार्ताओं में, परनीघ्रत-धर्म की 
विधि और उपदेश होना चाहिए । पत्नीत्रत-घर्म के मानी हैं पत्नी के 
प्रति बफादारी । स्त्री अबतक जेसे पति को परमेश्वर मानकर एकनिष्ठा 
से उसे अपना भाराध्यदेव मानती आई दे उसी प्रकार पत्नी को गृह- 
देवी मानकर दसें उसका झादर करना चाद्दिषप; उसके धिकास में हर 
प्रकार सहायता करनी चाद्िए, ओर सप्तपदी के समय जो प्रतिज्ञाए' 
पुरुष ने उसके साथ की हैं, उनका पालन एकनिष्ठा-पूर्वक दोना चाहिए । 

इस प्रकार स्त्री-जीवन को समाजशील बभाये बिना, और पुरुष- 
जीवन को पतलीघ्रत-घर्म को दीक्षा दिये बिना, दिन्दू-समाज का उद्धार 
कठिन है। हर्ष की जात है कि एक ओर पुरुष अपनी इस अ्रूटिको 
पघममने कग गया है भ्रौर दूसरी ओर स्त्रियोने भी अपनी झ्रावाज डठाई 
है । इसका फल्क दोनों के किए भच्छा होगा, इसमे सन्वेद्द नहीं । 

७ ; सन्तति-निग्रह 
“विवेकअष्टाना भवति विनिपांतः शतमुख ” 

जय मौसम बदलता है तब कितने ही लोग अक्सर बीमार द्वो जाते 
हैं। जब केदी एकाएक जेल से छूट जते हैं तो कितने ही मारे खुशी के 
सुध-बुध भूल जाते हें । जब बहुत दिभों के सोये हुए मुसाफिर एकाएक 
अग पड़ते हें तब बहुतेरे दीवाने से हो जाते हैं । जब रोगी एकाएक 
आराम पाने रूगता है तब अकसर बदपरहेजी कर बेढता है। वहुत-कुछ 
बही हाशत हमारे देश के झ्रति-उत्साही थुवकों की हो रही हें । सदियों 


जा 
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से गुज्ञामी की नींद में सोये वे जामति का अनभव और स्वतंत्रता के प्रति- 
विम्थ का दर्शन करके मानों बोखला गये हैं | बहत दिनों का प्यासा 
मिस सरह पेट फूलने तक पानी पी खेना चाहता है उसी तरह थे स्वतं- 
ज्रता की कल्‍्पना-सात्र से इतने बौरासे जा रदे हैं कि नीति, सुरुचि और 
शिष्टता तक की मर्यादा का पाक्षन करना नहीं चाहते । बल्कि यद्द कहे 
तो अत्युक्ति भ होगी कि वे नियम को ही एक वन्धम मानते हुए दिखाई 
देते हैं। शायद वे निरंकुशता को स्वतंत्रता मान बैठे हैं । क्‍या साहित्य, 
क्या समाज, क्या राजनीति, तीनों क्षंश्रों में इस उक्त खलता के दुर्शन 
हो रहे दें। यह विकार का लक्षण है। इससे समाज का लाभ तो शायद 

हो, उलटा ब्यतिक्रम का अन्देशा रद्दता है। स्वतंत्रता की धुन में 
मस्त हमारे कई नवयुवक इन दिनों सन्तति के सम्बन्ध में भी उच्छ खल 
बन जाना पसन्द करते हैं | श्रतएव यही समय है जब चेताव्रभी देने की 
“<हरों और सोचो” कहने की जरूरत होती है । 

“सम्तान-दृद्धि-निम्नह! के मोह में कश्याश्रों, स्त्रियों भौर बच्चों के 
द्वाथ में पढने वाले पत्नों तक में सुरुचि लक का संहार करते हुए 'सब्तति 
निम्नह! का प्रचार हो रहा हैं। उसपर ध्यान जाने से ये विचार मन में 
उठ रहे हैं। कुछ हिन्दी-पत्नों की गति-विधि पर सूचम रूप से ध्यान 
देने से मेरा यह मत होता जाता है कि भ्रशरलीजता, अ्शिष्टता, कुरुचि, 
कुल्सा की उनकी कसौटी सर्वशाधारण भारतीय समाज की कसौटी से 
भिन्न है और उन्होंने बुद्धि-पू्वक ही अपनी यद्द रीति-नीति रक्‍्खी है। 
नहीं मालूस इसमें वे समाज का क्या कल्याण देखते हैं । 

यूरोप सें एक समाज ऐसा है जिसका यद्द मत है कि ज्ञान के प्रचार 
से, फिर वह अच्छी बात का हो या बुरी या झ्नुचित या अश्ज्षीक्ष मानो 
जाने वाल्ली बात का हो, कभी हानि नहीं होती । वे उससे उल्लदया ल्ञाभ 
समभते हैं| वे कद्दते हें, हम जन-समाज के सामने सब तरह की ज्ञान- 
सामप्री डपस्थित करते हैं, वह विवेक-प्‌्षंक उसमें ले अच्छी ओर दित- 
कर सामओी चुन ले और उसे अपना के । इससे उसकी सारासार-विधेक- 
शक्ति जाप्रत होगी। वह स्वतंत्र और स्पावलम्बी होगा ओर हस- 
ल्षिए ने झरक्तील और गुद् बातों का प्रचार करने के लिए अपनेको 
स्वतंत्र मानते दें, क्रपना अधिकार समझते दें । इसी समाज के मत का 
अलुसरण हमारे देश के कुछ उत्साही युवक कर रहे दें । थे स्वयं विवेक- 
पूजेक चनकर श्ान-सामपी समाज को देना नहीं चाहते, बल्कि चनाव का 


१३६ स्वतंत्रता की ओर 


और विवेक के प्रसोग का भार जन-समराज पर रखना चाहते हैं। कद 
नहीं सकते कि इस चित्तवृत्ति के मृज में समाज की विवेक-शक्ति को 
जाप्रत और पु: करने की सायना मुख्यतः कास रही है था मनमोहक 
विखाल-मथुर सामओी का उपभोग करने और कराने की चुवक-जन सुलभ 
कमजोरी । जिचार-सश्ठातंभ्य और कार्य-स्वातंत्य ही नहीं बहिकि प्रचार- 
स्वातंग्र्य के उदाराशय के अम में कहीं उनसे स्वेच्छाजार, काम-लिप्सा 
और विपय-भोंग को तो उच्त जना नहीं मिल रही है ? हां, अधिकार 
तो मनुष्य “नंगा नाचने! का भी रखता ह- पर बद्द किसी भी सभ्य 
समाज में 'नंगा नाचने! के क्षिए स्वतंत्र नहीं है; और दूसरे, यदि बह 
नाचने लगे तो समाज को उससे जबाब तलब करने का भी अधिकार 
' प्लस है । जन-समाज धरायः सरक्ष हृदय होता है । वह भोले-माले शिशु 
की तरह है। वह सहवास, संस्कार झोर शिक्षा-दीक्षा से विवेक प्राप्त 
करता है । बह शिक्षक या साथी या मार्गदर्शक निस्सम्देद्द दितचिन्तक 
नहीं है, जो अपने विषेक को अपनी जेब मे रखकर उसकी बढ़ि को 
निरंकुश छोड देता है। कोई भी अनुभवी शिक्षाशास्त्री ओर समाज- 
शास्त्री इस रीति का अनुमोदन न करेगा | प्रत्येक शिक्षा-शास्त्री भोर 
खमाज-शास्त्री ते निर्दोष और पविन्न वायु-मण्डल में ही मनष्य की डच्च 
मनोद् सियो के श्रर्थात्‌ ममप्यता के जिकास की कहना की है। मनुष्य 
निसर्गतः स्वतंत्र है, पर मिरंकुश नहीं, प्रकृति का साम्राज्य इतना सुब्य- 
भस्थित है कि उसमे निरंकुशता के लिए जरा भी जगह नहीं है । 
प्रकृति के राज्य में पशु-पक्षी भी अपने समाज के अन्दर, निरंकुश 
नहीं हैं | जहां कोई निरंकुश हुआ भहीं कि प्रकृति ने अपना राज्य-दणड 
डठाया नहीं | फिर उस शिक्षक या साथी से समाज को लाभ ही कया 
जो अपने वियेक का खाभ उसे न पहुँचाता हो | ध्न्‍न और कंकर दोनों 
बस्तुयें बालक के सामने ज्ञाकर रख देने ओर चुनाव की साई पसन्दगी 
८ लपर छोड देनेवाले शिक्षक के विवेक की कोई प्रशंसा करेगा ? 
सस्तान-बढ़ि को रोकने के लिए अहाचर्य और कृश्निस साधन इन दी 
में ले झृत्रिम-साधनों की सिफारिश करने वाले और ब्रह्म चर्य को सब'- 
साधारण के किए अ-सुलभ बताने वाले शिक्षक या डाक्टर की स्तुति 
किसनी की जाय ? वे तो और पक कदम झआरे बढ़ जाते हें-चभाव की 
पसंदगी भी जन-साभारण पर नहीं छोढत, टल्कटा स्पष्टसः अपने प्रिम 
(और मेरी दृष्टि में हानिकर) साधन की सिफारिश भी करते हैं और 
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सर्वलाधारण के काभा्थ उसकी विधि भी बता देते हैं ! 

स्वतम्तता और निर'कुशता या उच्छू खलता दो जुदा चीजें हैं। 
स्वचस्त्रता का मूत्धाभार है संयम, निरंकशता का मृलाधार है स्वेच्चा- 
चार । संयम के द्वारा मनष्य स्वय' तो स्वतस्त्र होता ही है पर वह औरों 
को भी स्थलन्त् रहने देता हैं। सत्र चछाचार का अथ है शरों की स्या- 
योचित स्वलम्त्रता का अपहरण । यदि दमें ओरों को स्वतन्त्रता भी 
उतनी प्यारी हो जितनी कि खुद अपनी तो हमे संयम का ध्यवहार किये 
बिना चारा नहीं। जो खुद तो स्वतन्त्र रहना चाहता है, पर दूसरे की 
स्वतन्त॒ता की परवा नहीं करता, वह स्वतन्त्रता का प्रेमी नहीं, स्व - 
ध्छाचार का प्र मी है, स्वार्थान्ध है । ब्रह्म चर्य संयम का ककदहरा है और 
विवेक संयम का नेता है । अतए्‌व विवेफहीन क्षान-मचार आज्ञान-प्रचार 
का दूसरा नाम है| गन्दी बातों का प्रचार स्वं प्याचार ही है । स्व उछा- 
चार समाज का भ्रपराध है। स्व उछाचार और झसंयम एक ही यसस्‍्तु के 
दो रूप हैं । मनुष्य संयम करने के लिए चारों झोर से बाध्य है। प्रकृति 
का तो थह धर्म ही है । स्वेच्छाचार या असंयम प्रकृति का नहीं, विकृति 
का धर्स है। अ्रस्येक मनोवेग को प्रकृति का धर्म मानकर उसे उच्छ खत 
छोड देना पागल्पन या उन्मत्तता को प्रकृति का धर्म बतामा है। ऐसा 
खम्ाज मनुष्यों का लमाज न होगा । राक्षसों का समाज होगा, दीवाशों 
का समाज द्ोगा । मनुष्य स्वयं भी संयम के किए प्रेरित होता है कौर 
जबतक उसे स्वयं एसी प्ररणा नहीं होती, ववतक समाज उससे संयम 
का पाक्षन कराता ह--नीति और सदाचार के नियमों की रचला करके 
और उत्तका पाक्तनन कराके । हस प्रकार सनष्य प्रकृति, स्वयं-प्ररणां और 
खमाज तीनों के द्वारा संयम करते के लिए बाध्य है। मनप्य की सबसे 
अच्छी परिभाषा यही हो सकती ह--संयम का पुतला | मनप्य-समाज और 
पशु-घममाज में अन्तर डालने जाली यदि कोई बात है तो यही कि सनप्य 
समाज से नीति-सदाचार, विवेक की सुध्यवस्था है,प शु-समाज में नहीं । 
यदि हो तो उसका ज्ञान हमें नहीं। नीति-लदाचार मनुष्य के गहरे 
सामाजिक और झात्मिक अनुभव के फल हैं । उन्तकी उपेक्षा करना खड- 
कपन है। उनकी हँसी उद्चाना स्त्रयं श्रपनेकों गालियां देना है। फिर 
किसी वैज्ञानिक विषय को वेज्ञानिक ठंग पर, उसके जिज्ञासुओं के सामने 
विज्ञानशाक्ाओं में चर्चा करना एक बात है, ओर सर्वलाघारण के सामने 
लरके-कढ़ किया के सामने, उनका अदुर्शन करना, प्रचार करना, विधि- 


१८ स्वतंत्रता की और 
विधान बताना हद दर्जे का स्वेच्छाचार है। सुब्धवस्थित और शिष्ट 
समाज इसे सहन नहीं कर सकता | अ्रतएव जबतक समाज को आप 
इस बात का यकीन नहीं करा सकते कि सुरुचि, अश्लीज्ता, शिष्टता- 
सम्बन्धी आपकी कसौटी ही दीक है तबरुक आपका यह हृत्य निरंकुश 
ही माना जायगा। समाज के 'मौन” को 'सम्मति-लत्तण” मानना तो 
भारी गलती है। नहीं, उसकी सज्जनता और सददनशीलता का उसे 
दण्ड देना है। 

यूरोप की कितनी ही बातें अनुकरण-योग्य दे, पर हर नई बात 
नहीं । हमें अपने विवेक से पूरा-पूरा काम लेना चाहिए । यूरोप अभी 
बच्चा है--भारत बूढ़ा है। श्राज भारत चाद्दे पराजित हो, गुल्लाम हो, 
पतित हो, पर अब भी यूरोप को वह समाज-शास्त्र ओर धमम-शास्त्र की 
शिक्षा दे सकता है। उसके ज्ञान और अनभव की सच्ची कदर तब 
होगी जब यूरोप कुछ प्रौदावस्था में पदार्पण करेगा । इसलिए यूरोप 
की किसी भी नई चीज का स्वागत करने के पहले हमें यह देखना चाहिए 
कि हमारे यहां हसके लिए क्या विधि-विधान है | यदि कुछ भी न होंगे; 
यथा यूरोप से अच्छे न होंगे तभी हम देश, काल, पात्र का पूरा विचार 
करके उसको अपनायें | कोई चीज महज इसीलिए अनुकरणीय नहीं हो 
सकती कि वह नई है, या यूरोप की बनी है। गुण-दोष की छाम-बीन 
होने के बाद ही अभ्रनकरण होना चाहिए । ब्रह्मचय की मद्तत्ता सिद्ध करने 
की आवश्यकता नहीं । संयम के गुण स्पष्ट हैं। दिल को कडा करके थोड़ा 
सा अमभव कर देखिए । हाथ कंगन को आरसी क्‍या ? हमारा मन 
अपने बस में नहीं रहता इसलिए अद्वाचर्य को कोसना अपनी नियंलता 
की नुमाइश दिखाना है। इन्द्रिय-निप्नद्द में कौड़ी का ख नहीं, कृत्रिम 
साधनों को खरीदने के जिए डाक्टरो की दुकानों पर जाकर रुपया बर्बाद 
करने की जरूरत नहीं। थोद़ा मन को बस में रखने की जरूरत है । 
झाश्रम॑ं और खेद हस बात पर होता है कि क्षोग कृत्रिम साधनों को 
ग्रह्मचर्थ से ज्यादह सरल ओर सुसाध्य बताते हैं | यदि हमें सचमुच 
झपभनी सनन्‍्तति के ही कल्याण की इच्छा है, जिसका कि दावा कृष्रिम 
साधनों के हासी करते हैं, अपनी कास-लिप्सा को तृप्त करने की इच्छा 
भहीं, तो हम अनभव करेंगे कि कृत्रिम साधनों को अपेक्षा प्रह्मचर्य ही 
स्थाभाविक, सस्ता, स्वास्थ्य-सौन्दर्य-वर्धक और स्थायी साधन है। यद्द 
मानकर कि अह्ञाचय सर्वसलाधारण के क्षिए कुछ मुश्किल है, कृत्रिम 
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साधनों की सिफारिश करना ऐसा ही है जैसा कि हमारी सरकार का फौज 
के लिए वेश्याओं की तजवीज करना, या घर में शराब बनाना बरा हे 
इसलिए शराब की भट्टी खोल कर वहां पीने भेजना | कृत्रिम साधनों के 
उपयोग की सिफारिश करना लोगों को कायरता की शिक्षा देना है-- 
एक ओर अह्यचयय के पालन की आवश्यकता भ रहने देकर और दूसरी 
ओर सब्तान के पाक्षन-पोषण के भार से मुक्त करके । विषय-भोग की 
डन्मत्तता तो वे अपने अन्दर कायम रखना चाहते हैं, पर उसकी जिम्मे- 
वारियों से दुम दुबाना चाहते हैं । यह हद दर्जे की कायरता है । या तो 
संयम का पालन करके पुरुषार्थ का परिचय दीजिए या सन्तान का भार 
वहन करके प्रुषार्थी बनिए । अ्रह्मचर्य-पालन के लिए सिर्फ सादा जीवण, 
सत्संगति, शुद्ध विचार की आवश्यकता हैं । उन्हें यह सब मंजूर नहीं । 
अपने क्णिक शारीरिक सुख के लिए, अपनी कल्पित कमजोरी की 
बदौलत, सारे मानव-वंश के कुछ म्ूदुल ओर सास्विक गुसोों के विशाश 
का बीज बोना, इस स्वार्थान्धता का, इस अ्रज्ञान का कुछ ठिकाना 
है ! उन्होंने सोचा हैं कि इस अनियंत्रित कामलिप्सा ओर उसकी 
निरल्तर पूर्ति से स्वयं उनके शरीर, सन और बुद्धि पर तथा उसकी 
सम्तान की सनोद्शा और प्रशृततियों पर क्‍या असर होगा ९ यूरोप के 
मनोवेशञानिकों का कहना हे कि ऐसे अप्राकृतिक साधनों के प्रयोग की 
बदौक्षत वहां एक मिम्न और विपरीत प्रकृति का नया वर्ग ही निर्माण 
हो रहा है ! गृहस्थ-जीवन की हस्ती जबतक दुनिया से मिट नहीं 
जाती तबतक कृत्रिम उपायों से सम्तान-इद्धि-निम्रह् का प्रचार करना 
गृह-जीवन को भीरस और असंगल बनाने का प्रयत्न करना है। पता 
है, आपके गुरु यूरोप में श्रब केवल कम सम्तति नहीं, बिल्कुल दी 
सन्‍्त॒ति न होने देने की इच्छा अंकरित द्वो रही दे! .क्यों? वे नहीं 
आहते कि सम्तति की बदौजषत उनके शारीरिक ओर आर्थिक सुख सें 
आजा पड़े ! अनियंत्रित अजोस्पादम के हक मे कोई भी विभार-शीक 
पुरुष राय में देगा। पर उसका स्वाभाविक साधन अ्कह्म चथ है, संयम 
है, म कि ये कृत्रिस साधन । डनसे अ्रभीष्ट-सद्धि के साथ ही मनुष्य के 
बहा-वीर्य की ओर उच्च व्यक्तिगत तथा सामाजिक गुणों की बंण्ि 
होगी; तहां कृतिम साथनों से व्यक्तिगत, शारीरिक सुख्ेष्छा-मूक 
स्वार्थ-भाव और दीन तथा विपरीत मनोदृत्तियों की वृद्धि होगी | गीति 
और सदाचार सामामिक सुब्यवस्था की बुनियाद हें । अतएुव क्‍या 
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विज्ञान, क्‍या कानून, क्या कला सब नीति और सदाचार के पोषक 
होने चाहिए । पर सम्राज में कुछ विपरीत ममोदृक्ति वाले खोग भी देखे 
जाते हैं जो इम साथनों का उपयोग नीति-सदाचार के धात और 
निरंक्शता तथा स्वेच्छाथार की वृद्धि के किए किया करते हैं। हो 
सकता है कि उनका प्र रक देलु जन-कल्याण ही हो, पर इसमें कोई 
शक नहीं कि उनकी कार्य-विधि में विचार, अनुभव और ज्ञान की 
जगह जोश, आातुरता और अ-विचार हुआ करता है। बिचार-हौन 
उत्साह को बस्द्र की लीला ही सम॑म्तिए । 

इसलिए उन सउ्जनों से मेरी प्रार्थना है कि दया करके देश के 
युवका को इस कायरता ओर स्वार्थन्धता के उस्तटे रास्ते पर मले 
जाहए । यदि शाप देश-हिनेषी हैं सो उन्हें पुरुषार्थ की, अह्मचय की ही 
शिक्षा दीजिए । उसीके प्रचार की तजवीजें सोचिएप्‌ | ईश्वर के लिए 
अपनी कमसजोरियों का शिकार उन्हें न बनाई ए । मनृष्य क्या नहीं कर 
सकता ? जो भनुष्य सारे पृथिवी-मंडल को हिला सकता है, हम देखते 
हैं कि बह हिला रहा है, वह अद्वायय का पाक्षन नहीं कर सकता, संयम 
पूर्वक गहस्थ-जीवम नहीं व्यतीत करसकता, ऐसी बातें शिक्षित मनुष्यों 
के, तिस पर भी भारतवासी के, मुंह से शोभा नहीं देती। जो बात 
जरा मुश्किल मालूम होती है उसके लिए फौरन अविचार-मृलक आसान 
तजबीज खोजना, मामो पुरुष र्थ-हीन बनाने का कार्यक्रम तेआर करन 
है । कोशिश करने की जरूरत अगर है तो मुश्किलों को आसान बनार 
की, ऊपर चदने की तदुबीर करने की, न कि मुश्किलों से दुम दबाकने 
आसानी का नुसखा दिस्याने को था नीचे शिरने ओर फिसलने की 
नरकीय बताने की । अह्ा चय को एकबारगी गलियाँ नदे ब्रेठिण । 
जरा भपने बुजुर्गों के अनुभवों को भी पढ़ देग्विण । उन्होंने जीवन के हर 
आग में बरद्माचर्य शोर संयम की जरूरत बताई है । गृहस्थ-जीवन को भी 
उन्होंने मनप्य की कुछ कमजोरियों के लिए जिन्हें बह अबतक दूर नहीं 
कर पाया है--एक रियायत के तौर पर माना है। उनके साम्राजिक शान 
और अनुभव को बिना देखे ही, बिना आजमाये ही घता न बताइए । में 
यह नहीं कहता कि बढ़ों-बूटों के बा किसीके भी गुक्नाम बनो । पर में 
बह जरूर कहता हैं, जो अपने मनोवेगों के आगे विचार और अनुभव 
की सीख पर ध्यान नहीं देता वह इस इक्ति को झपनेपर चरितार्थ 
करेगा 
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सुहृदां हितकासानां न शटरोति हि यो बच! 
कूसे हव दुब छिः काध्ठाइअष्टी विभश्यति॥ 

हम जरूर रचतन्श्नता के हामी हों, पुजारी हों, अविवेक के नहीं । 
हम जरूर ज्ञान के लिए लालायित रहें, पर अश्लील यातों के नहीं--- 
बुरी बातो के नहीं । झुरी बातों का मिटाना मुश्किल है, हंसलिए उनको 
सुलभ औ्रौर हृष्ट बनाना सुनीति नहीं है । 

८ :; कालजों में नीति-हीनता 

आए दिन ऐसी बाते कानों पर आया करती हैं कि कालेजों का 
वातावरण नीति और सदाचारहीन होता जा रहा है। खब॒कियों, 
विद्यार्थियों और अध्यापकों तक के चरिश्र-दोष और पतन की कद्ामियोँ 
हृदय को रुलाती हैं। देहात से सध्य-भारत के एक कालेज में गये हुए 
विद्यार्थी का पत्र मेरे हाथ गे है । उसीके शब्दों मे उसका आशय इस 
प्रकार द्दे रन 

विधा का धर्म हे आत्मिक उन्नति ओर आत्मिक उल्नति का फल 
उद्वारता, त्याग, सदिच्छा, सहानुभूति, न्‍्यायपरता और दुयाशीक्षता 
है । जो शिक्षा हमें निव॑लों को सताने पर तैयार करे, जो हमें धरती 
ओर धन का गुलाम बलावे, जो हमें भोगविद्धास में छुबाबे, जो हसे 
दूसरा का रक्त पीकर मोदा होने का इच्छुक बनाणरे, वह शिक्षा नहीं 
भ्रष्टता है । इन बातों को ध्यान में रख कर जब में काक्षेजों और 
स्कलों के वर्तमान शिक्षण पर जिचार करता हूँ तो मुझे हक द्वारा हुस 
कथन के अम्तिम भाग के ही फल का विश्वास हो गया दे । झाग का 
भारतीय शिक्षण गुलामी भोर विज्ञाधिता से भरा हुआ है। इसमें 
श्रात्मोम्शति , त्याग और दृश-सेवा के भाव देखना प्याज में से सार 
हू दने के बराबर है। स्वयम मेरा अनभव है कि शदके स्क्ास रूम में 
सिगरेर पीते और रंडीबाजी की आातें करते हैं । इस कारों को देख कर 
थ सुन कर में श्वन के आंस बद्दाता हैँ। मुझे इस शिक्षण से विरक्ति 
हो रही है। में नही समकता कि ऐसे आचरण बाले भविष्य में क्‍या 
करेंगे ? सेरे विचार में मनुष्य अपने विचारों की परविन्नता से धन 
सकता है, भ कि अधिक विश्या पढने से ।......!' 

वैतंसान शिक्षा-पद्रति का दोप अब सभी सुक्तकंठ से स्वीकार 
कहते हैं, इस लिए उसकी चर्चा करना फिजूल है! कांग्रेसी सरकार 
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सो अपने [ता में इसे जब्मूल से सुधारने पर तल्ती हुयी 
मालूम होती है | पर हमें भी कुछ करने की जरूरत है। नीति और 
सदाचार मनुष्य-जींवन का पाया है। यद निर्विवाद है । परिचिमी शिक्षा 
ओर संस्कारों नेहस पाये को जरूर ढीला किया है, लेकिन हम 
हिस्दुस्‍्तानी अपनी इस भूक्ष को शीघ्र ही समझ लेंगे--इसमें मुझे 
अश भी क्षंका नहीं है । जब तक शिक्षा-प्रणाली में ही सुधार न हो, 
तब तक काल्लेजों का वातावरण तो शुद्ध और नीतियुक्त रखने की जरूरत 
है ही । यह जदुत कुछ अवलम्बित है आचायों ओर अध्यापकों के शील 
औझौर चारिज्य पर । इस विषय में उदासीनता या दिलाई का परिणाम 
बरा ही हो सकता है। खुद विद्यार्थियों को भी इस बारेमें चप न बेठना 
आहिए । अपने सहपाठियों को जागृत रखना चाहिए । और सोकमत को 
ऐसा प्रथल बनाने का यरन करना चाहिए कि जिससे नीति और सदा- 
चार: हीनता के कीटाशु जन्म न लेने पावें, यदि जन्म पा गये तो शुद्ध 
हवा में वे उसी क्षण मर जाये । शिक्षणालयों में विद्यार्थी अपना जीवन 
बनाने जाते हैं, वहीं यदि उनके जीवन बिगढ़ने लगें तो इससे बढ़ कर 
अनथथ क्‍या हो सकता है ? रक्षक ही भक्तक बन गया तो फिर खेर कहां ९ 
&£ ; पतन से बचने के उपाय 

यों भी और स्वासकर देश-सेवा के कछोत्रों में कार्यकर्ता स्त्री और 
पुरुष एक दूसरे के सम्पर्क में आये ओर रहे बिना नहीं रद्द सकते। 
ऐसी दशा में थे पतन की ओर न चले जातें इस के लिए क्या उपाय हो 
सकते हैं ? इस विषय की भी चर्चा यहां कर लें तो अच्छा दहोगा। 

मेरे अपने विचार मे तो मनव्य पाप की तरफ तभी ढुलकता है 
जब उसकी मैतिक भावना ही कमजोर हो या होने लगी दह्ो। समाज के 
कल्याण के जो नियम दवोते हैं, 2नहें नीति कहते हैं। वफादारी , वचन 
पाज्षन समाज के सिए बहुत उप्योगी उच्च नियम है । ये सत्य-पात्षन 
के ही दुसरे मास हैं। एक-दूसरे के प्रति सच्चा रहने का नाम वफादारी 
है। इसी तरद् चोरी पाप है, क्योंकि उस से समाज की व्यवस्था में 
गड़बड़ी होती है। जिन नियमों के भंग से समाज को हानि होती है , 
डन्‍्हीं के भंग से भंग करने वाले घ्यक्तियों का भी चित्त अधिक दूषित 
होता है और दे कुमार्ग में दृढ़ होते हैं । हससे नीति-भंग का नेतिक- 
दोष ब्यक्तित भर समाज दोनों के क्षिए अद्दितकर है। 

किली की बह-बेटी को कुदष्टि से देखना, उसके साथ ब्यभिचार 
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करना, चोरी झोर बेवफाई दोनों होने से दृहरा दोष है | चोरी तो हुई 
डस बहन के पति या मो-बाप की, और बेवफाई हुई अपनी धर्मंपत्नी 
के प्रति । जो दुम्पती ध्यभिचार में प्रदृत्त होते हैं वे एक दुसरे के प्रति 
सचाई का घात करते हैं। 

इस पर आजकल के नव-मतवादी यद्द दलील देते हैं कि पारस्परिक 
सच्चाई का श्रथ तो है दोनों का मन मिल जाना | यदि किन्हीं दो स्त्री 
पुरुष का सन मिला हुआ है तो उनका पररुपर संयोग व्यभिचार नहीं 
है , इसके विपरीत जिनका मन अन्दर से फट गया है और केचल 
विवाह-बन्धन में जकड़े धोने के कारण संयोग में अज्ृत्त होते हैं यह 
घास्तव में ब्यभिचार है। 

मेरा जवाब यह है कि व्यभिचार दो तरद्द का द्वोता है , स्यक्ति- 
गत और सामाजिक । पूवरोंक्त दोनों उदाहरण च्यभिचार में ही आते हें। 
पहले में प्रधानतः सामाजिक व्यभिचार है और दूसरे में प्रधानतः ब्यक्ति- 
गत । केवल मन का मिल जाना ही संभोग के लिए वा दृम्पती बनने 
के लिए काफी नहीं है यदि कुमार-कुमारी दें तो उनके माता-पिता 
अमिभावक , या समाज की स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि दुम्पती 
हैं तो अपने विधियुक्त साथी से पहले सम्बन्ध-विच्छेद करणा जरूरी 
है। दोनों उदाहरणों की इन शर्तों का पालन ये बिना किसी का दम्पती 
बनजाना चोरी भ्रर्थात व्यभिचार ही कहला सकता है। यदि नहीं तो 
वे बताने कि ऐसे संबंधों को वे उसी तरह प्रकट रूप से क्यों नहीं करते 
ओर उन्‍हें कायम रखते ? छिप छिप कर क्‍यों करते हैं ? छिप कर 
करना ही बताता है कि वे समाज के रोष और दण्ड से अपने को बचा 
कर अपनी कामाग्नि को संतप्ट करना चाहते हैं। यद्द किसी भी नैतिक 
भित्ति पर सभ्य और सद्य नहीं माना जा सकता। अस्त । 

इतने नैतिक विवेचन की जरूरत यों पड़ी कि व्यमिचार के मुल्ल में 
हमारी नेतिक शिविल्धतता ही प्रधान रूप से काम करती हुई पाई जाती है 
इस लिए हमें अपने-भापको उसी जगह से सम्भालना चाहिए जहाँ 
से हमारा मन ही बेवफाई ओर चोरी की तरफ भ्ुकने लगे। बेवफाई 
ओर चोरी का भाव मन में जगते ही हमारे चित में हजारों बिच्छू के 
डंक लगने की वेदना दोनी चाहिए | जिस किसी के ऐसा न होता हो 
उसे समरूमा चाहिए कि चह मूर्सिछुत है, अपने स्यक्तिशत 
दिताहित और समाज के कक्याण की कोई विस्ता उसे नहीं है , 


१४४ स्वतंत्रता कौ और 


कम से कम उस खमय वह मर गई है और मनुष्य नहीं पशु की कोटि 
में चक्ता गया है | तरह अपने को हस बात का अधिकारी न माने कि 
सम्बंधित इ्यक्ति या समाज उसके साथ ग्रनुग्य की त्तह व्यवहार करे ! 
यदि हमारी नेतिक भावना इतनी जाभत और तीबू रहेगी तो व्थभिचार, 
चोरी , आदि नेतिक दोषों से हमारा बहत गचाव हो सकता हैं । 
इसके साथ ही यह भो जरूरी है कि हम दूसरे ब्राहरी साधनों से 
भी अपनी रक्ता के लिए सद्दायता ले । इसमें सबसे पहिली और अच्छी 
बात यह है कि जब हसारा मन किसी प्रुष या उत्नी को देख कर 
बिरइने लगे तब हमारी आंखों के सामने हमां? पति या पत्नी की म॒ति 
खड़ी हो जानी राहिए, हमे अपने हस दोष पर म्िकती और फटकार 
बताती हुई । यदि अधिवाहित हैं झो यह स्याल गन में जाना 
चाहिए कि यदि हमारे पति या पत्नी होती और ये इस प्रकार पुरे रास्ते 
जाने लगते होते तो क्या दम बरदाश्त होत। ? इस करपना से हमारे 
सुष्त स्वाभिसान को चोट लगेगी , हमारी मनष्यता जाग्रत होगी और 
यह हमारी पत्रित्रता की रक्षा के लिए दौद पड़ेंगे। यह कल्पना या श्रन- 
भथ करना भी बहुत सद्दायक होगा कि ईश्वर सत्रसाक्षी है | पह हमारे 
प्रत्येक भाव , घिकार , विचार , उच्चार और आचार को सद्रा जागृत 
रह कर देखता है चाद्दे हम उन्हें कितने ही णकान्त में क्यो स करें 
अथवा य्रद्द अनुभवसित्र श्रद्धा मन में जमाने कि बेर ओर पाप 
छिपाये नहीं छिपते! और “पाप श्रासमान पर चढ़ कर बोलता हे,! 
जगत में कोई पापी ऐसा नहीं हुआ जिसके सब पाप अश्वीर तक छिपे 
रहें , कहीं न कहां , किसी न किसी अवस्था से उसका भरदा फूट ही 
गया है। हमारे कुल और खानदान की इज्जत , माया-पिता की 
सुकीर्ति , मिन्रा और लोगों के सामने लब्जित होने का प्यवसर , 
दुश्मनों को हमे घर दबाने भोर जलील करनेका मौका मिलने की सम्भा- 
बरमा , इसमें से किसी भी बात का छझासर यदि किसी ससप्य पर नहीं 
पढ़ता है और वह पतित हों जाता दे तो उसे पथु के खितर और कया 
कहा जाय ? फिर , पहली आर के पतभ से बच्च जाने की सम्भावना 
श्रधिक दे परन्तु दूसरी बार के पतम से बचणा और भी कठिन है। 
इसलिंयू जो प्राप और बुराई से बचना चाहते दे उन्हें चाहिए कि वे 
पाप की परीक्षा मं कर --- अपने को उसकी अभ्राससाहुश करने की 
जोखिम में मड़ालें , उस से खेकदा मील दूर द्वी रहने की कोशिश करें । 
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१ ; बौद्धिक स्वार्थ-साधुता 


हमारी वर्तमान अरथ॑-ब्यवस्था शोषण के सिद्धांत तथा द्विसा बल पर 
श्राश्रित है। इससे समाज में विषमता, श्रशांति व कलइ्ट का दौर-दौरा है 
इसे मिटाने के स्िए नवीन भ्रथ॑-ब्यवस्था की जरूरत है। इसके लिए कुछ 
लोगो का यद्द कहना दे कि पृ'जीयाद का अुंद काला करना जरूरी है 
और पृ'जीवाद को मिटाने के क्षिए वर्गवाद और बर्ग-युद्ध अनिवार्य है । 
कित्‌ मेरी राय मे हमारा असक्षी शत्र हे हमारी बोद्धिक-स्वार्थंशाधुता । 
क्योंकि वास्तव में देखा जाय तो जो मनुष्य सारे समाज के हित का 
विचार करता है, जो साम्प्रदायिक उत्थान का दासी है, वह कद्ापि एक 
व्यक्ति के नाश पर दूसरे व्यक्ति का, एक जाति या श्रेणी के भाश पर 
दूसरी जाति था श्रेणी का, अभवा एक राष्ट्‌ के भाश पर दूसरे राष्ट्र का 
अभ्युव्थान या क्ञास नहीं चाह सकता। एक का नाश कौर दूसरे का 
अभ्युत्थान,यह समाजवादी की भाषा नहीं हो सकती। वद्द सबका समान 
उदय चाहता है। वह पीडक ओर पौडित, उन्नत और अवनत, सुखी 
झौर दुखी, थनी और निर्धन, सबका समान द्वित चाहता है । हित और 
लाश ये दोनो शब्द, ये दोनां भाव, एक जगह नहीं रह सकते । हिल- 
कर्त्ता सुधार चाहता है, नाश नहीं। पद्द लाश करेसा दुराई का, बुरी 
प्रशाक्षी का, बुरे शासन का, पर थुरे व्यक्ति का नहीं । ब्यक्ति का तो 
बद सुधार चाहता है । जिसका सुधार चाहता है उसीका माश करके 
बह उसका सुधार कोसे करेगा ? वह एक का नाश करके दूसरे को सबने 
झर्थ में बचा भी नहीं सकता । किसी के बचाने या सुधारने का उपाय क्‍या 
है | डसे डसकी भूल बताना, समझाना भोर सुधार के खिए डस्साहित 
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करना, सुधर-मार्ग में आने वाली कठियाहयां द्र करमा, न कि एक को 
मार कर उसके डर से दूसरे को उस बुराई से बचाना । डर से मनष्य 
के दिन तक बचेगा ? हमें उसके मन में बुराई के प्रति श्रसहिष्ण॒ता, धरे 
के साथ असहयोग का भाव उत्पन्भ करता चादिए । इससे यह बुराई 
से बचेगा भी और दूसरों का भी, द्िना नाश किये सुधार धोगा। 


चर्गयुद्धधादी अपने पक्ष की शुरूआत हल तरद करते दें--संसार में 
दो वर्ग हैं, एक स्वा्थ-साधु या शोषक,दूसरा पीड़ित या शोषित | शोषक 
अपने धन-बल्ल से पीड़क बन गया है। अपने घनैश्वर्य के बक्ष पर उसने 
ससा भी अपने हाथ में करली है। जब तक यह बर्ग संसार में रहेगा 
तब तक जनता तो पीड़ित ही बनी रहेगी । यद्द वर्ग हतना प्रथल और 
सुसंगठित हो गया है कि जब तक सत्ता हाथ में लेकर उसे नष्ट नहीं 
कर दिया जायगा तबतक पीडित जनता का उद्धार न होगा। रूस में 
लेनिन ने शस्त्र-बल से ऐसी क्रांति की है | उसकी सफ- 
लगा ने इन भाषों और योजनाओं को बहुत प्रोस्साहम दिया है। इस 
बिचार के लोग अपने को कम्यूनिस्ट--कहते हैं। पर असल में देखा 
जाय तो वे समब्टि-हित के श्रस से वर्ग-हित कर रहे हैं । सत्ते ही वह 
बहु-जन-समाज का हो । हम विश्क्ेषण के लिए अल्ले ही ऐसे दो 
वर्ग मान लें, पर एक के विनाश पर दूसरे के डद॒य की कल्पना करना 
समष्टि-हित की कल्पना के प्रतिकूल है। 

परन्तु मैं तो एक और दूर की तथा गद्दरी बात पाठकों के सामने 
रखना चाहता हूँ । मैं मानता हूँ कि घन-बल का व्तसान संगठन समष्टि- 
द्वित के अनुकूल नहीं है, परम्त सभष्टि के पीढ़न का सुख्य कारण यही 
नहीं है । धन, सत्ता और ज्ञान श्रथवा बुद्धि तीनों को किसी और चीज़ ने 
अपना साधन बनाया है, वह है मनुष्य की स्वार्थ-साधुता या शोषकव॒त्ति। 
जब यह बढ़ जाती है तव मनुष्य पीड़क बन जाता है। अकेले धनी ही 
नहीं, सप्ताधारी और विद्वान या बुद्धिशाली भायः सभी अपनी शक्तियों 
का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी समर में यह मानना उतना सही नहीं है 
कि घन ने सत्ता और बुद्धि को अपने क्षाभ के ल्षिए खरीद लिया है, 
मित्तना यह कि धुद्धि ने घन और सत्ता दोनों को अपना गुक्राम बला 
रक्खा है । बुद्धि का दरजा घम और सत्ता से बढ़कर है । विमा बढ़ि के 
न तो धन पैदा हो सकता है न सत्ता हा छ़कती है, न दोनों का संगठन 
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हो सकता है! विशान के अदभुत झाविष्कार, जो धन, बढ़ि और सत्ता 
की रक्ता के जबदंरत साधन बने हैं, बद्धि की ही करामात है। अतदव मैं 
डन भाईयों का ध्यान इस झोर खींचना चाहता हैं जो मद्दज पू'जीवाद 
के विरोधी दें और उसी को जन-साधारण के दुःखों की जड़ मानते हैं। थे 
गहराई में उतरंगे तो उन्हें पता क्षगेगा कि धन और सत्ता के दुरुपयोग 
से बढ़कर बौद्धिक शोषगा--स्वार्थ-साधता है भौर पहले उसे हमें समाज 
में से मिकालना दे | 
यह कैसे निकलते ? सक्ले पहले मनुष्य की बढ़ि को शुद्ध कीजिए | 
डसे स्वार्थ-साधना से हटाकर देश-सेवा और जन-सेवा में खूरगबाइप्‌ । 
यह भाषना फैलाहए कि सशुष्य झपमे क्षिपु न जीये, दूसरों के ल्लिप्‌ 
जीये | अपने आचरण के द्वारा पेसा उदाहरण पेश कीजिए । सदा जाग- 
रूक रहिए कि आपकी यद्धि आपके स्वायं के किए तो दूसरों का डपयोग 
नहीं कर रही है । यदि आपने अपनी बद्धि पर अच्छी तरद्द 'बौको-पहर। 
बिठा दिया है तो आप देखेंगे कि न आपके पास धन जमा हो रहा है 
ओर न सत्ता आ रही है । आप धन और सत्ता से रदासीन हो जायेंगे । 
यदि धन और सत्ता आपके पास आये भी तो आपकी शुद्ध बद्धि उन्हें 
अपनी स्वाथं-पाथना में न लगने देगी,जन-कल्माण में ही उसका उपयोग 
करावेगी ! आप देखते ही हैं कि धन ओर सत्ता बजात खुद उतनी बरी 
चीज नही है। सदु-बुद्धि उनका सदुपयोग करती है झौर कुबद्धि दुरुपयोग । 
यही असक्षी दानिकर वस्तु है। इससे हमें अपने को सब तरह बचाना चाहिए । 
आपको समाज में ऐसे ब्यक्ति सिलेंगे जो घन-धक्ष को कोसते हें, 
पर सस्ता के लिए जाज्ायित रहते हैं। इ॒ध तरह ऐसे पुरुष भी मिक्षेंगे जो 
धन और सत्ता दोनों की निम्दा करते हैं किम्तु अपनी बद्धि या शान के 
हारा दोनों का उपयोग स्वाथ॑-साधन में करते हैं। फिर बद्धि का दुरुप- 
योग धन ओर सत्ता के दुरुपयोग से अधिक सूच्म झतएथ अधिक गहरा 
प्रभावकारी है | इसलिए मेरा तो यद्द निश्चित मत है कि यदि भारत के 
, त्रास्तविक संदेश को हमने समझ किया है, दमें समाल की व्यवस्था को 
सुधारणा है, उसमें सामंजस्य और समता जाना है, तो अकेल्ले पूंजीवाद 
के पीछे पढने से काम न चलेगा । पूजी, सत्ता और बुद्धि तीनों के दुशप- 
योग की जड़ पर कठाराघात करना होगा । इसमें भी सबसे पहले बोदिक 
स्वार्थ-साधथुदा का गल्का घोंटना होगा । क्योकि बास्वथ में बद्धि ही इनका 
नेसुत्व करती है अतएवं समाज के सभी विचारशीक्ष पुरुषों से मेरी शर्थंना 
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है कि वे भकेले पू'जीबाद का पिणड छोड़कर मनुष्य की बद्धि को शुरु 
ऋरने का सबसे अधिक प्रयरन करे । मनुष्य को अब से अ्रच्छा और ऊ'चा 
मलुष्य बनाने का प्रयास करें | सत्पुरुष बरी प्रणाली को भी सुधार देगा 
ओर दुष्टज्नन सत्पणाली को भी अष्ट कर देगा। 


२ ; स्वतन्त्र श्रथशास्त्र 


भ्र्थ या धन हमारे दैनिक जीवन मे उस वस्तु का ताम है जिसको 
देकर यदले में हम दूसरी इच्छित त्रस्तु प्राप्त कर सकते हैं, था जिसका 
उपयोग हम स्वयं अपनी विविध शआ्रवश्यकताओं की पति में करते हैं । 
इसका यह अर्थ हुआ कि धन एक साधन हैं हमार जीवन को सुखी, 
सनन्‍्तुष्ट ओर उन्‍्लत बनाने का । इसका यह नतीजा निकलत। है कि अर्थ- 
शास्त्र का उदेश्य धन की ऐसी ब्यवस्था करना थे जिसल मानव जीवन 
के विकास और पूर्णता में सहायता पहुचे । जब अर्थ-शास्त्र जीवन की 
सूल आवश्यकताओं को चो ढ़कर फिजूलियात को बढाता है तब वद्द जीवन के 
विकास को आघात पह-ुं वाता दे । और सामूहिक हित के विरुद्ध ब्यक्ति-हिल 
को महत्त्व देता है भर जो लोग भोग-विज्ञास या सामाजिक प्रतिष्ठा भर 
सत्ता के भूखे होते हैं वे श्रथ॑-शास्त्र को जीनन से एथक और दूर कर देते ई। 
बे जीवन की अपेक्षा से अर्थ-शास्त्र को नहीं गढ़ते बल्कि अर्थ-शास्त्र के 
साँंचे मे जीवन को ढालने का उद्योग ऋरते 5 | जीवन को आर्थिक 
नियमों का गुलाम बना देते दें । नहीं तो क्या आवश्यकता है बढ़े-बढ़े 
कारखानों में हजारों मजदूरों के जीवन को बर्बाद कर देने की ? एक 
घनी लाखो रुपया क्माकर घर मे रखता है। मानवी-जीवन की 
साधारण ध्रावश्यकताशञं से भ्रधिक धन वह क्यों संग्रह करे ? क्‍या यह 
किजूक्षियात और घुराहयों में भ्रपना धन नहीं लगाता ) कया मुख्यतः 
पद घन उन लोगों के पास से खिंचकर नहीं आता दे जिनके जीवन की 
बहुत-सी साधारण भ्रावश्यकताएँ भी अधूरी रद्द जाती हैं ! फिर क्‍या 
बह घन दीम-दुखी झोर दरिद्र के काम में आता है ९ यवि नहीं, 
हो बताहए, जिस अर्थ-शास्त्र न उन्हें इस तरह लखप। बनने का 
अधिकार दे दिया क्या वद्द जीवन की पूर्शाता का सद्ायक हुआ ! 
अतिरिक्त घन संग्रह करके क्या उस घनी ने अपने और उन ध्रिद्ध 
भाइयों के जीवन के विकास को नहीं रोका ? यह ९क ही उदाहरण इस 
बात के क्षिप्‌ फाफ़ी है कि इसारा वर्तमान झथ-शास्त्र दूषित है। उसे 
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सुधारने की सत्ता हमारे हाथ में आते ही श्र्थाव हमारा स्वराज्य दोते दी 
हमें जीवन और धन के सम्बन्ध को शुद्ध और समतौल करना होगा । 
इसके लिए हमें सबसे पहले जीवन की साधारण आवश्यकवापँ 
स्थिर करनी होगी और फिर उसके झनुसार घन की व्यवस्था करनी 
होगी। पेट भर कर और पौष्टिक श्ज्ञ, तन ढकने को काफी कपड़ा 
आरोग्यप्रद घर और जीवन को ऊ'चा उठाने वाला शिक्षण,इससे अ्रधिक 
मनुष्य की साधारण आवश्यक्ताएँ श्र क्या दो सकती है ? इसके 
अलावा ज्ोक-ब्यवहार था थन्‍्य सामाजिक और घामिक आवश्यकताधों 
के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। मैंने तथा दूसरे मित्रों ने २० 
साल पहले मनुष्य की सामान्य आवश्यकताशों का हिसाब जोड़ा था 
सो भी कंजूसी से नहीं, तो एक ब्यक्वि के लिए २५) मासिक से 
अधिक आवश्यकता किसी तरद्द नहीं प्रतीत हुई । श्रथ यदि हमारी 
सरकार प्रत्येक भारतवासी के लिए इतनी आय का मासिक 
प्रबन्ध कर दे भोर स्वास्थ्य तथा अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाली बातों के 
अ्रक्षाचा इतने रुपये मासिक से अधिक भ लेने का नियम बना दिया 
जाय तो क्‍या बुरा हैं ? सच है कि जिन्होंने अपनी आवश्यकताए' 
बढ़ा रजखी द्वैे उनको कष्ट में पड़ना होगा। परन्तु सरकार का यद्द भी 
कर्ज होगा कि उन्हें समझाये कि भ्रतिरिक्त घन-संग्रद्द उनके जीवन 
को बना नही, बिगाइ रहा है, और स्वतंत्र बनाने के बजाय गुलाम बना 
रहा है, निभय बनाने के बजाय ढरपोक श्र तेजोद्दीन बना रद्दा है। 
जो घुद्धि लाखों रुपया पंदा कर सकती है, बढ़े-बढ़े व्यापार और 
उद्योग-संघ चत्नाती है क्या वह इतना नहीं समझ लेगी कि उनके 
जीवम का दित किसमें है? और यद्ध तो €म बढ़ी आसानी से उन्हें 
समझा सकते दें कि छाखों करोहों आदमियों के द्वित और जीवन- 
क्रम के विपरीत वे अपना जीवन क्रम २२ कर बसे सुखी हो सकते है ९ 
पुकाएक हतना गहरा परिवर्तत उनके लिए कष्ट-साध्य द्वोगा। परन्तु 
अदि वे उसकी खूबी शोर अावश्यकताझो को सममने का प्रयत्न करते 
रहेंगे तो सुके; विश्वास दे कि के कष्ट के बजाय आनन्द का अनुभव 
करने लगेंगे । धनी जीवन में शान, विलासिता और हुकूमत ज़रूर है, 
पर ये तीनों जीवन के पालक नहीं धातक ही दो सकते हें | सादगी, 
सरसता और सच्चाई का जीवन यहद्द स्वतंत्र जीवन द्ोता है शिसका 
प्रास्वाद ढर के मारे उनके मइक्लों तक पहुँच ही नहीं सकता । अस्त । 
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इससे हम इस नतीजे पर पहुँचे कि धन जीवन के लिए है जीवन 
घड़ के स्षिए नहीं | इसी तरह हम और गहराई से विचार करेंगे तो 
पा खगेगा कि यदि मेरा पड़ोसी मेरे मुकाबले में दुखी है तो गोया 
मैं उसके उतने सुख को छीन लेता हूँ | इसलिए यदि मेरी यह इच्छा 
हो कि मेरे स्वदेश-भाई मुझसे अधिक सुखी, यदि नहीं तो मेरे बराबर 
तो सुखी हों तो मुझे अपनी आरवश्यकताए' आसपास की स्थिति देखकर 
ही निश्चित करनी होंगी | इस क्रिया का नाम दै श्रपरिगृह | में जितना 
झधिक अपरिग्रही होऊेंगा, अर्थात्‌ अपनी श्रावश्यकताए' जितन्ती कम 
करूंगा उतना ही अ्रधिक सखी में दूसरों को कर सकू गा । मैं जानता हूँ 
कि कितने ही पाठकों को इतनी गहराई की बात रूचेगी नहीं और वे 
एकाएक अपरिग्रह को स्वीकार करके अपने को कष्ट मे डालना पसंद न 
करेंगे । परन्तु यदि स्वार्थ से परमार्थ अर्थात्‌ श्पनी सेवा की श्रपेज्ञा दूसरो 
की सेवा, अपने सुख की अपेक्षा दूसरों को सुख पहुँचाना अधिक मानबो- 
चित है तो उन्हें अपनी आवश्यकता घटाये बिना दूसरा रास्ता हो नहीं 
है । इसलिए यदि हमें सचमुच अपने वर्तमान अरथंशास्त्र को शुद्ध करना 
है तो उसे धर्तमान शोषण क्वत्ति से स्वतंत्र किये बिना छुटकारा नहीं है । 
और मुझे तो विश्वास है कि भारत की भाषी सरकार को अपनी योजना 
में श्रपरिगृह अथवा कस-से-कम सम्पत्ति के बंटवारे की समनोलता का 
भियम मानना ही पड़ेगा, यदि उसे देश के करोढों किसानों शोर सजदूर 
भाइयों के द्विसों की चिन्ता होगी और साथ ही घनी-मानी, राजा-रईस, 
इनके भी 'जीवन-विकास की जिस्मेवार वह अ्रपने को सममेगी । 

झोर जब कि घन के लिए जीवन में हृतना कम स्थान है, जीवन 
के सिए अनिवार्य होते हुए भी वह जीवन का अंशमान्र है तो फिर 
डसके किए भापस मे इतने कलह-काण्ड होने फी क्या आवश्यकता 
है ? एरू तो लड़ाई-मगढ़े में दोनों तैरफ के लोग झपनी शक्ति थरबाद 
करते और दूसरे को यदि जीतकर हमने धन-ऐश्वर्य प्राप्त ही किया तो क्या 
झपने ओर समाज दोनों की इृष्टि से पृक अनर्भ दी अपने घर में नहीं 
घुसेढा है। यदि इतनी भोटी-सी बात को हम, समम को तो सारे 
पघमाज का जीवन कितना सुन्दर और सुरूमय हो जाय | 

३ ; खंंदो-अहिसा का शरीर 

महात्मा शांधी की संसार को दो देने सबसे बड़ी हैं,एक अऋदिसा 

झौर दूसरी खादी । इधर महात्माजी यह समझाने का प्रथत्न जोरों से 
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कर रहे हैं कि खादी उनके नजदीक अहिंसा की प्रतीक है । खादी सद्रज 
कपड़ा ही नहीं है, एक उसूल है। खादी को गांधीजी ने इतना महत्त्व दे 
दिया है कि कई बार मैं कहता हुँ खादी और गांधी समानार्थक हैं । 
अहिंसा यदि आारसा दे तो खादी उसका शरीर है। अद्दिसा की जो 
भावना हमारे अन्दर है उसे यदि सामाजिक रूप में हमें प्रकक करना है 
तो हम खादी के रूप में जितनी भच्छी तरद्द प्रकट कर सकते हैं, उतनी 
दूसरी तरद्द नहीं । 

हिसा के दो मुख्य लक्षण हैं:--एक,जो वस्तु न्‍्यायत. हमारी नहीं दे 
उसका अनुचित उपयोग करने की भावना ; दूसरा दबाने या बदला लेने की 
भावना,समाज में पहली भ्रर्थात्‌ शोषण करने की भावना ने जितना अनर्थ 
किया है, समाज की व्यवस्था पर जितना बुरा असर डाला है भ्ौर समाज हो 
जितना प्रभावित कर रखा है, उतना मैर या बदला के ने की भावना ने नहीं । 
बल्कि अधिक गहरा विचार किया जाय तो मालूम होगा कि ह ५ शोषण -ब्रृत्ति 
में से ही वेर-ब॒स्ति का जस्म दोता है ! इसलिए यदि समाज से वैरभाव अर्धाव 
शत्र ता और प्रतिद्दिंता का भाव मिटाना है तो हृदय से शोषण के भाष 
को ही नष्ट करना होगा। और यदि समाज से हिंसा को भनष्श करके 
अहिसा को प्रस्थापित करना है तो शोषण के हर रूप को हर स्थान से 
हटाने का दृढ़ प्रयत्न करना होगा । और यह काम हम खादी द्वारा 
जितनी आसानी से कर सकते हैं; उतना और किसी तरद्द से नहीं । 
'खादी” का यहां च्यापक अथ लेना चाहिए | खादी के लिए न बहुत 
पू'जी, न प्रहुत श्रम संगृह की जरूरत है । जहां कहीं संगह या परिगृष्ठ 
की भावना है वहां किसी न किसी रूपए में शोषण को विद्यमान ही 
समभिए । 'ख्वादी' थोड़े रुपये में थोड़े साथनों से थोड़ी जगह में बन 
सकती है और सेहमत और मजदूरी का बंटवारा ऐसे स्वाभाविक क्रम से 
और न्‍्यायपूर्वक द्वो जाता है कि किसी को किसी का शोषण करने की 
खद्दसा गुजाइश नहीं रह जाती। यदि खादी की व्याख्या कपड़े तक 
सीमित न रख कर तमाम द्वाथ से बनी चीज़ों तक मान ली जाय तो 
आर्थिक शोषण क्य प्रश्न बहुत झासानी से हल हो सकता है। क्योंकि 
खादी में जो उसक दै,वह् बास्तव में दाथ-परिश्रम से तैयार किये माक 
को हस्तैमाल करणा है। मशीन से माक्ष तैयार करने की भावना की अर 
में न-संगूह की खाखसा के सिवा और कुछ नहीं है | अगर जनता की 
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या बनाने वालेपकी सुब-सुविधा की ही भावना उप्तमें हो तो वह खादी! 
और “खादी” के उसक्ष से ही प्री हो सकती है। मशीन झौर मशीन के 
उसझ्ष से किसी प्रकार नहीं । 


प्रत्येक भावना की कोई स्थूल कलौटी अवश्य होती दे । कोई 
भावना जब तक अमूर्त रहती है तव तक न वह जानी जा सफती है न 
डसका कोई सामाजिक मूल्य ही है। झ्रापके सन में अहिंसा की भावना 
है। उसका परिचय आप संसार को कैसे देंगे ? उससे समाज को केसे 
लाभ पहुँचावेंगे ! इसके लिए श्रपको कुछ वैसे कार्य और व्यवद्दार करने 
पड़ेंगे । हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में तीन प्रकार से हम अपनी 
झद्दिसा की भावना अच्छी तरह और उपयोगी ढ'ग से प्रकट कर सकते 
हैं । एक कौमी एकता के लिए प्रयरन करके.वूसरा हरिजनों की सेचा करके, 
तीसरा खादी को श्पनाकर और चरगा कात करफेे। कोई भावना 
सभी उपयोगी हो सकती है जय घदट् ऐसे रूप में प्रकट हो जिससे देश 
और समाज की बहुत बड़ी श्रावश्यकता या अ्रभाव की पूर्ति होती हो। 
हिन्दुस्तान सें हस समय ये तीन सबसे बडी आवद्यकताएँ हैं। मगर 
स्याय-पूर्ण आर्थिक ब्यवस्था की निगाह से खादी-संबंधी आवश्यकता 
सबोंपरि है। और इसीलिए गांधीजी इस बात पर सबसे श्रधिक जोर 
दे रहे हैं । हस बात को ध्यान में रखकर में कद्दा करता हूँ कि खादी 
गांधीजी की एक महद्दान देन दे । 


ग्वादी दिन्दुस्तान में पहले भी थी,पर उस समय वह मद्दन एक 
कपडा थी। आज यह एक भावना है,उसूल दे और उस रूप में महान देन 
है। गांधीजी चादते हैं सब चरखा कातें । जो कातें वे पहनें जो पहनें वे 
कारतें । उन्होंने जिस तरह खादी के महत्व को समझा दे उसे देखते हुए 
जिस दिन उनका बस पड़ेगा उस दिन थे उसे सबके लिए शनिवाय॑ 
कर में तो आश्चर्य नहीं | यदि हिन्दुस्तान से ही नहीं, संसार से शोषण 
को खतम करना दे तो सारी दुनिया को एक दिन खादी की योजना 
स्वीकार किये दिजा गति नहीं । स्वतंत्र समके जाने वाले यूरोपीय राष्ट्र 
के साममे जो संकट आज मुँह बाये खड़ा है और जिसमें सब को भारी 
विभाश होते दिखाई पडता है उसकी पुनरावुत्ति जो नहीं चाहने उन्हें 
खादी के उसक्त को अर्थात द्वाथ मेहनत को या अहिसा को अपनाये 
बिना दूसरा रास्ता ही नहीं है । 


हाथ या यंत्र श्श३ 


४ १ हाथ या यंत्र ९ 

हमारे जीवन में एक महत्त्वपर्या प्रश्न है कि दस द्वाथ से काम कहां 
तक करें और यन्‍्त्रों से कहां तक लो । वर्तमान स्वाधीनता-संप्राम तथा 
भावी समाज-ब्यवस्था की योजनाओं में भी यन्त्रों के भ्रश्न पर बढ़ा 
मतसेद है । जब किसी को खादी पहनने या द्वााथ से काम करने पर 
जोर दिया जाता है तो बाज लोग बड़े हलके दिल से कद्द उठते हैं: तो 
फिर इन बड़े-बढ़े यस्त्रों का क्या होगा ? मनुष्य की बुद्धि की यह 
करामात क्या ब्यथ ही जायगी ? जब उनसे यह कह। जाता है कि भ्रच्चा 
बताइए बड़े-बड़े कल कारखानों से जनता का क्या द्वित हुआ है? तो 
थे कहते है कि यदि नहीं हुआ है तो इसका हलाज यद्द नहीं कि हाथ 
से काम करके सभ्यता के फलस्वरूप यम्त्रों को तोब-मशोढ कर फेक 
दिया जाय बल्कि यद्द है कि उद्योग घन्धों को व्यक्तिगत न रहने देकर 
समाज के झ्रधीन कर दिया जाय । उन पर सारी सत्ता समाज की रहे, 
समाज की तरफ से उनका सब्चालन हो । लोग नियत समय तक डममें 
काम करें और आवश्यकता के अनुसार जीवन-सामग्री समाज से के ले'। 
इससे धनी और दरिद्र की समस्‍या हल हो जायबगी और न आपको 
धर-घर खादी लिये लिये घूमने की श्रावश्यकता होगी भौर न बज्ञोगों 
को महंगा कपड़ा ही लरीदना द्ोगा । आप कहते दैं--द्वाथ से काम करो 
हाथ का और मोटा कपढ़ा पद्दनो, मोटा खाद्मो, अश्रावश्यकताए' कम 
करो, गांव में रहो । इस सम्यता के युग में झाप क्ोगों को यह साहस 
क्सि तरह हो जाता दे ? दुनिया वी इस घडी को श्राप उल्टा क्‍यों 
फेर रहे हो ? गंगा को समुद्र से हिमालय की तरफ क्यों ले जाते हो ? 
क्या फिर से बाबा अआादम के जमाने मे ले जाना चाहते हो? मनुष्य 
को नंगा फिराना और पेड़ों पर बेठाकर जिन्दगी गुजारना चाहते हो? 
इन इतने सुख के सुलभ साधनों को क्‍यों टकराते हो ? जनता दरिद्र 
है तो हम भी कंगाज्ञ हो जायें, मेरा पदोसी दुखी है तो में भी दुखी 
रहूँ, यह कहां को वृश्चि मत्ता है? बताय इसके में जनता की कंगाकी 
को मिटाने और अपने प«सी को सुखी बनाने का उश्योग क्यों न करूं 
अपने को उसकी श्र णी में बिठाने के स्थान पर उसे अपनी अगद काने 
का उद्योग क्‍यों न करूं ? अपने को गरीब बनाने के बजाय उसे श्रमीर 
बनाने का उद्योग क्यों भ करूं | 


१8 स्वजतंता की ओर 


सारत-प्रसिद्ध स्वर्गीय सर गंगाराम से, अस्तिस समय विल्लासस 
जाते वक्‍त, बम्बई के प्रसिर मारवाड़ी व्यापारी स्वर्गीय औ रासनारा- 
यणजी रुइया के बगीचे में बेठकर उनके आाद्शीशामन महत्य को दिखाकर 
मुरूसे कहा था-- देखो, तुम्हारे गांधीजी कहते हैं, चरखा कातो। 
उससे क्या होगा | यहुत हुआ तो एक आना रोज मिक्केगा ! पर मैं 
चाहता हूँ कि ऐसे महल सबके बन जायें | गांधीजी कहते हैं कि हम 
लोग भ्रपना स्टेलडर्ढ कम करें; में कद्दता हूँ कि बढ़ावें । हम भी अंग्रेजों 
की तरद्द क्यो न खूब कमायें और खूथ झ्ाराम से ठाठ के साथ रहें १” 

ये दो प्रकार की विचार-घाराएँ समाज में प्रचक्तित हैं। ये दोनों 
उत्पन्न हुई हैं जीवन के अन्तिम उद्दे श्य था लक्ष्य-सम्बन्धी भिश्ष दृष्टि 
बिस्दु के कारण । हमें देखना यद्द है कि कौसमसा दृष॥्रि-बिन्दु सद्दी हे 
ओर जीवन के ठेठ ज़बय तक सीधा के जाता है | जोवन भपूर्य है 
और पूरंता चाहता है, इससे क्रिपीको ६नकार है ? खुल उस पूर्णंता 
की मानसिक स्थिति है। सभी मनुष्य ओर सभी समाज सुप् चाहते 
है । सुस्य साथन यदि उनके चाहने पर ही अवलम्बित हों तो बताइए 
मलुष्य क्या-क्या नहीं चाहेगा ? हर शख्स चाहेगा कि मुझे बढ़िया 
महल मिले । सुम्दर-सी स्त्री मिले । लाखों-करोड़ों का माज्ञ मिले | 
जमीन-जायदाद, दीरा-मोती, मोटर, हवाई जहाज, राज-पाट सब सिले | 
शराबगोरी, रण्डीबराजी आदि की चाह को अभी छोड दीजिए । हम 
अ्रच्छी तरह जानते हे कि चाहना जितना ही आसान है, मिक्षना उतना 
ही कठिन है । पर सब आदमी यदि सभी अच्छी और कीमती चीजें 
छापने लिए चाहने लगगे तो उनमें प्रतिस्‍्पषणो, डाद और कलह पैदा 
हुए बिना न रहेगा । क्योंकि चीजें थोड़ी ओर चाहने वाल्ले बहुत । इस 
तरह यदि मलुष्य की चाह को सरुत्रच्छन्द छोड़ दिया जाय और 
उसे अपनी आवश्यकलाएं या सुख-साधन बढ़ाने के खिए प्रोत्थाहित 
कया जाय तो अन्तिम परिणाम सिवा गोलमाल के और क्या हो 
सकता है ) इसलिए अबुभवी समाज-शास्त्रियों ने मजुष्य की इच्छा 
ओर आवश्यकता पर केदें लगादी हैं । अर्थात्‌ सशुच्य से कद्दा कि भाई, 
शा।नी इच्छाओं को वश में रक्‍खो । यद् नसीहत या नियम रजतंत्र 
और व्यवस्थित ममुक्य-जोवन का पाया है | यदि यद्द ठीक है तो फिर 
अभ शोज-रोज अझ्रावश्यकताएं बढ़ाने, स्टेयडर्ड बढ़ाने की पुकार से किस 
दित की आशा की जा रही है ? हां, दरिह्र जनता का स्टेटडडे सो बढ़ाना 


हाथ या संत्र १५५ 


ही होगा; पर वह इसलिए कि उसे तो अभी पेटभर खाने को सी नहीं 
स्िलता है । पर यदि हर आदमी मोटर चलाने लगेगा, बिज्ती के 
इसे लगाने लगेगा, नाटक सिनेमा देखना चाहेगा, अखबार और 
कझ्ापाखाना चाहेगा, एक-एक महत्ष बनाना चाहेगा, तो बताइपु आप 
समाज को सुव्यवस्थित केले रख सके गे ? स्पर्धा, डाह और कलह 
से केसे बचायेंगे ? आखिर उनकी इच्छाओं पर तो नियंत्रण रखदा 
ही होगा न ? चाहे श्राप यह कहिए कि अपनी कमाई से भ्रधषिक खर्च 
करने का किसीकों अधिकार नहीं है, चाहे ग्रह नियम बनाइए कि जो 
कमाता नहीं है ,उसे खर्च करने का हक नहीं है । आदि यह व्यवस्था की जिए 
कि शारीरिक श्रम से जितना सिले उतने ही पर भनुष्य अपनी गुजर कर 
लिया करे। साहे यह विधान बनाइए कि सनुप्य अपनी साधारण झावश्य 
कताओ भर की ही पूत्ति कर त्निया करे ! चाहे यह श्ाज्ञा जारी कीमिए 
कि मनुष्य उनटीं चीजो को इस्तेंसाल करे कि जो उसके वेश या प्रान्त में 
पैदा हो | चाहे यह उपदेश दीजिए कि मनुष्य प्राकृतिक साधनों पर ही 
अउलम्बित रद । गरज यह कि उसकी इच्छाओं और आवश्यकताओों पर 
आपको कोई न कोई कैद लगानी होगी | यह कैद होगी उसकी समाज की 
स्थिति के अचुसार | यदि केदें हम ढीली करते जागैंगे तो भस्त को 
समाज में स्वेच्छाचारिता और गोल-साल पेदा कर देंगे, यदि तंग 
करते जायेंगे तो संभव है समाज उसे बरदाश्त न कर सके। और यह 
श्रात्त निर्विवाद है कि मनुष्य जब अपनी इरछा से राजी-खुशी अपनी 
आझावश्यकताएँ' कम कर देता हैं तो वह औओरो के मुकाबले मे शअपनेको 
अधिक सुख्वी, स्वावलम्बी और स्वंत्र पाता है । यह अनु भव-सिद् 
है । इसी तरह आवश्यकताओ्रों को बढ़ा लेने वाला अपने को दुखी, 
पराधीन ओर उलकों या दुब्यंसनों में फँसा हुआ पावेगा। इसक्षिए 
यह उचित है कि समाज में ऐसी शिक्षा की ब्यवस्था की जाय, जिससे 
सनुष्य खुद ही अपनी आवश्यकताशों को संथम में रखना सीखे। 
शक के संयम का श्रर्थ है दूसरे की सुविधा भोर स्वबंन्रता। झतएब 
जहां अधिक संयस होगा वहां श्रपने आप श्रधिक स्वतंत्रता होगी। 
अब में पूछुना चाहता हूँ कि मनष्य, तू समय का अ्रवत्ञम्बन करके 
अधिक स्वतंत्र रहना चाहता है या आवश्यकताओं को बढ़ाकर सुख- 
साधनों का गुलास बनना चाहता हैं ? 

अब हमारे पृर्वोंच टीकाकार भाई विचार करे कि खादी और हाथ से 


१४६ स्वतंत्रता की ओर 


काम करने का कितना महस्व दे । हाथ से काम करना उत्पत्ति का संचम है। 
हाथ से काम करना प्‌'जी को एक जगह संग्रह न होने देना है। हाथ 
से काम करना मजूरी की प्रथा सिटान। है--या यों “कद्दो कि मालिक 
ओर मजदूर के कृत्रिम और हानिकर भेद को मिटाना है। द्वाथ से काम 
करना स्वावलम्यन है। द्वाथ से काम करना पुरुषाथे भौर तेजस्थिता है । 
हाथ से काम करना सादगी और नश्नता है। खादी यदि हाथ से काम 
करने का सिह्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है । खादी गरीबों का सहारा तो इसलिए 
हैं कि यह बेकारों के घर में कुछ पैसे भेज देती है। परन्तु खादी आजादी का 
जरिया हसलिए है कि दर शरस को अपनी जरूरत के क्षिए दूसरे का 
मेँ न ताकने का उपदेश देती है। हाथ से काम करणा सिखाकर वह 
हमें सचमुच आजादी का रास्ता बताती है| 

पाठको, अब आप सोचिए कि सीधा रास्ता कौन-सा है। द्वाथ से 
काम करने का, श्रपने पावों के बल खड़े होने काया म्शीन था कक्षा 
कारखानों और उनके सालिकों और हाकिसों की गुलामी का, अपनी भावश्य- 
कताओं के बढ़ाने का या घटाने का सादगी का या भोग-बिलास का ? 

धुनिया की घद्दी को पीछे घुमाने की दुत्तील अजीब “है । जब दतथ 
से काम करके सर्वसाधारण सुखी थे, ओर किसी ने कल कारखाने का 
आविष्कार किया, किसी ने भाफ बिजली का झ्राषिष्कार किया तथ क्‍यों 
भ कहा गथा कि दुनिया पीछे दृटाई जा रदी है १ क्या साधन सामग्रियों 
का दिस दिन गुक्तास होते जाना ही दुनिया का कदम आगे बढ़ाने का 
लक्षण हे ? और क्या स्वानलसम्बन की ओर उसे ले जाना दुनिया को 
पीछे धसीट ले जाना है ? सुख-साधन सामओ की विपुलता और बविधि- 
भता पर हरगिज झअवलःस्बित नहीं हैं। सुख मन के सन्‍्तोष आनन्द 
ओर भिश्चिन्तता पर अवक्ञम्बित है। करोब्पति और राजा महाराजा 
चिस्ता और पश्चात्ताप से रात-रात भर करवर्टे बदलते हुए पाये गये 
है और एक फकक्‍्कड़ किसान रूखी रोटी ख्शकर, सुफ्त करने का सजीव 
पाती पीकर, हरे भरे खेत की मेंड पर सुख की नींद सोता हुआ मिद्षता 
है | सुखी बह है, जिसने अपनी दृच्छाशों को जीत लिया है, दुखी बह 
है जो अपनी इच्छाओं भौर वासनाझों का गलाम है । जीवन की पूयांता 
बाह्म-साधनों पर 3तनी अवक्षग्बित नहीं, जितनी श्रांतरिक शक्तियों 
के उत्कष पर है। आपकी महानता के लिए कोई यह नहीं देखेगा कि 
झापके पास कितभी मोटरें हैं, आप कितना कीमती खाना 
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खाते हैं, श्रापके कितने दास-दासी हैं । आपका रूप-रंग 
केसा है; बल्कि यह देखा जायगा कि आप कितने संथमी हैं, 
किसने सदाचारी हैं, कितने सेवा-परायया हैं, कितने .नि:ःस्वार्थ 
हैं, कितने कष्ट-सहिष्णु हैं, कितने प्रेममय हैं, कितने मिडर हैं, कितने 
बहादुर हें, कितने सत्य-बुत्ति हें। महात्मा गाँधी का जीवम, बुद्ध का 
जीवन, इेसामसीद का जीवन, अ्रधिक पूणंता के निकट था था जार का, 
रावण का, अ्रथआ कारूँ और कुलेर का १ इस उदाहरण से, तो श्रापको 
पूर्णता के सच्चे पथ की पद्चचान हो जानी चाहिए। आप कहेंगे कि 
इसे-गिने आदमियों के लिए तो यह बात डीक है, सारे समाज के किए 
नहीं, तो मैं कहूँगा कि विकास का सागे सबके लिए एक दी हो सकता 
है । उनके दल चाहे अलग-झलग अवस्थाओं में अज़्ग-पअ्रल्नग हों, पर 
शस्ता तो वही है । सिन्‍म-सिस्न श्यवितर्यों और दक्तो में सेद भी हो सकता 
है; परन्तु रास्ता तो एक ही होगा--प्तेयम का, ध्यावहार्कि भाषा में 
कहेंगे तो, हाथ से काम करने का। 
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झब हम खादी के प्रश्न पर भी स्वतंत्न रूप से विशार कर सके 
और देखें कि हुससे हमारी स्वतंत्रता का कट्दों तक सम्बन्ध है। खादी 
के क्लिप जो बढ़ा दावा किया जाता है कि यह आजादी लाने वाली है यह 
कहाँ तक टीक है ? दुःख की यात तो यह है कि अब भी कई लोग 
थह मानते हैं कि खादी श्रान्दोलन सिर्फ अंग्रेजों को दबाने के लिए 
है, क्षकाशायर की मिज्नो ओर मिक्ष-माक्षिकों पर असर डालने के किए 
है, जिससे वे भारतीय आजादी की मांग को मंजूर करने के लिए 
मजदूर हों । किन्तु मैंने जहां तक खादी के असृज्ष भौर मतकाब को 
समझा है, मेरी तो यह मजबूत राय बन चुकी है, कि खादी आन्दोलन 
का पुक नतीजा यह जरूर निकलेगा कि अंग्रेजों पर दबाव पढ़े, 
परन्त उसका यह मतलब हरगिज नहीं है । उसका असली और वृरगामी 
सतक्षब तो है भारत को और यदि गुस्ताखी न समस्ती जाय तो सारी 
दुनिया को सच्ची आजादी दिज्वाना। इसलिए जब कोई कद्दता है, 
यह समझता है कि खादी तो स्वराज्य मिक्तने तक अरूरी है या गांधी 
जी के जीते जी भत्ते ही अल्तती रहे, तो मुझे इस पर दु.ख दोता दे। 
क्योंकि वर्षों के दिल-रात के उद्योग, प्रचार और इतती सफलता के बाद 
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भी श्रल्ी तक कितने ही पद़े-लिख लोगों ने भी खादी की अ्रसलियत 
को नहीं समरमा; उसके बिना सन्ची आजादी किस तरह भसम्भव है 
इसको नहीं जाना | सच तो यद्द है कि आजादी और खादी एक शब्द 
के दो मानी हैं या एक सिक्‍के के दो पहलू हैं। 

हमें यह भुक्षा देना चाहिए कि ख्वाही एक सहज कंपड। है, बदिक 
खादी एक अ्रसूत्न है, एक आदशे है । खादी के मानी हें हाथ से काम 
करना, श्रपनी बताई चीज इस्तैमाल करना, अपने देश का पैसा देश 
में रहने देना, पेसे का एक जगद्द संग्रह न होने देना और उसका 
स्वाभाविक तरीके से सर्व साधारण में बेंट जाना। खादी भाफ भौर 
अधिक पी के बस् पर चलने वाले कारखानों के खिल।फ बसालत 
का भंडा है। एक मामूली सवाल है कि जहां हाथ बेकार #*, आदमी 
भूरत्ों मरते हैं यहाँ आग्यिर बडे बड़े कल कतरस्तानों की जरूरत क्यों थेदा 
होती है ॥ समाज की सुख-सुविधा के नाम पर धन-संग्रह दरने के 
सतलब ने दी इन भीसकाय कारखानो और व्यापार-डयोग-घंधो को 
जन्म दिया है। जो काम हाथ से हो सकता है उसको भला मशीन की 
क्या जरूरत हैं ? जो काम हाथ से चलने वाली मशीन से हो सकता हैं 
उसके लिए. भाफ से चलने पाली मशीन की 
कथा जरूरत है १ फिर लाखों लोगों को यो बेकार पड़े रहने 
देकर मशीन से कारखाने चलाना कहां की अकक्‍्लमन्दी हू ? यहे माना 
कि यन्त्र मनुष्य की बुद्धि के विकास का फल हें। यह भी सही कि 
कपड़े की सिल चरस्वे का विकास दे । पर सवाल यह है कि इन मि.नो 
से ख्व-साधारण जनता का कितना हित हुआ। १ वे गरीब अधिक बने 
या धनवान ? बेकार अधिक हुए या नहीं ? भारत को छो४ दीजिए, 
सारे यूरोप में श्रर्थो आदमी बेकार है। यह क्यों १ जो काम भाफ 
या बिजली को मशोनों से लिया जाता दे वह यदि मनध्यों से लिया 
जाय, तो क्‍या फिर भी बेकारी रद्द सकती है ? हां, यह सत्य है, कि 
शहरों में सब कास हाथ से नहीं किये जा सकते | सामृहिक-जीवन में 
कई सामूहिक आवश्यकताए पुसी होतो हैं, वे इतने अधिक परिमाण 
में श्लौर इतने विशाल श्राकार-प्रकार की होती है कि यन्त्रों का उपयोग 
उनके लिए खुविधा-जनक द्वोता है । पर दुनिया में, बताइए, शहर 
कितने 3- आर क्या आप दुनिया को शहर में हो बांट देना चाहते 
है | क्‍या गांवों की अपेझा शहरों का जीवन मनप्य-जीवन के स्वाभाषिक 
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विकास के अधिक धनुकूल है? मनुष्य गांव में अधिक स्वतंत्र, 
घुर्ली, स्वस्थ, नीतिम्रान, सक्जन रद्द सकता है, या शहर में ९ भअ्तएँव 
थदि हम शहरों के खयाल्त को अपने दिमाग में से हटा 4, और दुनिया 
में गांवों की बहुसंख्या और महता को समर लें, तो हमारे विमाग 
की कई उक्तकने कम हो जायें। असल यात यह हैं, हमारी असली 
कसौटी यद्द होनी चाहिए कि सनुष्य-जीवन विकसित, सुब्यवस्थितत, 
स्वरंत्र और सुखी किस भ्रकार रह सकता है ? गांव के सादे जीवन में 
ही ये सब बातें सुलभ और सिद्ध हो सकती हैं, शहरों के जटिक्त, कृतश्रिम 
गुक्षाम जीवल में हरणिज नहीं। यदि हम शहरों ओर शहर की 
सभ्यता को अपनी कल्पना में से हटा सकते हैं तो हम बड़े उच्चोग 
घंचों और भीसकाय यन्त्रों को अवश्य अपतो समाज-रचना में से 
हटा देंगे । कोई बात हसीखिए तो स्थिर नहीं रह सकती है कि बह विकास 
क्रम में हमारे अंदर दाखिल हो गई है । मसुप्य की अपरिमित स्वार्थ- 
साधुता और प्रचार-शक्ति भी तो इसमें बहुत सहायक हुई है। मलुष्य 
विचारशील है और वह विकास के दरएक मोड पर लिंहावलोकन करता 
है और उसके परिणाम की रोशनी मे अपनी गति-विधि को खुधारता 
है | पिछली औद्योगिक-क्रान्ति ने जन-समाज को स्पष्ट-रूप से पँँजीपति 
ओर दरित्र, पीडक और पीढ़ित, इन दो परस्पर-बविरोधी वर्गों में बांट 
दिया। इसके पहले भी समाज में शोषण था, परन्तु उद्योग धन्धो को 
समाजाधीन बनाने की उस समय इतनो झ्रावश्यकता क्यों न प्रतीत 
हुईं ? इसलिए कि भ्राज उद्योग घंधों की प्रधानता और भीमकाय 
यन्त्रों की प्रचुरता ने जनता को चूस लिया, लाग्वों को बेकार बना दिया 
और मुटटी भर लोगों को माज्ञामाल कर दिया / कल्-कारखानों या 
उद्योग-धंधों को समाजाधीन बनाकर आप हस रोग को. निमू तन नहीं 
कर सकते | उससे आप सिर्फ इतना ही कर सकते है कि मुनाफा र२.ज- 
दूरों के घर में भी पहुँचता रहे, उनकी सुख-सुविधाएँ भी बढ़ जायें, 
परन्तु वे पूर्ण स्वतंत्र और स्वायक्षम्वी नहीं बन सकते | सन्ष्य के सभी 
काम सो समाजाधीन नहीं हो सकते है । सामूहिक कास ही सामृहिक 
पदुति पर हो सकते हैं और उन्हीं के समाज्ञाधीन होने की आवश्यकता 
है । रोटो, कपड़ा, सनुध्य को व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हैं, पर रेल, 
सबक, पुल, सासाजिक । रोटी, कपड़ा उसे खुद बना व कमा जेना यादिए, 
रेज़, सड़क, धुल उसे परस्पर सहयोग से बनाने होंगे, और ये समाजाधीन रह 
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सकते हैं। ओ चीजें समाजाधीन हों वे यदि मनष्यों के हाथ-बद्ष से न हों 
सके सो उनके लिए बढ़े यन्‍्त्रों का उपयोग कुछ खमरू में झा सकता है। 
परम्तु लाखों आदम्ियों को बेकार रखकर हर बात में यन्त्र की सहायता 
कैसा मलुष्य को यन्त्र-गुलाम बना देना है ओर उसकी बहुतेरी असक्ती 
शक्तियों को नष्ट कर डालना है | ग्रतएवं यदि आप चाह्दते हों कि 
मनुष्य केवल राजनैतिक गुलामी से द्वी नहीं बल्कि दर तरह की गुलामी से 
छूटकर आजाद रहे, तो आपको उसे यन्त्नों की गुलामी से बचाना होगा | 
श्वादी मनुष्य जाति को यन्त्रों की गुलामी से छुड़ाने का सन्देश दै। 

ओद्योगिक क्रांति के बाद अरब यह स्वाश्रय का युग शुरू दो रहा 
है और प्रगति की गति में यह पीछे का नहीं आगे का कदम है। 
हंत्रिम साधनों की विधुलता बुद्धि-बैसव का चिद्ठ अवश्य है, किन्तु साथ 
ही वद्द मनुष्य का स्वावलम्बन दिन-दिन कम करती जा रही हें ओऔर नाना- 
विध गरुलामियों मे ज़कड़ती जा रही है, इसमे कोई सन्देद्द नहीं | 

आजादी का भ्र्थ यदि हम इतना ही कर कि अंग्रेजों की जगह 
हिस्दुस्तानी शासक बन जायें, तो खादी का पूरा पूरा गुण हमारी समझ 
में व आ सकेगा | परन्तु यदि उसका यह अथ हमारे ध्यान में रहे 
कि भारत का प्रत्येक नर-मारी स्वतन्त्र हो, उस पर शासन का 
सियस्त्रण कस-से-कस हो, तो हम खादी का प्रा महत्व सम 
सकते हैं । खादी का अर्थ केवल वस्त्र-स्वाधीनता ही नहीं, यन्त्र- 
स्थाधौमता भी दै। यनन्‍्त्रो की गुल्ासी के मानी दे घमी ओर सत्ता- 
भारियों की गुलामी | खाढ़ी हन दोनों गुज्ञामियों से मनुष्य को छुड़ाने 
का उद्योग करती है । 
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हमने थद्द तो देख क्षिया कि खादी बस्त्र-स्वावल्लम्बन और यम्त्र 
स्वायक्षम्बत का साधन दे शोर इसमें तो कोई सन्देह दी नहीं है कि 
खादी से बढ़कर गृह-उद्योग का साधन अभी तक किसी ने सिद्ध नहीं 
किया है, स प्रयोग करके ही बताया है। दूधशाला, मुर्गो के अडे की 
पैदावार, रेशम, शहद, साइन, डलिया, रस्सी आदि बनाने जैसे 
कितने ही घन्धे आंशिक रूप में ओर स्थान तथा परिस्थिति-विशेष 
में थोड़े बहुत सफन्न हो सकते हे, किन्तु खादी के बराबर व्यापक, 
झुल्भ, सहजसाध्य, जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता को पूर्ण 
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करनेचाजा आदि गुणों से युक्त घरधा इनमें एक भी नहीं है। फिर 
भी अभी तक खादी-ठच्योग की, जितमी चाहिये देश में प्रगति गहीं 
हुईं है। इसके यों तो छोटे-बढ़े कई कारण हैं, किन्तु उनमें सबसे बदा 
है लादी-सम्बन्धी ब्यापक शान का और उसके पीछे आचरण का 
अभाव । पिछुक्े वर्षों में खादी की उत्पत्ति बहुत बढ़ी है, किसमें तरद- 
तरह की 'चली हैं; पोत में भी बहुत उन्नति हुई है, बिक्री और प्रचार 
का भी बहुत उच्योग किया गया दै, ससतो भी पहले से काफी ही गईं 
है---फ़िर भो एक भारी कसर इसके काय॑ में रही है। खादी की 
और खोगों को आकर्षित करने के लिए हमने उनके हृद्यों को ज्यादा 
स्पर्श किया है, उसको बुद्धि को आवश्यक खूराक बहुत दी कम दी है |. 
हमने ऐसी दलीकऊे ज्यादा दी हैं कि खादी गांधीजी को प्रिय है, 
इसलिए पहलो; स्वराज्य की सेना को वर्दी है, हसल्षिप पहनो; गरीबों 
को दो रोटी देने का पुयय मिलेगा, इसलिए झपनाञ्रो आदि । किम्सु 
उभ्त अंकों और तथ्यों को ज्ोगों के सामने कम रखा है, जिनसे उनके 
दिमाग में यद्द अच्छी तरह बेठ जाय कि शादी दी हमारे लिए एक-सात्र 
सस्ता और अच्छा कपढ़ा है, हतनो ही नहों बढ्कि खादी उत्तम 
समाज-ध्यवस्था का एक तठस्व है। यह बात सच दे कि बुद्धि को अपेक्षा 
हृदय में क्रियाबल अधिक है, किल्दु जब तक कोई बात दिमाग सें 
बेटती नहीं, तब सक उसका आवरण अधकचरा ही होता है। फिर 
खादी यदि आत्मालुभव को तरद्द बुद्धि के रो श्र के परे का कोई तत्व 
द्ोता तो बात दूसरी थी । किन्तु यद्द तो पुक सीधा-सा आर्थिक और 
सामाजिक प्रश्न है ओर मोटी बुद्धि बाते को भी समझ में भरा सकता 
है। बल्कि यों कट्दना चाहिये कि यह इतता सीधा और सरख्त है कि. 
इसका यही युद्ध सूचम ओर तेज बुद्धि वाद्दे को परेशान कर रद्दा है। 
इसलिए अच्छा तो यह हो कि खादी के सम्बन्ध में हम पहले ख्ोगों 
की बुद्धि को, समकायें ओर समझा चुकने के बाद यदि उसमें उत्साह 
न हो तो फिर उनके हृदयों झोर मनोभावों को जाग्रत करके उनमें 
काफी जद और प्र रणा उत्पन्न कर । मेरी समर में हसले शादी का 
अधिक और स्थायी प्रचार होगा। 

खादी के विकाप झौर भ्रचार में जिस वरद बुद्धि के अति अनास्था 
याघक है, उसी तरद्द उसकी अत्युर्पूर्य अ्रशंसा भी है। मजुष्य का 
यह एक स्वभाव है कि जो पस्तु उसे प्रिय होती दे उससे उसे भणे-देन 
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गुर दीखने लगते हैं और कई बार तो अवगुणया मी गुण दिखाई देते 
हैं। किन्तु बह. जागृति, विकाल और दृद्धि का लक्षण नहीं, शिगरिलता 
मख्दता और अन्धता का है । जिसके मूल में कोई गहरा सत्य है 
चद्द तो सूथं की तरह अपने-आप अपणा प्रकाश फेलायेया। झब हमारा 
काम सिर्फ हतना ही है कि एक ओर से अक्ञान और दूसरी ओर से 
अध्युक्तिरूपी बादक्षों योर कुदरों के आवरण उसके आस-पास से हटाते 
रहें । अज्ञान भोर धस्युक्ति दोनों के मूल में असत्य ही छिपा हुआ दे । 
खादी जेसी शुद्ध वस्तु भर “श्र ष्ठ समाज तरव के प्रचार के लिए जान 
में था अनजान सें, असत्य का अवलम्बन करके हम उसके सत्य तेज को 
स्मोगों से दूर रखते हैं । 

इसकिए मेरी राय में खादी ही का क्‍या, किसी भी वस्तु का 
सच्चा प्रचार दे उसके पिषय में वास्तविक क्लाम की सामग्री लोगों के 
सम्मुख उपस्थित करना । किन्तु हतना हो काफी नहीं है। इससे 
डनकी बुद्धि को ज्ञान तो हो ज्ञायगा, जे निर्णय और निश्चय तो कर 
लेंगे, किन्तु यद्द कहीं कह सकते कि हतने ही से वे उसका पालन भी 
करने छवग जायंगे। शुद्धि में नियेय और निश्चय करने का ग्रुण तो दे 
किम्तु कार्य में प्रदत और अटल रखने का गुण हृदय में है।जो 
आदमी किसी से कद्दता है पर खुद नहीं करता, उसका असर नहीं 
पदता । इसका कारण यद्द दे कि वह कहता है तो झोर खोब भी सुन 
खेते हैं। लोग अधिकांश सें करते तभी हैं जब कद्दने वालों को करते हुए 
भी देखते हैं । क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि यह बात वास्तव में दवित 
की और अच्छी है तो फिर यह क्यों नहीं करता ? उसका आचरण ही 
उसकी अच्छाई था दितकारिता का यकीन कोगों को कराता है । द्वोना 
सो यद्दी चाहिये कि जब कोई बात हमारी समझ में आ जाय और 
हमें दितकारी मालूम हो तब हमें हुस बात से क्‍या प्रयोजन कि दूसरा 
ओर स्वयं उपदेशक वेसा चल्कता दे या नहीं दम अपने-झाप बसा 
आजरद करते रहें, किन्तु पेशी स्वयं-प्रे रणा या क्रिया का बल कोगों 
में आसतोर पर कम पत्था जाता है। यह उनके विकास की कमी है । 
अतएव उन क्ोगों को भी स्वयं खादी पहनना चाहिए भर उसकी 
उत्पक्ति में किली-म-किसी तरह सहाधक दह्वोना चाहिए। क्रिया-बल् की 
कमी का पुक कारद यह भी है कि हमारे शिक्षण ओर संस्कारों में 
चुस्तक-बज् पर दी ज्यादा ओर दिया गया है, आचरण-बद्ध पर कम । 
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'पुक भोर अति-बुद्धिवाद हमें आचरण-निरबंक्ष बना रद्या है झो दूसरी 
ओर बुद्धि-हीन अशुकरण शान-नियंत् । इमें दोनों प्रकार की निबेज्ञताओं 
से बचना द्वोग[। सत्य की साधना दी हमें इनसे बच।येगी। शान 
और तदनुकूल भ्राचरण द्वी सत्य को साधना दै। यही वास्तविक थ 
सच्चा प्रचार है । 


७: खादी-प्तत्य 

अ्रब अच्छा हों कि हम खादो के सम्पूर्ण सत्थ को समझ ले । 
तो खादी क्या है ? एक कपड़ा है । बद्द हाथकते सृत का और द्वाथ 
का बुना होता है ।तो इसका मद्व क्‍या? उपयोगिता क्या | 
यह परिश्रम और परिश्रम के योग्य विभाग का स्वाभाविक नियम 
यनाती और बताती है। जेसे कपास बोने से लेकर कपड़ा बुभने, रंगने, 
छापने तक जितनी प्रक्रियाएं करनी पढ़ती हैं, उन सबके परिश्रम का 
मुल्य स्वाभाविक रूप में उन परिश्रम करने वालों को मिक्ष जाता दे। 
उसका मुनाफा किसी एक के घर में जमा नहीं होता। पारिक्रमिक के 
रूप में जगह-जगह अपने झाप बंट जाता है। इसके विपरीत मित्र के 
कपडे में परिश्रम का विभाजन उतना स्वाभाविक और योग्य नहीं द्वोता, 
बल्कि वह सुनाफे के रूप में पहले मिल-माल्िकों के धर में जमा होता 
है ओर फिर भागीदारों में बाँटा जाता है । खादी की क्रियाओं में 
पारिश्रमिक ही पारिश्रमिक है, यदि मुनाफा कहीं हो भी तो वह एक 
जगद्द एकत्र नहीं होता | किसान, कतवेये, बुनवेये, रंगरेज, छीपी 
ज्ञादि में जहां-का-तहां बंदता रहता दे । परन्तु मिक्ष में वद्द पदक्षे एक 
जगद्द आता है और बहुत बढ़े रूप में आता है भौर फिर सिफ़े भागी- 
दारों में बंट जाता है, उन लोगों में नहीं, जिन्दोंने व्र्सल डस कपड़े 
को बनाने में तरह-तरह का परिक्षम किया है। पर इसके सच्ले हकदार 
कोन दें ?, वे जो परिश्रम करते हैं । रुपया लगाना परिश्रम नहीं है। 
मिकत पद्दी खड़ी करता है जिसके पास रुपये होते हैं । शेयर यही खरी- 
दता है, जिसके पास रुपया है ! यह रुपया दमारे पास जमा कैसे होता 
है ! दम रुपयेवाले कैसे बन सकते हैं ? हसको जांच यदि करें, धनी 
लोगों के अनुभव यदि सुनें तो इसी नतीजे पर पहुंचना पढ़ेगा कि घन 
खरचाई से और सीधे उपायों से बिना किसो-न-किसी प्रकार की चोरी 

किषे---जमा नहीं हो सकता। तो मिल-माक्तिक लुटेरे या चोर हो गये 
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एक तो शुरूआत का पेसा जमा करने में चोरी हुई, दूसरे मिल्ल के जिस 
झुनाके का उन्हें हक नहीं है उसे केने में चोरी हुईं । मुनाफा क्‍या है 
बचाया हुआ पारिश्रमिक । 

हो आ्ाप पूछेंगे, रुपयेवाले सुफ्त ही कारखानों में रुपया क्गाते 
रहें ? तो हम कद्दते हैं, भाई! उन पर दबाव डालकर कटा 
है कि मिल खोलनी दी पढ़ेगी। फिर बदि रुपया लगाया है 
सो उसका मामूली ब्याउन्भर के लें । सच तो यद्द है कि कपड़े के ल्विएु 
बड़े कारखानों को आवश्यकता ही नहीं है। कारखाने वात्यों का, कुछ 
अच्छे अपवादों को छोड़ दीजिए, यद्ध उद्देश्य कभी नहीं था कि वे 
समाज के पक अभाव की पूर्ति कर । उन्हें धन कमाना था, उन्होंने 
कारखाने खोले; टससे घन बढ़ाया सी | जब दुनिया में कारखाने नहीं 
थे, तब क्‍या ल्लोग नंगे ही रहते ये ? क्‍या ढाके की मल्लमल और 
शबणनम के सुकायले का कपड़ा किसी मिलन ने आज तक बनाया है 
तो खादी का महत्त्व यह हुआ कि वह पारिश्रमिक का स्वाभाविक 
बंटवारा कर देती है भर जो उसका सच्चा अधिकारी द्वोता है उसी के 
धर में उसे पहुँचा देती है। इसी का नाम है उद्योग के क्षंत्र में 
विकेन्द्रीकरण । 

खादी का यह गुण, यह उपयोगिता, खादी का सत्य हुआ। यों 
खादी में चार सत्य समाये हुए हैं--(१) खादी एक" कपढ़ा है, जिससे 
शरीर की रक्षा द्वोती है। (२) खादी एक पद्ति--जिकेन्द्रीकरण है, 
जिससे परिश्रम का यथायोग्य बंटवारा स्वाभाविक क्रम से द्वो जाता है । 
(३) खादी एक छिद्धान्त है, जो दाथ,से काम करना यानी शारीरिक भ्रम 
या स्वावलम्बन सिखलाता है और (४) खादी एक सेवा है जो भाज 
भारतवर्ष सें दरिव्रनारायण की सेवा ओर पूजा सिखल्ञाती है। ये सब 
सत्य हमें इस मदासत्य तक पहुंचाते हैं कि खादी एक ऐसी चस्तु हे, 
जो हसारे ष्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की स्थिति व सुब्ध- 
धस्था के लिए अनिवाये और परम उपयोगी है। अतः खादी की साधना 
सत्य की ही साधना है। यदि हमें जनता ही का राज कायम करना है, 
यदि इमें आम जनता की उन्नति, सुख, स्वतस्त्रता, शान्सि, प्रिय दे तो 
यह खादी-सत्य हमें जंचे बिना नहीं रहु सकता । 


कुछ समस्याएं 


१ ; सावंजनिक और व्यक्तिगत सम्बन्ध 


एक मित्र ने प्रश्न किया कि सावजनिक जीवम में ब्यक्तिगव संबंधों 
की क्या मर्यादा रददनी चाहिए ? सावंजनिक सेवकों के क्लिए यह प्रश्न 
सद्स्वपर्ण है, इसलिए हसपर ज़रा गहराई से विचार कर कोना 
अच्छा दै। 

सार्वजनिक छ्षंत्रों में व्यक्तियों से जो हमारे संबंध बेंधते हैं, उनका 
मूल है दमारी सावंजनिक सेवा की भावना । उसमें हम परस्पर सहयोग 
द्वारा देश और समाज की सेवा करते हुए अपने-अपने जीवन को उच्च, 
पवित्र और बलिप्ठ बनाना चाहते हैं। जद्दोँ समान भादर्श, एक-सी 
विचार-दिशा मित्र जाती दै वद्दीं मित्रता और सख्य दो जाता है भौर 
वह सगे माई-बद्दनों से भी ज्यादा प्रगाढ़ बन जाता दे । ऐसी दशा में 
इस प्रस्येक का कठंब्य है कि दूसरे की नेतिक और आध्मिक उन्नति में 
अद्दायक दो और इस बात के किए सवंदा सतक ओझर जाझत रद्दे कि 
दमारे अन्द्र कोई बुराई या गन्दगी घुस तो नहीं रही है। जहाँ मित्रता 
और भाईचारा द्वोता है वहाँ परस्पर विश्वास सो होना ही चाहिए; 
अविश्वास और संशय रखने वाला आदमी नित्य मरता है, जहाँ कि 
विश्वास रखनेवाला धोखा खाकर कभी-फ्ी भरता दहै। फिर भी यदि 
किसी से कोई दोष-ने तिक या 'चारित्रिक-हो जाय, या दूसरे प्रकार की 
गलती दो, ठो उप्ते खुपथाप सदन कर सेना या उसकी तरफ से आंखें 
आँद सेना किसी प्रकार उचित नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका तो 
यद्द है कि जिससे गछती या दोष हुआ दो डसे जाप्रत कर दिया जाय । 
देसा न करके दूसरों से कानाफूसी करणा बुरा और बेजा है | ऐसे अब- 
अरों पर दोष-पान्र का उपद्ाास करना अपनी द्वीन-दृत्ति का परिचय देगा 
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है। हाँ, दोष यदि गंभीर हो वो उसकी सूचना संस्था या समाज के 
सझुखिया को अवश्य दे देनी चाहिए। कई क्षोग यह समसकर कि इसमें 
क्या मतल्वव, या इस डर से कि हम क्यों किसी ,की निन्‍्दा करें, सुखियों 
ख़क उस बात को नहीं पहुँचाते । वे गलती करते दें | हं ष-भाव से यदि 
कोई बात ऐसे लोगों से कद्दी जाय जिन पर उस व्यक्ति या उसके कार्यो 
की कोई जिम्मेदारी या सम्बन्ध नहीं है, तो वह निनदा कद्दलाती है । 
यदि कत्तंव्यवश किसी का दोष फिसी संबन्धित व्यक्ति से कहना पढ़े 
तो घह्द निन्‍दा नहीं, उस दोषित ज्यक्ति या संस्था या समाज के प्रति 
हमारा यद्द कतंव्य द्वी है। हमें यह न भूलना चादिए कि बुराई या 
चुगली में द ष द्वोता है। अपना कोई स्वार्थ साधने की इच्छा द्वोती है। 
किन्तु जहाँ कर्तव्य का तकाज़ा हो संस्था का द्वित द्वो वहाँ यदि दोष 
बरिष्ठों या सम्बन्धित व्यक्तियों से न कहा जाय, मित्रता भंग होने या 
उसे बदनास करने का लांछुन लगने के ढर से संकोच किया जाय तो 
बह सेवा और सत्य की उपासना नहीं हुईं, उस व्यक्ति से मोह हुआ 
सभा अपनी जिम्मेदारी को न निबाहना हुआ । 

अगर ष्यक्ति अपना दोष स्वीकार कर लेता है और प्रायश्चित्त करके 
भागे के क्षिण ऐसा न द्वोने देने का विश्वास दिल्ला देवा है तो फिर 
डससे पू्वंचतू सावंजनिक सम्बन्ध रखा जा सकता है; परन्तु इसमें 
दोषित ध्यक्तिकी बत्ति देखनी होगी।उसने खुद ही सचेत दोकर दोष संवीकार 
किया है, या किसी के जाग्रत करने पर किया है, या परिस्थिति से दब- 
कर किया है। दोष पद्ले-पहल दी हुआ है या झक्सर होता रद्दता दै । 
फिर जंसो स्थिति हो वेसा ही उसका सूल्य समझकर व्यवद्दार करना 
चाहिए । पर एक से अधिक बार यदि ऐसा दोष हुआ द्वो या द्वोता रहा 
हो तो फिर उस व्यक्ति से साजंजनिक सम्बन्ध न रखना ही अर यस्कर 
है। परे मपूर्वक व्यक्तिगत सेवा उसकी जरूर को जा सकती है, उसे बुराई 
से बचाने के उपाय सद्ानुभृति के साथ किये जा सकते हैं, दें उससे 
धसृणा भी न करनी चाहिए | पर सार्वजनिक संस्थाओं में उसका रद्दना 
द्वितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि सावंशनिक संस्थाएँ कोणों के दान,, 
आश्रय, सहायता पर चलती हैं और लोग इसी विश्वास से उन्हें 
विविध सद्दायता देले हैं कि उनमें सदायारी, सच्चे भर भत्ते आदमी 
है। ब्यक्ति की अपेक्षा संस्था और संस्था की अपेक्षा सिद्धान्त का मद्य 
सबंदा दी अधिक रहना चाहिए । व्यक्ति जब संस्या और सिद्धांत की 
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जीदित अतिमूर्ति बन जाता है सव यह अपने-आप संस्था और सिद्धांत 
के बराबर मद्दृत्य पा जाता है, वह सूर्य के सरश तपता, जीवव देता और 
गंदगी और अपविश्ववा को भस्म करता जाता है। 

अब किसी के शरोर या मन में से कोई दोष निकालने की चेष्टा 
की जाती दे तब उसे दुःछ तो जरूर दी द्ोगा, परन्तु उससे घबराने की 
जरूरत नहीं | यदि उसको हृत्ति में केवल सेवाभाव ही है, संयोगवश 
यद्द दोष द्वो गया है तो इस ध्यवद्दधार से उसे राज़तफ़द्सी भ द्दोगी, 
वह इसके दूरवर्ती शुभ परिणाम को भौर इसमें छिपे हुए अपने आत्म- 
कल्याण को साफतोर पर देख लेगा | भ्रौर यदि उस समय उसे इतना 
दर्शन न भी हुआ तो चद अधिक सुख पायगा ओर पीछे इसमें अवश्य 
आशीर्वाद देगा । 

ध्यक्ति का महत्त वहीं तक है, जहाँ तक कि उसले सार्वजमिक सेवा 
ही द्ोती है भौर दूसरी बुराइयों का वह साधन नहीं बनता। जब इस 
बात को भुलाकर व्यक्तियों के मोह में सावंजनिक लष्य हमारी आँखों से 
ओमलल दो जाता है तब हम सबका चुपके-चुपके पतन द्ोने जगता हैं, 
ओर यदि हमें सावजनिक सेवा द्वी प्रिय है तो हम हस विषय में गाफ्रि 
नहीं रद्द सकते । 
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संस्थाओं में झायेदिन व्यक्तिगत राग-ह ष मूगढ़े व कह्दी-कही 
दविंसा-काणड भी द्वोते रहते हैं । तो हमें सोचना चादिए कि इनकी जड़ 
कहां हे और क्या है (--क््योंकि इसी के हमारी आंखों से ओमकल दो 
जाने का परिणाम होता है--दुल्वन्दियां, कगड़े, कट्ुत। झोर विद प। 
इलसें व्यक्तियों का अहंकार बहुत काम करता है । दाशंनिक अर्थ में 
अहम” के बिना संखार ही नहीं टिक सकता, न चल्ष सकता है; परन्तु 
यदद अद्दम्‌ जब दूसरे के 'अहम्‌” को उपेक्षा, अवद्देज्लना करता है या ठसे 
दबाना और कुचल्नना चाहता है तब उसको स्वाभाषिकता, स्ास्विकता, 
मानुषता नष्ट -होकर “वह आसुरी रूप धारण करता है और उसे हम 
व्यावद्दारिक शुवं दोष की भाषा में अहन्ता, अहंकार, गये, घमंड कद्दते 
हैं। जब भमलुष्य में सेवा! की भावना बढ़ती है, तभी यद्द अहंकार 
'धास्यिकता छोड़कर राजसता ओर तामसता को प्रदय करके समाज का 
'उपकार करने के बदले अपकार करने का साधम बनता है। अतपृव 


श्ध्द स्व॒तंत्रता की ओर 


चहल्की सावशाती जो हमें रखनी है, वह यह कि हमारे 'लेवा”-भाज को 
बढ़ाने का तो पूरा मोका मिले, केकित 'ससा” के सोम को रोकने की इस 
हर तरह फ्रोशिश करें | हसमें तटस्थता ओर उदासोनता घातक होगी । 

ससेजा' की भावना सनुच्य में सभी तक रद्द सकती है जब तक उसके 
अभ में दूसरों के दुःलों, पीढाओं, कष्टों को अनुभव करने की और उन्हें 
चूर करने में अपना स्वस्थ क्षणा देने की स्फुरणा उठती रदहतों हो। जब 
सअलजुष्य के मन में अपनी सत्ता, प्रभुत्य, धाक जमाने की,अपना बोल-बाला 
करने की अपमे ऐन्विक सुखों की भावना बढ़ने लगती है तब “सेवा”- 
आव घटने क्गता दै। अतः हमें हनकी ओर सचेत हो जाने को आवश्य- 
कता है; क्योंकि दम खतरे में पेर ढाल रदे दें । हससे बचने के खिए 
हमें सतत भत्स-भिरीक्षण करते रहने की जरूरत है | हसका एक अच्छा 
डपान यह है दस समाज के सासने “न रहने की कोशिश करें । भ्र्थात्‌ 
समाज को यह अवसर सदा देते रहें कि वद् हमारे भअन्धरंग को हर रूप 
में, हर अवस्था में देखता रहे । हमारे निज के और हमारे संगठन के 
अम्दर किसी भ्रकार की ग्रप्तता, गूढ़ता न रद्दे | आज हम उल्टा करते हैं। 
अपने गुणों और सत्कायों को ही हम प्रकाश में लाते हैं, अवगुद्यों, 
दोषों, कुकर्मो को छिपाने की कोशिश करते हैं । इसका कोई यदद अर्थ 
न से कि एक को दूसरे के श्रवगुण हो देखने-चाहिए', दोषों और ककमों 
का ढिंढोरा हो दुनिया में पोटमा चाहिए | इसका तो भतत़्ब इतना ही 
है कि हम खुद अपने-झापको अपने दोष भर कुकूम देखने के क्षिए्‌ 
दुणिया के सामने खुला रहने द॑ । इससे लाभ यह द्वोगः कि एक ओोर 
हमारा आत्म-निरीक्षण भोर दूखरी ओर दुनिया की समाकोचन! हमें 
सत्पथ से अष्ट म होने देगी। 

इसमें एक. बात और समझ लेनी जरूरी है | निर्लज्ज बनकर 
+जार बन जाना पुक चीज है झोर हमें नग्न देखने के जनता के अधि- 
कार को स्वीकृत करना दूसरी चीज है। पहली में जहां जनता को समा- 
चना, सूचना और मनोभाषों के प्रति उपेक्षा और अवदेलभा है, ठहां 
चूसरी में आत्म-सुधार की प्बत्ष उत्कष्ठा है ओर है जनता की समा- 
कोचना से क्षाम उठाने की भदृत्ति । एक ओर से आत्म-निरीक्षण का 
अभाव ओर दूसरी ओर से जनता के समाद्ोचन के प्रभाव की कमी से 
दी हमारी संस्था, संगटन और समाज के संचालक, मुख्तिया या दूसरे 
खोग पयथ-अ्रष्ट होकर पतन के रास्ते असे जाते हैं और कई बार 
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अभियन्कित होकर झापस में ख़दते और ज़हर फ्ेजाते हैं। झातपत हमें चादिष्‌ 
कि हम अपने अत्येक अगुभा, साथी सदस्म को हसी कसोटो पर कपसते 
रहें कि उसमें पद झोर अत्म-परीक्षण की और दूसरी भोर जनता की 
समाकोचना से लाख उठाने की प्रदृत्ति कहां सक है और उसका जीवन 
आुल्ी पोथी पूधं बहती नदी की तरह सरक्ष है या तिजोरी की तरद 
अमेयय और दुर्भे्य है । 

यह वो जड़ में ही सुधार करने की बात हुई। खेकिम धुराई की 
व्यावहारिक रोक की भी जरूरत है । हुराई करने वाले को निर्भंय और 
सिःशंक न रहने देना चाहिए | उसकी समाक्षोचना करके ह्वी सन्तुष्ट मे 
हो जाना चादहिए। उससे काम न चलते तो विरोध ओर प्रतिकार भी 
झावश्य करना चाहिए । जरूरत पढ़ने पर बद्धिब्कार ओर झसद्योग भी 
करना चाहिए । हां, इतमा हम अवश्य ध्यान रखे कि जो कुछ भी 
समालोचना, विरोध, प्रतिकार, बद्दिष्कार आदि हो अहिंसक तरीके , 
उसको बुराई को रोकने को भावना से, उसको सुधारने को इच्छा से, 
चैर ओर बदला निकालने के लिए नहीं; क्‍योंकि हमें यद्द भद्दी भूखना है 
कि हसारा विरोध ब्यक्ति को बुराई से है, व्यक्ति से नहीं । व्यक्ति ओर उसके 
शुण-दोष परस्पर हतने अभिन्‍न हैं कि इस प्रक्रिया के असरसे व्यक्ति बिज्- 
कुल बच नहीं सकता, परन्तु इसमें मजुष्य विवश दै,बस्सु पर ही--व्यक्ति 
पर नहीं--जोर देकर हम इस स्थिति से बचने का सतन कर सकते हैं। 
सखेकिन यदि व्यक्ति की बुराई इस हृद तक पहुंच गई दे कि वह सहन 
नहीं की जा सहृती तो समूचे व्यक्ति के साथ असद्योग करने या उसका 
अद्दिष्कार करने की भी जरूरत पेश झा सकती है और ऐसा समय 
उपस्थित हो जाय तो बिना मिकके हमें ऐसा करना चाहिएू। इसमें 
जब दम शिधिलता यताते हैं तभी संस्थाओ्ों, संगठनों और समाजों में 
हु ष, रूगदे, अनाचार बढ़ जाते हैं झर फिर उसके मयकुर परिणाम 
सबको भुगतने पढ़ते हैं । 


३ ४ सेवक के गुण 
संग्राम में विजय पाना जिस प्रकार सेमा के गुण, भोग्यता और 
निमम-पात्षम पर बहुत-कुछ अधल्त्रित रहता है, उसी प्रकार देश-सेवा 
का कार देश-सेवकों के गुण, बद्ध, योग्यता और नियम-पा्नन के विना 
आयः झासम्मष है। केवद्ध व्याख्यात दे केने, लेख द्षिख शेने, अथवा 
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सुम्दर कविता रथ केने से कोई देश-सेवक को पदयी नहीं पा सकता | 
ये भी देश-सेवा के साधन हें; पर ये क्षोगों के दिल्लों को तेयार करने 
भर में सद्दायक दो सकते हैं, उनके सज़्टझम और संचालन में नहीं-। 
अतपुव यह आवश्यक है कि दम जान से कि एक देश-सेवक की दैसि- 
थत से हमें किन-किन गुणों के प्राप्ठ करने को, किन-किन नियमों के 
पात्षन करने की झावश्यकता है ओर फिर उसके अनुसार अपने-अपने 
जीवन को ठालें। 

(१) देश-सेथक में पहला गुणा होना चाहिए सचाई झोर लगन । 
यदि यह नहीं है, तो ओर श्नेक गुणों के होते हुए भी मनुष्य किसी 
सेथा-कार्य में सफल नहीं हो सकता। मक्कारी और छुल्न-प्रपंच के लिए 
देश या समाज या धर्भ-सेवा में जगद्द नहीं । 

(२) दूसरे की खुराहयों को वह पीछे देखे, पर अपनी बुराहयां 
ओर त्रुटियां उसे पदक्षे देखनी चाहिएं। इसले वह खुद ऊँचा डडेगा 
और दूसरों का भी स्नेह संपादन करता हुआ उन्हें ऊ'चा उठा सकेगा। 

(३) लोसरी बात द्वोनी चाहिए नम्नता और निरसिमानता | जो 
अपने दोष देखता रहता है वह स्वभावतः नम्र होता है, ओर मो 
कतंव्य-भाव से सेवा करता है उसे अभिमान छू नहीं सकता । उद्धतता, 
अहम्मन्यता और बदुप्पन की चाह--सये देश-सेवक के रास्ते में जहरीखे 
काटे हैं | इनसे उन्हें सबंदा बचना चाहिए । 

(७) देश-सेवक निभेय और निश्चयशील होना चादिए । सत्य- 
वादी और स्पष्टवक्ता सदा निर्भय रहता है। ये गुण उसे अनेक आप- 
दाओं से अपने आप बचा खेते हैं । 

(२) मित और मधुर-माषी होना चाहिए। मित-भाषिता नम्नता, 
और विचार-शीलता का चिह्ष है और मधुरता दूसरे के दिल कोन 
दुखाने की सदृदयता है। मधुरता की जड़ जिद्धा नहीं, हृदय द्ोगा 
चाहिए । जिद्डा को मधुरता कपट का चिह्द दे; हृदय को मधुरता प्रेम, 
दया और सौजन्य का कक्ष है । भाषा को कट्ठता ओर ठोखापन या तो 
अभिमान का सूचक द्वोता है या अघीरता का। अभिमान स्वयं ध्यक्ति 
की गराता है, अधीरता उसके काम को घक्‍्का पहुँचाती है । 

(६) दुःरू में सदा झागे ओर सुंख में सबसे पीछे रहना चाहिए | 
येंश अपने साथियों को देने और ध्रपयश का जिस्मेवार अपने को समझने 

की प्रवर्सि रहे । 


सेबक के गुण १७१- 


(७) दंष और स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। अपने योग्य खाथियों 
को इमेशा झागे बढ़ने का अवसर देना, उन्हें उत्सादित करना और 
डनकी बताई अपनी भूल को नज्जता के साथ मान तेना हू ष-हीनता 
की कसौटी द्वोती है। अपने जिसमे को संस्था या घन-सम्पत्ति को या 
पद को एक मिनट की नोटिस पर अपने से योग्य व्यक्तियों को सौंप 
देने की तैयारी रखना नि:स्वार्थथा को कसोटी है। 

(5) सादगी से रहना, कम-से-कम खर्च में अपना काम चलाना 
ओऔर अपना निजो बोर ओऔरों पर न डालना चाहिए। सादगी की 
कसौटी यद्द है कि अन्न-वस्त्र आदि का सेवन शरीर को रक्षा के देसु 
किया जाय, स्वाद और शोभा के लिप नहीं | सेवक के जीवन में कोई 
काम शोभा या श४ गार के लिए नहीं होता है । खर्च-वर्ल की कसोटो यह 
है कि आराम पाने या पैसा जमा करने की प्रवत्ति न दो । 

(६) जो सेवक धनी-मानी लोगों के संपर्क में आते रददते हैं भा 
उनके स्नेह-पात्र हैं उन्हें हतसनी बातों के लिए. खास तौर पर सावधान 
रहना चाहिए--- 

(अर) बिना प्रयोजन उनके पाप्त बेंठना ओर बातचीत न करना 
चाहिए । 

(आ) अपने खर्च का बोझ उनपर डालने की इच्छा न पंदा होनी 
चाहिए--हुईं तो उसे दवाना चाहिए। 

(है) वे चाहें तो भी बिना काम उनके साथ पहले या दूसरे दरजे 
में सफर न करना चाहिए । 

(६) उनके नोकर-चाकर, सवारी आदि पर अपने काम का बौर 
न पदने देने की सावधानी रखनी चादिए। 

(3) मान पाने की इच्छा न रखनी चाहिए---डउसका अधिकारी 
ऋषने को मान लेना तो भारी भूल होगी। 

(ऊ) डनके धनेश्वयं में अपनी सादगी और सेवक के गौरव को 
न भुज्ञा देना चाहिए । 

(ए) थोड़े में यों कहें कि अपने सार्वजनिक कामों में सद्दायता प्राप्त 
करने के अतिश्क्ति अपना निजी बोर उन पर किसी रूप में न पढ़ जाय 
इसकी पूरी खबरदारी रखनी चाहिए । यदि उनके यहां किसी प्रकार की 
अखुविधा या कष्ट हो तो उसका प्रवन्ध स्वयं कर लेना 'चाहिए---हसकी 
शिकायत उनसे न करनी चाहिए। 


84 स्वतंत्रता की ओर 


(१०) अपने खर्च-बर्च का पाई-पाई का दिसाव रखना और देना 
आाहिए | अपने कार्य की ढदायरी रखना चाहिए। 

(+१) घरू काम से अधिक चिन्ता सावंजनिक काम को रखनी 
चआाहिए। एक-एक मिनट और एक-एक पेसा खोलते हुए दर्द होना 
चाहिप्‌ । ख्च-वर्च में झपने झोर साथियों के सुखअ-साधघन की अपेक्षा 
कारय की सुविधा ओर सिद्धि का दी विचार रखना चाहिए । साव॑शनिक 
सेवा सुख चाहनेवाल्लों के नसोब में नहीं हुआ करतो, इस गौरव के भागी 
तो बही लोग हो सकते हैं जो कष्टों और असुविधाओों को मेल्लने में 
आनंद मानते हों और विध्नों ओर कठिनाइयों का प्रसन्‍नता-पूर्वक स्वागत 
और सुकाबका करते दो । सेवक का कार्य उनके कष्ट-सददन और तप के 
क्ष पर फूलता-फलता है । सेवक ने सुख को इच्छा को नहीं कि 
डसका पतन हुआ नहीों। सेवक दूध, फल्ल और मिष्टाम्न खाकर नहीं 
जीता--कार्य की धुन, सेजा का नशा उसकी जीवनी शक्ति दे । 

(१२) व्यवहार-कुशल बनने की अपेक्षा सेवक साधु बनने को 
अधिक चेष्टा करे। साधु बननेवाले को व्यवहार-कुशल् बनने के लिए 
अद्धद्ददा प्रयत्न नहीं करना पढ़ता। ज्यवहार-कुशक्षता अपने को साधुता 
के चरणों पर चढ़ा देती है| ध्यवहार-कशल्वता जिस भय से डरती रद्दती 
दहै बह साधुता के पास आकर उस्रका सहायक बन जाती है। मलुष्य 
का दूसरा नाम है साधु । सेवक भर साथु एक ही घोज़ के दो रूप हैं । 
अतएव यदि एक दी शब्द में देश-सेवक के गुण, योग्यता और नियम 
बताना चाहें ठो कद सकते हैं कि साधु बनो । साधुता का उदय अपने 
अन्दर करो, साधु कीन्‍सी दिनचर्या रखो। अन्न पर नहीं, भावों पर 
जिशो । .बीकृत कार्य के लिए तपो। विध्नों, विपत्तियों, कठिनाइयों, 
मोद्दों झौर स्वार्ों से लड़ने में जो तप द्वोता है वह पंचारिन से अदकर 
ओर उच्च है। अतएव प्रत्येक देश-सेवक हे में कट्टना चाहता हूँ कि 
यदि तुम्दें सचमुच सेवा से प्र म है, सेवा को चाद्द है, अपनी सेवा का 
सुफक संसार के क्षिए देखना चाहते हो और जद्दी चाहते हो, तो साधु 
अलो, तप करो | दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो साधु के सिए 
झसम्भव हो, जो तप से सिद्ध न हो सके । अपने जीवन को उच्च और 
अविन्न बभाना साधुता है और अंगीकृत कार्यों के स्तिए्‌ विपत्तियां सहना 
स्प है। इन दो बातों का संयोग होने पर दुनिया में कोच-खी बात अर्स- 
अब दो सकती दै ! 


जिम्मेंदार होने कौ अरूरत श्ज्डे 
७ : जिम्मेदार होने की जरूरत 


सावंजमिक जीवन उतना ही सुब्वस्थित, सुसंगठित, प्रगतिशीक्ष 
और प्रभावशाक्षी बन सकता है जितना कि हम कार्यकर्ताओं में अपनी 
जिम्मेदारी को महसूस करने का भाव भ्रध्िक होगा । भास्त में पुक 
विध्य जीवन और ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। चारों तरफ उत्साह और 
कार्य-शक्ति के चिन्द्द प्रकट हो रद्दे हैं, जेकिन बाढ़ में जेसे पानी गेंदक्ा 
हो जाता है और अपनी मर्यादा छोड़कर उद्टे-सोघे रास्ते बद निकक्षता 
है, उसी तरद्द इस जीवन-ज्योति का द्वाक्ष मुझे कुछ-कुछ दिखाई दे रद्दा 
है। अपनी ज़वान और कलम दोनों को हमने छुट्टो छोड़ दिया है, ऐसा 
मालूम होता है। किसी के खिल्लाफ़ जो दिलचाहा कट्ट दिया, जो जी 
साहा आदेप और लांछुन लगा दिये, अण्ट-शण्ट अफवाह फेद्धा दीं, 
गलत ओर तोड़ी-मरोड़ी खबर अखबारों को भिजवा दीं, जहाँ चादे भौंस 
और धाँचली चक्षाने की कोशिश को, ये कुछ उदाहरण उस बढ़ते हुए 
जीवन झौर ज्योति के विकार के हैं। बाज ज्ञोग अनजान में और 
नासममी से, बिना गददराई तक गये, किसी बात को मान खेते हैं और 
सरस्त॒ स्वभाव से उसका प्रयार या ज़िक्र इधर-उधर करते रदते हैं। 
बाज़ क्ोग दुष्टता ओर शरारत से ऐसा करते हैं, बाज़ प्रतिहिंसा से भ रित 
ओर प्रभावित द्ोकर करते हैं। किसी भो तरद्द यद्द होता हो, खेकिन 
यदद दै दरअसल बुरा, निंदनीय और स्याज्य । जहां कहीं भी कोई इस 
दोष का जिम्मेदार पाया जाय, वहीं यद्ध उचित है कि हम उसको रोक 
ओऔर उसकी भूल उसे समझाये। इसमें उपेक्षा या तटरुथता धारण 
करना अपनो जिम्मेदारी को भूलना दे। तटस्थ रहने वाले भो कई बार 
उस बुराई को फेखाने और बढ़ाने के उतने द्वी जिम्मेदार बन जाते हैं 
जितने कि उस बुराई को फेज़ाने वाले । यदि हमें सावंजनिक जीवन को 
विशुद्ध और बल्षिष्ठ बनाना हो दे तो हमें टेठ यही' से संयम की शुरू- 
झात करनी दोगी । अगर अपनी -जवाबन और कलम को हम नहीं रोक 
सकते तो समय पढने पर हम अपने शरीर को केसे बुरे काम से रोक 
सकेंगे ? यहाँ तनिक हमें अपने विचार झौर भाव पर भी संयम 
रखने की जरूरत द्ोगी, मन में ही यदि भ्रसत्य, अत्युक्ति, प्रतिद्दिंसा, 
दुष्टता आदि विकार नहीं झाने दिये जाते दें लो झिर वे ककझ्षम और 
जबान में कहाँ से भा जाय॑गे प्रत्येक जिम्मेदार सायंजनिक कार्यकर्ता 
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को चाहिए कि वह अपना चौकीदार खुद बनकर देखे कि वद्द कसा है ? 
कहाँ है क्‍या कर रहा है ? कहाँ जा रहा दे ! 

मेरे इस प्रकार के जीवन-शुद्धि-विधयक विचारों पर बाज-बाभ मित्र 
कह दिया करते हैं---तुम तो शुद्धि ही को बात किया करते हो, हम 
तो काम को देखते हैं । काम करते चत्ते जाओ ।” में भो काम करने और 
काम दी करते रददने की उपयोगिता को मानता हूँ, मगर इतना विवेक 
करना जरूरी समझता हूँ कि जो काम हो, वह अच्छा ही काम दो, वह 
सुम्यवस्थित और सुचारु रूप से किया गया हो। अनपढ़ ढंग से ऊड- 
पढांग कुछ करते ही चले जाने से आदमी बहुत काम करने वाला भले 
ही दिखाई दे, मग़र यदि वह विवेकयुक्त, ब्यवस्थायुक्त और विधियुक्त 
नहीं है तो परिणाम्र में कम, उलट और हानिकर भी हो सकता है। 
इसलिए हमें केवल्ष यही नहीं देखना चाहिए कि कोई आदमी काम 
करता है या नद्दीं। यह भी देखना द्वोगा कि जो काम करता दे, वह्द 
शुद्ध भाव से करता है या नहीं, सद्दी और भ्रच्छी रीबि से करदा है या 
नहीं, जिम्मेदारी भौर ज्षगन के साथ करता है या नही, स्थिरता और 
मनोयोग के साथ करता है या नहीं । राम भो पराक्रमो थे और रावण 
भी पराक्रमी था | दोनों महान्‌ योद्धा, क्ंदीर भर ठपसवों थे। सगर 
संसार जानता दे कि पुक राम था और दूसरा रावण । रावण को बल्लादय 
अगखित सेना किसी काम नहीं आई भर अकेल्ले राम के बन्दरों ने ही 
मेदान सार द्विया । इससे हमें क्या शिक्षा लेली चाहिए? 

हमारे राष्ट्रीय विकास” के क्रम में हमारे जीवन में यह ऐसा 
महत्वपूर्ण समय आ रहा है, जिसमें यदि हम विवेक, संयम,और जिम्मे- 
दारी के भाव से काम न छेंगे तो न केवल्ध हमारी बहुतेरी शक्ति ब्यर्थ 
ही जायगी अपितु निश्चित रूप से हमारी प्रगद्धि को भी रोक देगी। 


५ : आधुनिक दाता और भिखारी 


सावंजनिक काम बिना संस्था के समुचित और सुसंगढित रूप से 
शहीं अक्ष सकते ओर संस्था बिना धन की सद्दायता के नहीं चद्ती, यह 
सुवयंसिद और सर्वमात्य बात है। घन मुख्यतः घनी कोगों से ही सिख 
सकता है। हमारे देश में ऐसे घनी बहुत कम हैं जो सार्वजनिक कामों 
में दिल खोलकर घन दगाते हों । पुराने विचार के घमी मंदिरों, ग्रो- 
शाक्षाओं, भरमंशाक्षाओं,कु्षो,अन्म-क्षेत्नों झादि में भन खगाते हैं और कुछ 
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संस्‍्कृत-हिन्दी की पाठशाक्षाओं तथा अंग्रेजी स्छूलों के ज्िए भी घन 
देखे हैं। देश की परम आवश्यकता को समझकर सामाजिक सुधार 
आथवा राष्ट्रीय संगठन के काम में पेली खोहकर रुपया छगाने पाज्ों 
की बढ्ली कमी दै। फिर जो ऐसे कामों में दान दिया जाता है वह कीर्ति 
के लोभ से, सुलाहिजों में भ्राकर, जितना दिया जाता है उतना उस 
काय से भ्रम होने के कारण नहीं । हसका फल्ध यह होता है कि हमें 
रुपया तो मित्ष जाता है, पर उन कामों के क्षिण उनका दिल्ल नहीं मिक्कता, 
जो कि घन से भी झधिक कीमती है। जहां घन ओर मन दोनों मिल 
जाते हैं वहां ईश्वर की पूरी कृपा समझी चाहिए । 

पर जद्दां मन नहीं है, अथवा मन दूसरी बातों में खगा हुआ है, 
यहां से अपने कामों के लिए धन प्राप्त करना एक टेढ़ी समस्या है । 
कार्यकर्ता की सबसे बड़ी परीक्षा यदि किसी जगह द्ोती है, सबसे 
अधिक मनःक्लेश उसे यदि कहीं होता है ठो अपने प्रिय कार्यो के स्लिप्‌ 
घन एकत्र करने में । मैं इस वात को मानता हूँ कि यदि कार्यकर्सा अच्छे 
और सच्चे हों तो धन को कमी से उनका काम नहीं रुक सकता। में 
यह भी देखता हूँ कि किठने ही देश-सेवक धन प्राप्त करने में विवेक का 
कस उपयोग करते हैं। धनवान प्रायः शंकाशील होते हैं । यदि वे ऐसे 
न हों तो क्ोग उन्हें चेन न लेने दें । घन ही उनका जीवन-प्राण 
होता है; धन द्वी उनके सारे परिश्रम और उद्योग का लय होता है; 
इसक्षिए धन-दान के मामले में वे कठोर, संशयचित्त और बेसुरोयत हों 
तो झाश्चयं की बात नहीं; फिर भी जिस बात में उनका मन रम जाता 
है, फिर वह “देश-सेवकों की दृष्टि में उचित हो वा अनुचित, जे मुद्दी 
खोलकर पैसा लगाते दी रहते हैं। अतप्‌ृव सबसे आवश्यक बाह दे 
घनवानों को यद्ध जंचमा कि हमारा काम क्ोकोषयोगी है, उसकी इस 
समय सबसे अधिक शआावश्यकता है और कार्यकर्ता सच्चे प्रामाशिक 
और व्यवस्थित काम करने वाले हैं। यह हम बातें बनाकर उन्हें नहीं 
समझता सकते । छुल-प्रपंच तो के दिन तक चज्ञ सकता है! हमारी 
व्यक्तिगत पविन्नता, सारी कृगन, हमारी कार्म-शक्ति ही उन्हें हमारा 
सद्दायक यता सकती है । 

हमारे देश में दाव देनेवाले तीन प्रकार के क्ोग होते हैं । 
(१) एुक तो वे धनी जो पुराने ढंग के धार्मिक कार्यों में घन क्षगाते हैं, 
(२) दूसरे थे धनी जो देश-द्वित और लमाज-सुधार में रुपया देतेहें,ओर 
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(३) स्व-साधारण क्षोग । पुराने ढंग के क्ोगों में धर्म का भाव अधिक 
है, धर्म का शाम कम है; और देश तथा समाज की स्थिति का श्ञाव तो 
आर भी कम दे । पुरानी रुढ़ियों और अन्यविश्वाश्ों को दी उन्होंने 
जर्म समान रक्‍्खशा है---भोर यह डसका इतना दोष सहों है जितता उन 
कोगों का, जिन्होंने उनको ये चारणाएँ बना दी हैं, और अब मी जो 
उन्हें बना रहने देते हैं। दान का भाव उनके अन्दर है। जिस दिन ये 
अपनी धारणाओों को गछत समर जेंगे, अपने जम को जान आयंगे, 
उसी दिन वे समझ और खुशी के साथ देश-द्वितकारी कार्यों में दान 
दिया करेंगे । इसका उपाय तो है, उनके अन्दर देश-काल के शाम का 
प्रचार करना । उनके साथ धोरज रखना होया, आतुर बनने से काम न 
अखेरा । 

दूसरे दर्ू में दो प्रकार के कोग हैं--एक तो थे जो सभो भअष्छे 
कार्मो में सद्ायता देसे रदे हैं; दूसरे वे जो खास-खास कामों में दी देते 
हैं। ये दो भेद हम सावंजनिक मिखारियों को अच्छी तरह ध्यान में 
रखने चाहिये । पहले प्रकार के खोग काम करने वालों पर ज्यादा 
दृष्टि रखते हैं और दूसरे प्रकार के क्रोग काम और काम करने वाले दोनों 
पर । पहले दाता को यदि यद जंच जाव कि आदमी भमत्मा ओर ईमान- 
दार है तो फिर ठसका काम न जंचने पर भी वह सहायता कर देता 
है और दूसरा दाता इतने पर संतोष नहीं करता । वह यद्द भी देखता 
है कि यद कास कया कर रहा दे, अच्छी तरद कर रहद्या है या नहीं, जो 
कार्य स्वयं दाता को पसंद दे वही कर रहद्दा है या दूखरा; 
और यदि यह उसके मत के अनुकूक् हुआ तो ही सहायता करता है॥$ 
पहले दाता में उदारता अधिक हे और दूसरे में विवेक तथा मिशमरी- 
जसि । पहले में राजा का मनोदायं है, और दूसरे में सेनानायक को 
विषेक-शीद्धता, तारतम्ब-चुद्धि। पहला देने की तरफ़ जितना ध्यान 
रखता है उत्तना हस बात की तरफ नहीं कि दिये घन का उपयोग केसा 
दो रद्दा है, काम-काज केसा-क्या श्र रह्य है; दूसरा पिछली बात के 
लिए जागरूक रहता है। पहले दाता से बहुतों को थोबा-पोगर लाभ 
मिकता है, दूसरे से थोड़ों को बहुत । पहला भूततों के आजाद में फंस 
सकता है, दूसरे से सच्छे भिखारी भी निराश हो सकते हैं। इल मनो- 
खृत्ति को पदचानकर हमें मित्षा-पात्र हाथ में क्षेता चाहिए। राजा-बृत्ति 
के दाता के पास हर खिखारी बढ़ी रकम को अमिल्ञापा से जाक्‍या, 
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अयधा बार-बार जाने क्गेगा तो मिराशा, पछुतावा झौर कभी किसी 
समय उपेदा या अपमान के लिए उसे तेयार रहना चाहिए । मिशननरी- 
छतति वाल्ले दाता के पास उसके प्रिय कार्मो को छोव़कर दूसरे कामों के 
लिए जाने से सूखा हन्कार मिलने की तैयारी कर रखनी चाहिए । 

श्रव रहे स्वसाधारण दाता। ये दाता भी हैं और दान-पात्र भी 
हैं। सावंजनिक काम अधिकांश सें स्वसाधारण के ही शाम के लिए 
दोते हैं । उन्हींका धन और उन्हींका लाभ । हमारी वर्णा-ष्यवस्था ने 
समाज-हित के लिए धन देना धनियों का कर्तब्य ठहरा दिया। इसलिए 
अधिकांश धन उन्हींसे मिलता है और उन्हींका दिया होता है। यों 
देखा जाय तो सर्वसाधारण जनों के ही यहां से वह घन धनियों के यहां 
एकन्र हुआ है ओर उसका कुछ अंश फिर उन्होंको सद्दायता में लग 
जाता है । पर इतना चक्कर खाकर आने के कारण वह्द उन्हें अपना नहीं 
मालूम होता । सबसे भच्छी मनोबृत्ति तो मुके यही मालूम द्वोतो दे 
कि सर्वसाधारण श्रपनी संस्थाएँ, अपने काम, अपने दी खर्से से चलावें । 
दान लेने और दान देने को प्रथा मनुष्य के स्वाभिमान को गहरा धका 
पहुँचाती है। दान देने बाला अपने को उपकार-कर्सा अतएव बढ़ा सम- 
मने खगता है और भ्भिमानी हो जाता है । इधर दान लेने वाक्ा अपने 
को उपकृत अतएव छोटा और ज़लील खममने लगता है। यदि कर्तंब्य- 
भाव से दान दिया और लिया जाता है, यदि दाता अपना अद्दयोभाग्य 
सममता दो कि मेरा पैसा अच्छे काम में लगा, यदि भिक्षुक भी अपने 
को धन्य समझता हो कि समाज-सेवा या देश-द्वित के क्षिण मुझे कोछ्ी 
द्ाथ में लेने का और अपमानित या तिरस्कृत होने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ--तब तो इससे बढ़कर सुन्दर, उच्च, ईर्ष्या-योग्य मनोद्ृक्ति हो नहीं 
सकती । झातएव या तो कत्त व्य और सेवा-भाव से दान दिया और 
किया जाय, फिर उसमें उपकार या एद्सान का भाव किसी ओर न रहे 
यथा फिर दान देने-क्षेने की प्रथा उठाकर स्वावक्षम्बन की प्रशास्ली डाली 
जाय । वर्तमान द्ाताओं और भिक्षुकों का वतमान अस्वाभाविक झौर 
डह्ढं ग-जनक सम्बन्ध किसी तरह वांछुनीय नहीं है । 

मिरुक भी कई प्रकार के हैं। पेटाथों और सेवार्थी--पे दो बढ़े भेद 
उनके किये जा सकते हैं; फिर याथक भिखारी ओर ढाकू भिखारी--- 
ये दो भेद भी उनके दो सकते दें। अपने पेट के लिए भील मांगने वाले, 
फिर चादे वे पुराने ढंग के मिखमंगे हों, चांदे शवीन ठंग से भन्‍्दा जगा 
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करने वाले हों, लोग उन्हें पदचानते हैं और चाहें तो उन्हें जहदी पकद 
सकते हैं। सेबार्थी वे हैं जो अपने झंगीकृत कार्यों झौर संस्थानों के क्षिण 
पंहायता प्राप्त करते हैं । झपने स रण-पोषण मात्र के लिए वे संस्था से 
खर्च ले लेते हैं। याचक भिखारी वे जो गल्ली-मद्ली चिदलाते झोर गिढ- 
गिड़ाते फिरते हैं; भौर डाकू भिखारी वे जो मुद्चिरे होते हैं अथवा 
झखबारों में बदनामी करने की घमही दे-देकर या आन्दोलन मचाकर 
रुपया हड़प लेते हैं । 

दाताओं को चाहिए कि ये स्तुति से प्रभावित और निन्‍दा से भय- 
भीत होकर दान न दें। कार्य को आवश्यकता, श्रेष्ठता और उपयोगिता 
शथा कार्ब-संचाजलन की तूगन, प्रामाणिकता, व्यवस्थितता और योग्यता 
देखकर धन दिया करें । भिस्वारियों को चाहिए कि दाता को पदहचानकर 
डसके पास जाय॑, झ्ावश्यकता हो तभी जाय॑ । दाताओं और भिखारियों 
के लिए नीचे लिखे कुछ नियम क्वाभकारी साबित होंगे ।-- 


दाताओं के लिए--- 


(4) देश, काल और पात्र को देखकर दान दें । 

(५) जो देना हो खुशी-छुशी दें-बे-मन से या जबरदस्ती कुछ न दें। 

३) झाजकल देश-दित और समाज-सुधार के कामों में ही धन 
खगाव । 

(४) दान देने के पदक्ते भिच्तक को परश्ष ले । यह जांच लें कि बद 
“झपने, अपने कटुम्बियों के, आाभ्िितों के क्षिण सद्दायता चाहता दै या 
अपने अ्ंगोकृत काय के लिए,या अपनी संस्था के संचालन के ज्षिए चाहता 
है। फिर व्यक्ति और काय की जेसी छुषप उनके दिक्क पर पढ़े घेसी 
सद्दावता करनी चाहिए । 

(२) हर आनब्तुक की सीधो सद्दायता करने के बजाय यह अच्छा 
है कि पुक-एक कार्य के खिए पृक-एक विश्वसमीय मधान चुन क्षिया 
जाय और उश्रकी माफ़ेत सहायता दी या विल्लाई जाय । 

(६) जहां-अहां दृल्म विया जावा है वहां उसका|दपयोग केसरा-क्या 
होता है, इसकी जांच-पढ़ताल दता को इमेशा कराते रहन। अधिए और 
अआधयश्मकाता आन पढ़े ठो जिया मांगे ही सहायता करनी चाहिए । 

(७) इतनी बातों की जांच दोनो चादिपु---(१) प्राप्त थन का 
पिसान टीक-ठटीक रखा जाता है या नहीं; (२) खर्थ-यर्ज में किफायत 
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“से काम लिया जाता हैया नहीं; ओर (३) कार्य के अलावा ब्यक्ति 
अपने ऐशो आराम में तो खर्च नहीं कर रहे हैं न 

(८) वाता भिखारी का अनादर न करे। स्नेह के साथ डसकी 
बाते खुने और म्रिदाप्र से उसको उत्तर दे। हस्कार करने में भो, जहां- 
तक हो, रुखाई से काम न लिया जाय । यह नियम सेवार्थी भिखारियों 
पर लागू द्ोता है पेटाथों या डाकू भिखारी पर नहीं। उनको ठो भिक्ता, 
दान या सद्दायता देना घर की लच्मी को कूड़े पर फेकना दे । 


भिखारियों के लिए--- 


(१) केवल सार्वजनिक कार्य के लिए ही भिक्षा मांगने जाय॑ । 

(२) अपने खर्च-वर्च के लिए किसी व्यक्ति से कुछ न माँगें--- 
संस्था या अपने अंगीकृत काय॑ पर झपना बोर डाले और सो भी 
उतना हो, जितना भरण-पोषण के लिए अ्रति आवश्यक है। भूखों 
मरने को नौबत आने पर भो अपने पेट के लिए किसो के झागे हाथ 
न फेलावे । 

(३) जय वह मभि्षा मांगने निकलता दे तब सान-अपसान, आशा- 
निराशा से ऊपर उठकर दाता के पास जाय । सहायता मिल्ष जाने पर 
हर्ष से फूल न उठे, न मिलने पर दुःशख्ली न द्वी । मिल जाने पर दाता को 
धन्यवाद अवश्य दिया जाय; पर न मिलने पर तनिक भो कु मलाहट न 
दिखाई जाय । उसे कोसना तो अपने को मिक्षुक की श्रेष्ठता से गिरा 
देना है । 

(४) भिक्षा मांगने तभी निकले जब काम बिलकुल ही अड़ जाय। 

(२५) घन के द्िसाब-किताब और खर्च-वर्च में बहुत चौकस और 
सावधान रहे। कार्य-संचाक्षन में प्रमाद या आलस्य न करे भअम्यथा 
उसका भिक्षा मांगने का अ्रधिकार कम दो आयगा। 

(६) दाताओं पर प्रभाव जमाने के लिए आडम्धर न रचे। उन्हें 
फुसलाने के स्लिए व्यर्थ की तारीफ न करे | डराकर दाम लेने का तो 
स्वप्न में भी खयाकत न करे ॥ 

(७) अपने कार्य में जिन-जिन लोगों को रुचि हो उन्दहींके पास 
खद्दायता के स्विए्‌ जाय । 

(८) यह समझे कि संस्थाएँ और काये घन के बत् पर नहीं, हमारे 
ध्याग, तप और सेवा, के कक्ष पर ही चलन सकती हैं और यदि तप 


१८० स्वतंत्रता की ओर 


और सेवा म होगी तो धन भोग-विल्ास की सामग्री बन जायगा। 
स्थायी कोष बनाने के लिए धन संग्रह करने किसी के पास न जाना. 
चाहिए । 

मेरा खयात्ष है कि यदि दाता और भिखारी दोनों इन बातों का 
खयाक्ष रखते रहेंगे तो न कोई अच्छा कार्य धन के अभाष में बिगड़ने 
पायगा, न धन का दुरुपयोग होगा, न दाता और भिखारी को परस्पर 
निन्‍दा या तिरस्कार करने का अघसर ही झायगा | आदश दाता भौर 
आदर्श भिखारी जिस समाज में द्वों वद्द धन्य है । वह समाज कितना 
ही पीढ़ित, पतित, पिछड़ा दी, उसका उद्धार हुए बिना रद्द नहीं सकता। 


६ ; धनिकों से 

मेरा इस बात में विश्वास है कि समाज में सबके समान अधिकार 
हैं सबको अपना उतकष' करने को समान सुविधा होनी चाहिए । मैं 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने के पत्त में नहीं हूँ । मूठ ओर अन्याय से घन 
कमाना और उसे संग्रह्द करना बुरा समझता हूँ । लेकिन में इस बात को 
नहीं मानता कि सारी बुराई की जड़ धन या धनो लोग हैं। हमारे हिन्दू- 
समाज में बुराई धन वाल्लों से नहीं, ब्राह्मणों से शुरू हुईं। वे क्‍यों धन 
के या सत्ता के वश में दोकर अपने कर्तव्य और धर्म को भूल गए ! 
शराहण बद्धि श्र ज्ञान का प्रतीक है। तप और तेज की निधि है। 
बुराई बुद्धि में है, धन में नहीं; बुद्धि हमें कुमा्ग में ले जाती है, धन तो 
उसका सद्दायक बन जाता है। इसकिए में तो समाज के बिगाड़ की 
असली जिस्मेयारी दुब॒ द्वि स्वाय-बुद्धि को मानता हूँ, घन-सत्ता आदि 
साधमों को नहीं । गांधी ब्राह्मण हैं, उब पर न धन का जोर चलता है, न 
सत्ता का। जिस दिन हनका जोर चल जायगा,समम्रियेगा वह ब्राह्मयस्थ 
से गिर गए हैं । 

परन्तु हसका यद्द अर्थ नहीं कि घनिक सब तरह निर्दोष हैं। समाज 
के प्रति जो कर्तव्य उनका था या है उसका ये यथावत्‌ पालन करते हैं 
सो बात नहीं; यदिक इस समय तो समाज में एक ऐसा दल पेदा द्वो 
गया है जो कद्दता हे कि धनिकों की घन-तृष्णा ने उनको समाज का 
शोषक बना दिया दहै। यद् आरोप बिलकुल्ष निराधार दो ऐसा नहीं कद्द 
सकते । महात्मा गांधी जी ने इसी वणिक्वत्ि के शोषण को ध्यान सें 
रखकर कहा था कि वैश्य जाति के पापों के प्रायश्चित्त करने के लिए ही 
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ओऔेरा जन्म वेश्य कुल में हुआ है। श्री जममालालजी बजाज भी एक 
आदर्श वैश्य “बनने का प्रयत्न इसीलिए कर रहे ये और भरी 
घनश्यामदासजी बिड्ला ने भी पू'जीपएति-बन्धुशों से कहा है कि आप 
लोग अपने जीवन-व्यवद्दार से यद्द साबित कर दो कि पु'जीपलि वर्ग 
उन दोषों का पात्र नहीं है जो समाजवादी लोग उन पर लगाते हैं। 
इसका अर्थ ग्रह है कि धनिक, पू'जीपति या वेश्य-्वर्ग के लोगों को 
समाज या देश के कार्यो सें अधिकाधिक हिस्सा लेना चाहिए । 
यह वे दो तरह से कर सकते हैं। एक ठो धनोत्पादन हस तरदद 
करे' जिससे श्रमिकों और गरीबों का शोषण न हो; दूसरे, जो कुछ धन- 
संभद्उकरे' उसमें से देश और समाज के कार्मो में जनता के द्वित में 
उसका काफी अंश क्षगावे' । 
पहली बात की तरफ बहुत ही कम लोगों का ध्यान गया है। वे 
अन्धा-घुन्थ घन कमाने के पीछे पढे हुए हैं। उसके लिए मूठ और 
घोखा-घडी को कोई पाप नहीं समझते हैं । धन अलबत्ता देते रहते हैं 
परन्तु उस दान में भी सब स्वार्थ घुस गया दीखता दे । नाम के लिए 
या आगे-पीछे कुछ ज्ञाभ उठाया जा सकेगा, इस दृष्टि से यानी भय या 
लालच से धन अधिक दिया जाता है। फिर मानो बढ़ा अ्रददसान 
करते हों, ऐसा भी कोई-कोई जताते हैं । पाप की कमाई में से कुछ धन 
अच्छे काम में लगा कर पुण्य संचय करना चादिपु, और जो हमारे पाप 
की कमाई का दान लेते हैं वे हमें पाप से बचने में सट्दायता करते हैं। हस 
थास्तविक भावना से कितने ज्ञोग धन देते हैं? मुझे अक्सर दान 
मांगने और लेने के अवसर आते रहते हैं। अपने पेट पालने के लिए 
मैंने कमी किसी के सामने हाथ नहीं फ़ेलाया। सार्वजनिक कामों के 
लिए दान मांगना और लेना में ब्राह्मण का ही नहीं प्रत्येक देश-लेवक 
का धर्म समसता हूँ | इस भिक्तुक जीवन में जो कुछ अलुभव हुए हैं 
उनके आधार पर उन धनिकों से इतना जरूर कद्दना चाहता हूँ कि थे 
धन के कारण अपने को बड़ा और श्रेष्ठ समझने का ख्याल छोड़ दें । 
दूसरे जब कोई सावंजनिक कार्यकर्ता उनके सामने आवबे तब वे उसे 
बुच्छ और उपेत्षा की दृष्टि से न देखें | यद्द जरूर जान लें कि ब्यक्ति 
सच्चा और ईमानदार तो है न, काये उसका छ्ोकोपयोगी है न । थे पात्र 
को परखे बिना दहरगिज दान न दें । कूठी दया के चशवर्ती द्वोकर भी 
दान न दें । भय से कभी दान न दें । व्यक्ति यदि सत्पात्र है तो उसके 
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प्रति सद्भाव रखते हुए नज्नता-पूर्थंक दान दें। भर जब देना ही दै,. 
देते हैं दो साटिवक दान क्‍यों न दे' ! कंजूसी दी करना दो तो अपने 
ऐश-झाराम में कर, देश और समाज के छिए देने में नहीं। संकल्पित 
दान को न देना, उसका अपने निजी खर्च था व्यवस्ताय में उपयोग 
कर सेना सावात्‌ चोरी है। इससे वे बचे | वे इस बात को न भूले 
कि उनकी अमर्यादित धन-तृष्णा, अनेतिक साधनों से धन-संग्रह भौर 
केवज़ स्वार्थ ओर सुख-भोगों में हो उसका उपयोग करने की वृत्ति के 
कुदटरीले परिणाम प्रकट होने लगते हैं। 

झमी समय दे, ये चेते' । क्‍या हिंसात्मक तथा अद्दिसात्मक दोनों 
प्रकार के बत्न उनकी शोषण-धृत्ति के और स्वार्थ-परता के खिल्लाफ काम 
कर रदे हैं? यदि उन्होंने अपने को न सस्भाक्षा और झपने जोवन को 
जनता की सेवा के अनुकूल न बनाया तो खुद ईश्वर भो आने वाले: 
बुर्दिन से उनकी रक्षा न कर सकेगा । 


७ :; देश-सेवक और तनख्वाह 

देश-कार्य को सुब्यवस्थित्त और सुसंगठित रूप से संचालित करने 
के लिए हक़ारों की तादाद में देश-सेवकों की आवश्यकता 
रहतो दे । जबतक इनके गुजर का नियमित प्रबंध न दो तबतक इतनी 
बढ़ो कार्यक्षम सेना मिल्लना असंभव है। फिर भी कई क्लोग उन देश- 
सेवकों या सार्वजनिक कार्यकर्त्ताशों को, जो वेठन लेते हैं, छुरा सममते हैं, 
उलकी निन्‍वा करते हैं, समय-झसमय उनपर टीका-टिप्पणी करते हैं | 
इसलिए हम यद्द भो देखले कि यद्ध आश्षेप कहां तक टीक दे । 

तनखझ्वाद के मानी हैं नियमित और निश्चित रुपया झपने खर्च के 
लिए क्षेना । देशभक्त या सावंजनिक कार्यकर्ता सिफे उतना द्वी रुपया 
निभ्रमित रूप से सेता दे जितना मदद जीवन-निर्वाह के लिए काफी हो। 
ऐश-झाराम और मौज-शोक के त्लिए एुक पाई भी लेने का उसे हक नहीं 
है। कोई नियमित-रूप से के या अनियमित-रूष से, निश्चित रकम के या 
झानिश्चित, किपतो संस्था से ले या व्यक्ति से, किसी देशलेचवक या क्ोक- 
सेवक को मेंने फ्राके कर-करके, का करते हुए नहीं देखा दे। यदि 
उसके साथ उसका झुटुम्ब भी दे तो उसे कहीं-न-कहट्दी से, किसी-न-किसी 
तरद, गुअर-बसर के लिए रुपया लेना ही पढ़ता है। तो जब कि तन- 
कवाहदार या बे-तनक्वाहदार सभी द्ोगों को ख्च-वर्च या युजर-बसर के. 


देश-सेवक और तनस्वाद श्र 


किए रुपयों की जरूरत होती है तब जो निश्चित और नियमित रूप से 
शुक रकम लेकर उसीपर अपनी गुजर चलाते हैं. थे बुरे क्‍यों, और बेतन 
खेकर सारा समय देश और जन-सेवा में क्रगाने को प्रखाक्नो बरी क्‍यों 
जो क्ोग वेतन न लेकर देश या जन-सेवा करते हैं वे या तो अपने बाप- 
दादों की कमाई में से खर्च करते हैं, या घनी मित्रों की सहायता पर 
शुजर करते हैं; था बीमा, अखबार, वकालत, डाक्टरी अथवा ऐसा ही 
कोई निजी धन्धचा खोलते हैं ओर उसमें से भत्ता लेते हैं; परन्तु जीषन- 
भिर्षाद के लिए रुपया सब लेते हैं। यदि कोई निश्चित और नियमित 
रकम नहीं लेता हो तो मेरी राय में यह गुण की नहीं, बल्कि दोष को 
बात है। इसके अलावा घ्यक्तियों की अभियमित और अनिरिचित रूप से 
सहायता लेने की अपेक्षा तो किसी सुयोग्य झौर मान्य संस्था से मियतित 
रकम महज अपनी मामूली जरूरियात भर के किए सेना क्‍यों श्रेयस्कर 
और वान्छनीय नहीं है ? यों तो मैं ऐसे भी देश-सेवकों या साबंजनिक 
कार्यकर्ता कदलाने वाल्लों को जानता हूँ, जो एक ओर वेतन शब्द का 
तिरस्कार करते हैं पर जो दूसरी ओर या तो चन्दा लेकर खा जाते हैं, 
जा ढरा-धमकाकर लोगों से रुपया लाते हैं, या कर्ज लेकर दिर मुँह 
नहीं दिखाते, या पेसा न मिलने पर अखबारों में गालो-गकज्ौज क.ते भर 
गिराने की कोशिश करते हैं। पर यहां इनका विचार नहीं कश्ना है; 
क्योंकि थे तो वास्तव में समाज के चोर हैं. और ज्ोकद्दित के नाम पर 
चोरी और ठगी करते फिरते हैं । भरस्तु । 

तो अब यद्द समझ में नहों झाता कि जब कि हर देश-भक्‍त ओर 
समाज-सेवक को अपनी गुजर के ख्रिए रुपयों की या घन की कुछ-न-कुछ 
आवश्यकता होती है तो फिर नियत रकम में अपनी गुजर करने की 
श्रखाल्तो क्यों बुरी है ! आप कहेंगे, निजी धन्घेषाला अधिक स्वतम्त्र हे। 
पर किस जात के लिए ? अधिक खरे कर देने के लिए और किसी भी 
शक कास में न क्षगा रहने के क्षिप ही न? पर इस स्वतन्त्रता में या 
अनभियम में रहकर काम करनेवाले की अपेक्षा एक नियम के अधीन रद्द 
कर मियत और निश्चित रुपया लेने और काम करनेवाल्ा आदसी क्‍या 
अधिक कठिनाइयों में काम नहीं करता है ? उसे अधिक संण्म भर 
शक्ति से काम नहीं केना पढ़ता है? और क्या इसी कारण वद्द निग्दा 
का पात्र है ! फिर अपने निजी धम्धों में अधिकांश समय देनेवालों की 
झुख्य शक्ति तो अपने घम्पे में ही चक्की जाती है--राष्ट्र या समाञ के 


श्पछ स्वतंत्रता की ओर 


कार्मो के क्षिए भाम-समात्र का अवकाश उन्हें मिलता है। इससे उन्हें 
दिश-सेबक” बनने का श्रेय भी भत्ते ही मिज्ष जाय, देश को उससे पूरा 
(दाल नहीं सिक़्ता। इसके विपरीत तनख्याहदार क्लोक-सेवक को वितन- 
-भोगी' कहकर आप चादे देशभक्ति' से खारिज कर दोजिए; पर उसके 
सारे समय और शक्ति पर देश और समाज का अधिकार होता है और 
उसका पूरा प्‌व॑ सारा लाभ देश या समाज को मिल्लता है। इसके सिवा 
जहाँ देश-सेवकों के निर्वाद्द का कोई प्रबन्ध नहीं द्ोता वहां का साथे- 
जनिक जोचन अबखर गनन्‍्दा पाया जाता है | अतपुव मेरी मन्द्मति में तो 
वेतन की प्रथा निन्‍्दनीय नहीं, प्रोत्साहन देने योग्य है। गुजरात में जो 
इतना सुदृढ़ संगठन हुआ हैं, वह वेतनमोगी देश-सेवकों का ही ऋणी दै। 
आज देश में जितनी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ चत्न रद्दी हैं, श्री गोखले की 
भारत-सेवक-समिति, जञालाजी की पीपल्स सोसायटी, अ्रद्धानन्दजी का 
गुरुकुल, कवे का महिला-विद्यापीठ, देषवगाजजी का जालन्धर-कन्या-महा 
विद्यालय, टेगोर की विश्वभारती, माक्षवीयजी का हिन्दू-विश्वविद्यालय, 
गांधीजी का सरखा-संघ, हरिजन सेवक-संध;जमनाज्ञाक्षजी बजाज का गांधी 
सेवा-संघ, ये सब अपने ख्चे के लिए निश्चित और नियमित रकम भ्र्थात्‌ 
वेतन पानेवालों के ही जक् पर चल रद्दे हैं और अपने-अपने जषेत्र में भरसक 
सेवाकर रहे हैं । देश में ठोस और रचनात्मक कार्य कभी हो ही नहीं 
सकता, यदि आपके पास हज़ारों की तादाद में नियत और निश्चित रकम 
लेकर सेवा करनेवाले लोग न हों। कांग्रेस का काम आज से कहीं 
अधिक सुब्यवस्यित ओर सुसंगठित रूप से चत्तने लगे, वह कहीं श्रधिक 
बल्शाजिनी, इस सरकार से भी बहुत अधिक शक्तिशाक्षी संस्था हो जाय, 
यदि उसमें 'राष्ट्र-सेवक-मंडल” की योजना पर अमल्र द्वोने लगे । 
हन बातों ओर स्थितियों की उपेक्षा करके यदि हम राष्ट्रीय छ्षेन्र 
में वेतन-प्रथा का पैर न जमने देने का उच्योग करेंगे सो हम या तो देश- 
श्षेवा और जन-हित के नास पर चोरी भौर ठगी को प्रोत्साहन देने का 
या देश-सेवा के उत्थखुक लवय॒वकों को निजो काम-धन्धों के द्वारा स्वार्थ- 
साधन में या सरकारी नौकरियों को शुत्ञामी में क्वगाने का ही पृणय 
आाप्त करेंगे । 


कार्य-कत्तोओं की जीविका श्प्श्‌ 
८ : कार्ये-कत्ताओं की जीविका 


कार्यकर्ता भी मनुष्य हे और हसलिए वह हवा रूाकर या फाके- 
कशो करके नहीं रह सकता। अधिक नहीं तो खाने-कपढ़े भर का तो 
डसका कोई प्रबन्ध होना ही चाहिए । इसमें दो मत नहीं हो सकते । अब 
कब: 3 ि।चह अबन्ध दो कहां से ? इसके इतने जरिये देखे 


(१) किसी संस्था के द्वारा, 

(२) किसी मिश्र या मित्रों की सद्दायता से, 

(३) अपनी सम्पत्ति हो तो उसमें से, 

(४) मिक्षा द्वारा या 

(२) भाढ़े-टेढे और आाक्षेप योग्य मार्ग से, 

संस्था से उन्हीं लोगों को मिल्ञता या मिल सकता दे जो संस्था के उ्दे श्य 

को मांनते हों, उसकी नीति पर चल्नते हों झौर उसके नियमों की पावन्दी 
रखते द्वों । मित्रों से सहायता व्यक्तिगत स्नेह और आदर द्ोने पर ही 
मिल सकती है । इसमें यदि आदर्श ओर सिद्धान्त की पुकता दो तो 
यह सद्दायता अधिक हार्दिक और अधिक स्थायी द्वो सकती है। अपनी 
सम्पत्ति रखने वाले कार्यकर्ता बहुत थोड़े हैं और हो सकते हैं । मद्दाष्मा- 
जी कद्दते हैं, सुके ७॥ लाख गांवों के लिए ७॥ ज्ञाख कार्यकर्ता चाहिएं । 
अब इतने कार्यकर्ता अपनी सम्पत्ति रखने वाले कद्दां से मिलगे ? सिक्षा 
द्वारा पेट भरने से आत्म-सम्मान नष्ट होता है। जिसकी भावना और 
जीवन सेवामय है उसे तो घर-घर भीख मांगने की जरूरत ही क्या है ? 
यदि उसकी जरूरतें बहुत थोड़ी हैं और थोड़ी ही होनी चाहिएं-तो कष्ट 
के साथ क्‍यों न द्वो, उसे पेट भरने की सामओी मित्र दी जाती है। भित्ना 
से ठो परिश्रम बरके मजदूरों के रूप में जो कुछ मिले उस पर गुजर 
करना बेहतर है। पांचवां रास्ता तो निकृष्ट दही है। कोई मजा आदमी 
और प्रतिष्ठित कार्यकर्ता टेढ़ा और आपत्तिजनक मार्ग अपनी गुजर के 
ख्रिए न स्वीकार करेगा। सच्चे कार्यकर्ता की एक परीक्षा यद्द भी दे कि 
वह अपने निर्वाद्द के लिए राज-मार्ग ही अक्लीकार करे, चोर-मार्ग कदापि 
नहीं । धमकाकर, मूठ बोलकर, धोखा देकर, खुशामद करके, गिढ- 
गिड़ाकर, मिथ्या स्तुति करके, अन्य प्रशंसा करके, भाव्म-सम्मान 
खोकर, छठे वायदे करके, कूठा हिसाब बनाकर, चन्दा दजम करके, 
था द्िसाव न्‌ बताके ये सब चोर-मार्य के भस्तने हैं । 


श्ष्द स्वतंत्रता की ओर 


इनमें हमारी समझ में सबसे झेष्ट मार्ग तो यह है कि (कार्यकर्ता 
जिनकी सेवा करता हे उनकी आप दी हुईं सहायता पर ही सम्तोष 
माने । किंतु इसके सिए बहुत थे और अ्रद्धा की आवश्यकता है। दूसरे, 
एक झावमी सेवा करे और उसके चार आदमियों का खर्च लोगों पर पढ़े 
यह म होना चादहिएु। ऐसी स्थिति वालों को अबसर विशेष कष्ट और 
असुविधा होती है । अब्यल्न तो आश्रित न हों या एक दो हों, किंतु जो 
हों थे भी कार्यकर्ता बनकर रहें तो विशेष कठिनाई न होगी; किंतु फिर 
भी यद्द सार्ग है जरूर ऐसा कठिन जिस पर थोड़े ही लोग चद्व सकते 
हैं। जो भकेल्ले हैं उनके लिए यह बहुत हो बढ़िया है-सिर्फ उनकी 
जरूरत ऐसी दी धोनी चाहिएं जो उस समाज के क्ोगों से, जिनकी षद्द 
सेथा करता है, ल्चीक्ली न हों। दूसरे नम्बर पर, इसप्े सुसाध्य है 
किसी संस्था द्वारा नियत रकम लेना । इसमें निश्चिन्तता तो अधिक है; 
किंतु कार्यकर्शाओं के आलसो, सुख-मोगी, क्लोकमत के प्रति लापरवादद 
रहने का अन्देशा रहता है। यदि संस्था के संचाज़्क और कार्यकर्ता 
जागरूक रहें तो हस दोष से बचाव हो सकता है। अपनी सम्पत्ति रखने 
वाले यानी अवेतनिक रूप से कास करने वालों में अभिमान, गैर- 
जिम्मेवारी भोर भ्रतियम्र का दोष पाया जाता है। वे अपने को उस 
लोगों से भी श्रेष्ठ समझने लगते हैं जो पिसते तो उनसे ज्यादष्द हैं, 
उपयोगी भी उनसे ज्यादह हैं;परन्तु अवेतनिक नहीं हैं। यदि दस बुराई 
से कार्यकर्ता अपने को बचाये रफक्‍्खें तो फिर हर्ज नहीं है । 

कार्यकर्ताओं की जीविका के संबन्ध में एक ओर यात विचारणोम 
है। कुछ कार्यकर्ताओं को शिकायत है कि हम काम करने को तैयार हैं 
परन्तु कोई हमारी जीविका का भ्रबन्ध नहीं है। हथर जो लोग जीविका 
का प्रवन्ध कर सकते हैं उनका कद्ना दे कि देश में योग्य कार्यकर्ताओं 
का अभाव है। इसका एक ही रास्ता दै-या तो हम स्वतस्त्र रूप से 
अपनी जीविका का साधन द्वूढ़ के या जिनसे जोंविका के प्रवन्ध की 
अपेक्षा रखते हैं---उन्होंने कार्यकर्ता की योग्यता की जो नाप बना रखी है--- 
ऊध्में पूरे उतर । यदि हम अपनो योग्यता की माप अपनों ही रखना 
चाहूरे हैं तो जीविका का प्रवस्ध हमें खुद कर सेना चाहिए । थदि खुद 
अवेस्ध कर सकने की स्थिति न हो तो उसकी ताप में पूरा उतरने का 
यहश्त करनों चाहिए। या तो हम अपनो लाप रखते का संस्तोष पा 
और जीविका की जिम्मेवारी अपने उपर दे या जींविका के प्रवन्‍्ण से 


जीवित रहने का भी अधिकार नहीं ? श्घ्क 


निमश्नितता पाप्त करने के छ्लिए दूसरों की नाप में पूरा उतरने की जिस्से- 
वारी लें। दोनों दशाओं में एक बात का सन्‍्तोष से लें ओर एक बात की 
जिम्मेवारी । यद्द नहों हो सकता कि सन्‍्तोष हम दोसों प्रकार का चाहें 
झौर जिस्मेवारी एक बात की भी नहीं। कुछ तो हमारा समाज भी 
अपने कर्तव्य के प्रति उतना जाप्नत नहीं है जिससे कार्मकसाओं को 
जीविका की चिन्ता म करनी पढ़े; भर कुछ हम कार्यकर्ता भी उस कोटि 
के नहीं होते जिसकी अच्छी छाप समाज पर पड़ती रहे | इसमें दोष की 
अधिक जिम्सेवारी कार्यकर्ताक्रों पर हो झाती है; क्योंकि समाज तो 
प्रायः सहृदय, सहानुभूतिशील भौर कमाशोील ही देखा जाता है। 
झतए्‌व इस »विषय में मुझे कुछ सनन्‍्देद नहीं है कि कार्यफर्सा की 
योग्यल। और सेवा में ही कद्दीं कसर होनी चाहिए जिससे उसे निर्वाह 
की चिन्ता में पथ-अष्ट ट्वोना पढ़ता है या सेवा से विरक्त होजाना 
पढ़ता है। साथ ही मुझे हस बात में कोई शक नहीं है कि जब तक 
संस्या-सक्षठन या प्रांत के खुखिया कार्यकर्तार्शो की जीविका का समुचित 
प्रबन्ध नहीं करते या उसकी जिम्मेवारी को अनुभव नहीं करते तब तक 
सुसक्षठित और सुचारु रूप से काम चलना असस्भव है । 
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सार्यजनिक संस्था, संगठन और जीवन में यद्ध एक प्रश्न है कि 
दूसरों के मतों भोर विचारों को किस हद तक सहन किया जाय ? आप 
एक बाद को सद्दी मानते हैं, में दूसरी बात को । आप कहते हैं, ददरने 
ओर काम करने का समय है। में कद्दता हूँ, कबने भोर आन्दोज्षन करने 
का है। एक कहता है, फल्चां आदसी को सभापति बनाओ, दूसरा कद्दता 
है, नहों; फल्ञां को बनाना चबाहिए। एक के मत में यह प्रयात्षी भच्छी 
है; दूसरे के विचार से दूसरी। एक एक व्यक्ति को नेठा मानता है; 
दूसरा दूसरे को । कोई एक संस्था पर कब्जा करना चाहता है; कोई वहां 
से दृदना नहीं चाहता । धार्मिक झूंगढ़ों को छोड़ दे' तो सावंजबधिक 
जीघन में ऐसी ही बातों पर विवाद, बैमनस्थ और ऊगड़े हुआ करते हैं | 
यदि दम दर छोटो-बढड़ी बात पर लड़ते और एक-दूसरे पर दमल्ा करते 
रहें तो सावंजनिक जीवन में एक घृद्धित वस्तु हो जाय । दमें एक ऐसी 
मर्चादा बांधनी ही होगी, जहां तक हम एक-दूसरे को बरदाश्त करे' और 
उसके बाद विरोध या प्रतिकार । फिर हमें यह भी निश्चय करना होगा. 


श्प्र्प स्वतंत्रठा की ओर 


कि विरोध या प्रतिकार केसा द्वोना चाहिए ! मेरी “प्मर में हमें सबसे 
'पहले यद्द देखता चाहिए कि मत-मेद का आधार कोई सिद्धान्त, आदर्श 
या उच्छ खचय है, झथवा स्वभात्र, ब्यवद्ार, द्वं घ, मत्सर आदि है! 
इसी प्रकार मतभेद रखने वाले व्यक्ति का माव शुद्ध है, नीयत साफ है, 
या घोखे और फरेव से काम लिया जाता है ? यदि मतमेद्‌ के मूल में 
सिद्धान्त, आदर्श या ्च्य है ओर भावना शुद्ध है तो वहां वेमनस्य 
हीं पेदा हो सकता | जहां शुद्ध और उच्च भावना है वहां छोटी-छोटी 
ज्यवद्ार की, तफश्नोत्ञ फी, या स्वभाव्रगव गुण-द्वेष की बातों पर कगढ़ा 
और त्-त्‌ , में-में नहीं दो सक्रती | जहां दिख में एक बात हो और 
बाहर दूसरी कद्दी जातो द्वो वहां विश्वास जमना कठिन द्वोता है भर 
ऋगद़ा हुए बिसा नहीं रदता। अब इसकी क्या पहचान कि मतभेद 
सिद्धान्त-मूज़क है या व्यक्तिगत कारणों से झथवा भावना शुद्ध है या 
अशुद्ध ? यदि सिद्धान्तवगत है तो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हानि-ल्ाभ, 
उतार-चढ़ाव, मान-अपमान को सिद्धान्त के मुकाबले में तरजीद्द न देगा। 
सिद्धान्व की रक्षा के लिए उसे महत्व में रहने की आवश्यकता द्वोगी तो 
वहां रहेगा, और यदि जंगल में एकाकी मारे-मारे फिरने अथवा फांसी और 
सूली पर चढ़ने की ज़रूरत होगी तो उसके लिए भो खुशी से तेयार 
रहेगा ! वह कठिनाइयों में सदा भ्रागे और सुख-भोग में पीछे रदहेगा। 
वह ऐसे समय पर अवश्य अपने को जोखिम में ढाल देगा, जब संकट 
और साहस का अवसर होगा, जब बुराई और बदनासी का ठोकरा सिर 
पर फूटने वाज्ञा होगा । पर यदि मतभेद का कारण व्यक्तिगत महत्त्वा- 
कांक्षा है, तो वद सिद्धान्त को कुचलकर अपने व्यक्तित्व को भागे 
बढ़ाने के लिए चिन्तित रहेगा । पद न मिलने से अप्रसन्‍न होगा, मान 
न मिक्तने से वह सद़योग छोड़ देगा, सद्दायवा न मिक्तने से बुराई करने 
खगेगा, गुणों को भूलकर दुगगुशों की चर्चा करने लगेगा, सिद्धान्त- 
पाक्षन का मजाक उड़ावेगा | सिद्धान्त-बादी सिंद्धान्त को छोड़कर लोक- 
प्रियता या लोक-निन्‍्दा को परवा न करेगा। वद्द टीका-टिप्पणो और निन्‍्दा 
से चिद्रेगा नहीं, बल्कि नम्नर बनकर प्रत्पेक बात से शिक्षा भ्रदयणा करने 
की चेष्टा करेगा। 

इसी तरद्द सच्चाई छिपी नहीं रहती । झ्राप बोले या न बोले", 
सच्चाई सदा बोलती रहतो है । सच्चाई है फ्या चीज ! अन्तःकरण 
'और आचरण का साम्म्जस्थ, एकता । सच्चाई हो एक ऐसो चीज है 
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जो सतसभेद द्वोरे हुए भो परस्पर आदर बढ़ाती है। सच्चाई अपने अषगुण 
को अधिक झौर पहले देखती है, दूसरे के को कम और बाद में । जहां 
सच्चाई है, वहां नम्नता अवश्य मिलेगी । उच्यदता और अभिमान, - यदि 
सच्याई हो भी तो, उसे मुरमका देते हैं। उदृण्डता और अभिमान दूसरों 
पर गासन करना चाइते हैं, अपने अपात्र द्वोने पर भो दूसरों को दवाना 
चाह! हें; परन्तु सचाई सदा विनत रहकर, अपने को मिटाकर, दूसरों 
को बढ़ाना चाहती है। 

यह तो हुई सिद्धान्त या आदर्शशात मत-मेद सथा सधाई की 
पहचान । अब प्रश्न यह रद्द जाता है कि मत-मेद किस हृद तक सहन 
किये जाय॑ ? सो प्रथम तो यह मनुष्य की सहन-शीज्ञता पर अवलम्बित 
है । मतमेद छोटी-बड़ी बातों पर हो तो बह सर्वंधा सहन करने योग्य 
हैं। यदि सिद्धान्त और श्रादर्श-सम्बन्धी है, उसकी बदौलत यदि सिद्धांस 
आर आदर्श की जढ कटती है तो वह सहन करने योग्य नहीं; बल्कि 
झअमसहयोग करने योग्य है । असहय।ग के मूल में भी व्यक्ति के प्रति तो 
प्रेम और सहालुभूति द्वी होनी चाहिए, हेष और डाह के क्षिए उसमें 
जगह नहीं हो सकती | असहयोग के आगे की सीढ़ी है कष्ट-सहदन । यही 
तपस्या है। अपने सिद्धान्त और आदर्श के लिए जो व्यक्ति तपता है, 
निन्‍्दा, कट क्ति, भर्र्सता, अपमान और शारीरिक यन्त्रणाए' प्रसन्‍न रद्द- 
कर सहता है, वही महान्‌ पुरुष बनता है। वह सावंजनिक जीवन को 
ऊँचा उठाता है, पवित्र बनाता है और आगे बढ़ाता है । 

पर एक यह भी मत अ्रचल्षित है कि यदि तुम्हारा मत न मित्रता 
हो तो उसकी निन्‍दा करो, उसके खिलाफ ज़हर उगलो, उसे लोक-दृष्टि 
में गिराओ और अन्त में उसका काम तमाम कर दो । मेरी समर में यह्द 
भले आदमियों का पथ नहीं है। मत-सेद के कारण गिराना और मारना 
आसुरी प्रवृत्ति है और सम्य समाज में उसको कदापि प्रोत्साहन नहीं 
मिल्त सकता । मनुष्य को स्वेच्छा से जीवित रहने का, स्वतन्त्र रहने का 
ओर सुधारने का जन्म-जात अधिकार दै। बुराई होने पर आप उसकी 
स्वतन्त्रता को मर्यादित कर सकते हैं; परन्तु जीवित रहने का अधिकार 
नहीं छीन सकते । आपकी तारीफ तो तब है, जय आप मुझे अपने मत 
का कायक्ष कर दे', अपने मत में मिला तने । मुझे मार डालने में झापकी 
कौन-सी बहादुरी है ? एक बेल सी सींग मारकर मनुष्य को मार ढाल 
सकता है । ६2307 सच्ची वीरता किसी को अपने मत का कायस्ष कर देने. 
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में है, न कि उसको गिराने या मार डालने में। कुचक्षना या मार 
डालना नहीं, बढिक मत-परिवर्तन ही सश्ली सिद्धान्तवादिता और चीरता 
की कसौटी है | यह मनुष्य का कितना बढ़ा अन्याय और अत्याचार है 
कि वह झपने मत को इतना अर व्ठ अटता, निश्न म और सत्य समझे कि 
उसके लिए दूसरे को ज़िन्दा रहने का भी हक न रहने दे ? यद्द सनुष्यता 
का व्यभिचार है। यह मलुप्यता को लबज्जित और कल्लंकित करना है। 
यह मलुष्य का घोर स्वार्थ और मदान्धता है। इससे समाज में कभी 
न्याय ओर स्वतन्त्रता का विकास नहीं हो सकता । यद्द एकतंत्रता, अत्या- 
चार और स्वेच्छाचार का परवाना है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे 
हाभ में यदि गिराने और मारने की शक्ति है तो बस | तुम अपने गुणों 
ओर खूबियों पर नहीं जीना चाहते, अपनी पशुता के बत्ध पर जीना 
चाहते हो । अपनी मनुध्यता को नहीं, पश्ुता को बढ़ाकर जग में पशुता 
की वृद्धि करना चाहते हो ! क्‍या तुम यह मलुष्यजाति को सेवा कर रहे 
दो ? क्‍या इस पर कुछ सोचने को जरूरत नहों दे ? 
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आन्दोलन ओर नेता 


१ ३ राज-संस्था 

राजनीति समाज-नोति का पुक अंग है । मनुष्यों ने मिलकर समाज 
खनाया, समाज ने राज्य बनाया । मनुष्यों के [पारस्परिक व्यवद्दार-नियम 
को नीति कहते हैं। नीति शब्द का श्र दै--वे नियम जो आगे ले जाते 
हैं। जो नियम या व्यवस्था समाज को आगे ले जाती दे वह समाज- 
मोति; जो राज्य को आगे ले जाती है व राजनीति कहलाती है। समाज 
कहते हैं एक व्यवस्थित मानव-पमरह को । यह मानव-समूह जब अपने 
शासन-कार्य के लिए सरकार नाम को एक अल्हदा संस्था बना लेता है 
तब शासन-संस्था और मानव-समूह मिक्षकर राज्य (509:2) कहलाक 
है; अर्थात्‌ राज्य के दो भाग हैं--एुक तो शासमन-संस्था और दूसरा 
शासित मानव-समाज । राज्य का अर्थ केवल सरकार यानी शासन-मंद्ली 
नहीं है । राज्य की उत्पत्ति समाज से हुई है। समाज ने अपनी सत्ता के 
एक अंश से शासन-संस्था भानी सरकार खड़ी की है। जब मनुष्य-समाज 
व्यवस्थित होने छगा तो सहज दी इन बातों को सुव्यवस्था की झोर 
डसका ध्यान गया--दूसरे समाज के आक्रमणों से[पने को कंसे बचाव ? 
आपस के लड़ाई-रूगढ़ों का निपटारा कैसे कर ? समाज का मरण-पोषण 
और उन्नति कंसे हो ? शासन-संस्था इन्हीं कठिनाइयों का दक्ष है । 
झारभ्स में समाज के खोग मिलकर इन कामों के क्षिए कुछ रोगों को 
आम क्षिया करते ये---एक सुखिया शरपंच बसा केते थे,और समाज का 
काम चक्ता लेते थे दूसरों पर काम सोंप देने से स्वभावत: खुद निर्शिचत 
“रहने लगे । इसका-कछ्ष बह हुआ कि शुखिया राजा बन बैठा और समाज 
की सम्पत्ति! सेः हजतहाज करने के बरछे शजाज-को अपने ढयडे से हांकने 
खाया । अब समाज हा शुा तो उसने राजा को -ठखाडने क्री श्रेष्ठ की 
और आज हम जगाइ/ऊाद मजा-सतरता की स्थापना देख रहे दैं। 
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स्वतन्त्रता का न्‍्यावहारिक अर्थ है राजमेतिक स्वतंत्रता अर्थात्‌ शासन- 
विषयक स्वतंत्रता । इसकी प्राप्ति या उपयोग के साफ भअर्थ दो हैं---एक- 
सीधे राज-काज में हाथ बेटाना, और दूसरे राजनैतिक जाग्रति या 
आास्दोज़न करना। या यों कहें कि एक तो शासन- संस्था में सम्मिल्षित होकर 
काम करना, दूसरे उससे स्वतंत्र रहकर ज्ञोक-जागृति करना और आव- 
श्यकता पढ़ने पर शासक-मंडली का बिरोध करना। यह यात सच है कि 
राज-संस्था समाज का ही एक अंग हैं और समाज-द्वित ही उसका एक- 
मात्र लक्ष्य है; किन्तु कई बार शासन-संस्था स्वगं अपने अस्तित्थ की 
चिन्ता में दृतनी डूब जाती है कि उसे समाज-द्वित का खयाक्ष नहीं रहता। 
शब समाज के प्रतिनिधियों का कठंब्य द्वोता दे कि वे समाज के हिंत की 
झोर उसका ध्यान दिलाव॑ं और यदि शासन-मंडक्की हतने से न माने वो 
छक्लोमों को सजग करे और उनके बल से उसमें आवश्यक सुधार या परि- 
बर्तन करावें । इस प्रकार राज-संस्था के दो अंग अपने-झाप दो जाते हें--- 
एक तो शासक-वर्ग, दूसरे प्रतिनिधि-वर्ग । हनमें से द्वी प्रायः आन्दोलन- 
कारी स्लोग उत्पन्न होते हैं । प्रतिनिधियों का काम है समाज-द्वितकारी 
मियम बनाना और शासक-घर्ग का काम है उनका व्यवद्दार करना । वास्तव 
में तो इन अतिनिधियों में से हो शासक भी उत्पन्न होते हैं । जो प्रतिनिधि 
शासन की जिम्मेवारी लेते हें थे शासक और जिन पर शासन-सुधार की 
जिम्मेवारी आ जाती है वे आन्दोलनकारी दो जाते हैं। कभी-कभी ये 
एक-दूसरे के घोर विरोधी भी बन जाते हैं; परन्तु दोनों का उद्दे श्य एक 
ही होना चाहिए, समाज-द्वित | इसके बदले जब व्यक्तिगत स्वार्थ इनके 
मूल में अ्रविष्ट कर जाता दै तब दोनों अपने उच्च उद्दे श्य से गिर जाते हें 
ओर समाज के दणढ-पात्न होते हैं। 

तो स्वतंत्रता-पंमी के सामने सबसे पदल्े दो प्रश्न उपस्थित होते 
हैं...सरकारी अधिकारी यने या त्ोक-सेघक बने ? जहां सरकार सुब्य- 
बस्थित है---लोक-हित के क्षिए ल्ोक-प्रतिनिधियों द्वारा संचाक्षित होती 
है वहां तो सरकारी अधिकारी बनना उतने ही भौरथ की बात है जितनी 
कोक-सेवक बनना; परन्तु जहाँ राज-संस्था ऐसे कोगों ने हथिया स्री हो 
जो अपभी स्वार्थ-साधना के लिए डसका उपयोग कर रदे हों, म कोक- 
दित की परवया है, न सोक-सत की पूछ; जहां [सरकारी अधिकारी 
बनना खोक-होद करना है। वहां तो ज्ोक-सेवक्रुबनना ही भस्पेक व्यक्ति 
का भरे दे। घरकारी नौकरियों के क्षिए---मिज्ञ-मिश् उच्च पदों के खिए 
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थरीछाए' नियत दोती हैं; पदके टल्हें पास करके अपनो रुचि और 
भोग्यता के भजुकूज् काम पहण करना चाहिए झौर उसे इमामदारी के 
साथ समाज-द्वित का पूरा ध्यान रखते हुए,अपने को समाज का एक तुच्च 
सेवक समझते हुए करना चाहिए । एक ओर से कठिन आपदाओं का 
अय और दूखरी ओर से अनेक प्रक्रोमनों को मोहिनी के रहते हुए भो 
झपने कतंव्य-पालन से भ चुकता चाहिए ' हन दोनों विपक्तियों से सदा 
सावधान रहभा चाहिए । व्ब्य, स्त्री ओर मशः से शीन चीज ऐसो हैं 
जिन्हें स्वार्थी क्षोग दूसरे को कर्तंब्य-अष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते 
है। जो इनसे घचता रहेगा यही सफल और विजयी होगा । शिक्षा और 
ज्याय-विभागों के द्वारा समाज की शारीरिक सुख-सुविधाओं की 
पूर्ति होती है, किन्तु इन दो विभागों के हरा उनको मानसिक, बौद्धिक 
ओर नेतिक प्रगति की जाती है। फिर भी झुनाव तो व्यक्ति को अ्रपनी 
रुचि और योग्यता को देखकर ही करना अआाहिए । 

लोक-सेवक के बारे में अगले प्ररण में विस्तार से विचार करना 
डीक दह्ोगा। 
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लोक-सेवक के तीन विभाग किये जा सकते हैं--(१) नेता, (२) 
संग्रोजक और (३) कायकर्ता या स्वयं-सेचक । नेता का कास है---लोगों 
का ध्यान कखचय की झोर बनाये रखना, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए 
आवश्यक बल्ष और उत्साह की प्रेरणा करना, स्वयं उनके आगे रहकर 
ख्चय-सिद्धि के किए उद्योग करता, लड़ना और उन्हें सफक्षता की झोर 
को जाना संयोजक का काम है नेता के बताये कार्यक्रम के अनुसार मास, 
जिल्ला या प्रान्त में संगठन करना, प्रचार करना और ज्लोगों को एक सूत्र 
में बांधना एवं लदप-लिदि के द्विए सामूदिक बल एकत्र करना । स्वयं- 
सेवक का काम है संयोजक को हर प्रकार से सद्दायता करना। नेता दी 
अनमें मुझ्य दोता है, इसलिए उसकी योग्यता का दम अच्छी तरह विचार 
कर ले। नेता में इतने नेतिक, बौद्धिक, शारीरिक और व्यावद्ारिक गुण 
आवरयक हैं । 

नैतिक गुण--सत्यशीक्षता, न्‍्यायपरायख्ता, प्रेसभयता, साहस, 
निर्भयता, उत्साह, सहनश्ीद्धता, उदारता, गम्भीरता, स्थिर शोर शाम्त- 
खित्तता, भाशावादिता, निःशंकता, निग्यंसमता । 


श्ध्ड स्वतंत्रता की ओर 


शारीरिक गुण--नियम-निष्ठा, कष्ट-सहिष्शुला, आरोम्यता, फुर- 
सीक्षापन । 

ज्यानदारिक गुख--मिल्षनसारी, साधन-प्रदुरता, भाईचारापम, 
कुशलता, सभा-चातुरी, दरविल्व-अजीजो । 

नेता अपने युग की भार्मा समझता जाता है---इसक्िए न केवल अपने 
समाज की तसाम अ्च्छाइयों का प्रतिविम्ध उसमें होना चाहिए, बल्कि- 
उसके कष्ट ओर पीढ़ा का भी वह दर्पण होना चाहिए एवं उसके झरभादों 
की आशा ज्योति उसमें जममगानी चाहिए । वह प्रायः हर गुण में अपने 
अनुयाग्रियों से आगे रहता दे । सत्यशीलता उसकासवबसे बढ़ा गुण है । 
यह सत्य को शोधेगा, सत्य को अदयण करेर!, सस्य पर दृढ़ रहेगा, सत्य 
का विस्तार करेगा, सत्य के लिए जीयेगा, सरय के क्षिए भरेगा । 
व्यवहार में हम जिसे स्याय कहते हें, वह सत्य का एक नास दे । दो” 
आदमी कब॒ते हुए आये, उसमें किसको वात सच है, कौन सच्चा है 
और कौन मूठ बोलता है,इसी नि्याय का नाम है न्याय । न्‍्याय का थाम 
है सत्य-निर्यंय । जो स्यायी हे उसे सत्य का अनुयागी होना दी पढ़ेगा + 
यद् नेता केसे जन-समाम के आदर को प्राप्त कर सकता है यदि यह 
भ्यायी और सत्य-परायण नहीं है। सत्यशीक्षता के द्वारा वद्द अपने दावे: 
को भजबूत कर क्षेदा है भौर शत्रु ठया प्रतिपश्षी तक को डसे मन में 
मानना ही पढ़ता है। इस कारण लोकमत दिज-दिन उसके ऋमुकूछ 
होता दी चक्षा जाता है। अपने राष्ट्र ओर समाज की दृष्टि से सत्य 
किस बात में है, दित किस बात में है हसका निरां्र उतना कठेन नहीं है. 
जितना इस बात का निर्य॑य कि प्रतिप्रक्षी या शत्रु, या कोई तटरुूथ, व्यक्ति 
जिससे हमारा मुकाबला है, या साधथका पढ़! है वद्द किस दृद तक सत्य 
और म्याद्र से प्रेरित दो रहा है; उसके व्यवदार में कौन-सी बात शुद्ध 
भाव से को जा रहो है और कौन-न्सो अशुद्ध भाव से । क्योंकि यदि 
किसी सेता ने हसको परदा न की ओर उनके प्रत्येक व्यवहार को अ्रसत्य 
और दुर्माव-पूर्ण दी वह मानता चल्मा जायगा तो वह असत्य और अन्याय 
के पश्र पर चद्ध पढ़ेगा, जिधका फल यह होगा कि एक तो उसके पक्ष 
में दी सत्य और स्याय पर चद्नेबाले खोग उससे उदासोन हो जायंगे 
और दूसरे विपक्षी दृश के भी, उससे सह्यालुभूति रखनेशाले श्लोग विरक्त- 
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हो जापंगे । स्वयं झश्रु सी, जो सन सें उसको सच्चाई को सान रहा 
_ होगा और इसक्षिए उसे आदर की दृष्टि से देख रद्या होगा, उसके दिल 
से दूर इट जायगा। जो तटस्थ द्वोंगे उदकी सद्दानुभूति शन्नु की झोर 
होने लगेगी । इस प्रकार क्रम-कस से उसका बद्च कम होता जायगा 
और फिर केजल् पशु-वक्ष दी भले उसका साथ दे सके। सो नेता को 
सबसे अधिक सावधानो हस बात की रखनो चाहिए कि विपक्षी के प्रति 
झस्याय न हो; परन्तु यदि हतनो उदारता से काम लिया जाय तो संभव 
है, शत्रु इम्तारी सश्जनता से ज्ञाभ उठाकर हमको चकमा देता रहे---दम 
तो रहें अपनी सज्जनता में भौर वद्द दिन-दिन प्रवल्ल होता रहे। सो 
सज्जनता का अर्थ “अन्धता/' नहीं है । सत्य और न्याय अन्धा नहीं होता। 
हां, उसके पास पश्चपातर नहीं होता । यहो उसकी विशेषता झौर सबसे 
बढ़ा गुण दै। इसी के कारण सबके द्ृदय पर इनका राज्य है। और इस 
आशंका से बचने के लिए सरत्व उपाय यह है कि आप प्रत्येक मनुष्य 
के व्यवद्दार को अच्छी और बुरी दोनों दृष्टियों से देखने को आदत 
डाल ले । भले ही पदले आप उसके व्यवहार को छुरे भाव में प्रहदय कर 
के । यदद सोचिए कि हस बुरे उद्द श्य का सुक पर बुरे-न्‍से-शुरा कया परि- 
खाम दो सकता है ? आवश्यकता पड़ने पर यहां तक कद्पना कर 
लीजिये कि इससे आप और आपका सारा काम चौपट हो जायगा | झज 
इस दुष्परिणाम के खिए अपने मन को, अपने साथियों को तैयार कर 
रसखिए । यद भी सोच लीजिए कि यदि द्वार ही दोगई, यदि असफलता 
दी मित्री, यदि अस्त तक दुःख ओर क्जेश में ही जीवन बीता तो परवा 
नहीं--तुनिया में हमेशा दी सबको सफलता और विजय नहीं मिक्षा 
करती । इससे प्रो लाभ होंगे--एक तो आप सतक हो जायंगे भौर 
दूसरे विफल्षता मिल्षने पर हताश न ॒द्ोंगे। अब यह सोचिए कि इससे 
बचते का क्या उपाय है? कितनी तेयारी की अरूरत है ! कह्दां-कर्दां 
सजबूती रखना जरूरी है ? कहां केसी पेशबन्दी करनी चाहिप्‌ ! जेसी 
जरूरत दीखे वेसा प्रथन्ध कर लीजिए । 
इसके बाद यह विचार कीजिए कि ऐसे दुर्भाव को करपना करके 
हस उसके साथ अन्याय ठो नहीं कर रहे हैं! तब यह कर्पना कीमिए 
कि उसमे यह्‌ शुभ-भाव से किया दहोगा। झब अन्दाज़ ख़याहुए कि क्या 
शुभ-भाव हो सकता है ? शत्रु, उदासीन और मित्र की स्थिति का विचार 
करके आप सिल्न-भिस्थ विद्धथों पर पहुँचेंगे। यदि ध्यवद्वार शज्नु का है तो 
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शुभ भाव की आशा कम रखिए; यदि तटस्थ पुरुष का है तो उससे 
अधिक और मित्र का हो तो उससे भी अधिक रखनो चादिए। दर दशा में, 
बुरे परिणाम को पूरी तैयारी करके, शुभ स्राव की भोर झुकता हुआा 
निर्यांय करना अच्छा है । यदि ब्यवद्दार परोक् में हुआ है तो विलकुछ 
ओुद्ध नि्ंय कठिन है, हसल्षिए संशय का लाभ दूसरे को देना सज्जनता 
और- वीरता दोनों हैं । हां, विपरीत परिणाम की भ्रवस्था में अपनी तैयारी 
पूरो रखनी चाहिए--हसमें दफ़्तस न रहे । ऐसा करने से झ्रापकी सत्य- 
शीलता और स्याय-परायणता को किसी प्रकार आघात न पहुँचेवा-- 
इतना ही नहीं; वढ्कि उनकी जृद्धि होगी और घृद्धि के साथ-ही-साथ 
नेता को उनका वर्धमान स्ञाभ भी मिलेगा । 

नेता का हृदय प्रेस-परिपूर् होने की आवश्यकता इसलिए है कि वह 
मनुष्य है। मलुष्य भें म का पुतक्षा है। वद्द नेता है हसतिए उसमें प्र म भी 
डतना ही अधिक द्वोना चांहिए । प्र म के जादू से दी अनुयायी उसकी 
ओर खिंचते दहैं---बरबस सखिंचते चलते आते हैं। सत्य अन्त.करण का बल 
है तो प्रेम हृदय का बल्ष है। सत्य और न्याय हमें कायल कर देता है 
कि हम उसका साथ दें । परस्तु प्र म दमें दौड़ कर उसके पास ले जाता है 
ऋर> शुशी-खुशी बक्षिवेदी पर रुथाहा करवा देता है। परम के ही कारण 
नेता समाज के दुःख को अनुभव करता है और उसे मिटाने के दिए 
व्याकुक्ष रद्दता है। नेता का प्रस व्यक्ति, कुटम्य में सीमित नहीं होता । 
राष्ट्र और समस्त घिश्व में व्याप्त होता है। इस कारण उसके भ्रम का 
प्रभाव तरस्थ और शप्रु पर भी पढ़े बिना नहों रद्द सकता | वाध्तव में 
उसकी शः ता किसी से नहीं द्वोती । वद्द तो बहुतों के दुःखों को दूर करने 
के दिए, बहुतों को सुधारने के लिए, कुछ लोगों को कष्ट पहुंचने देता है-- 
उसके बस में हो तो चद्द इतना भी कष्ट न पहुँचने दे । परन्तु एक तो 
खुद दी वह अपूर्य है और दूसरे, सारी प्रकृति पर उसकी सत्ता नहीं 
अलती दहै। बिना इस प्र म के नेता एक मशीन का पुतत्षा दे जिससे किसी 
को जीवन, उत्साह और स्फूर्ति नहीं मित्षतो। 

यदि नेता में साहस और निर्भयता न हो तो वह खतरे के मौके 
पर पीछे दृट जायगा और बलवान शन्रु हो तो दब जायगा। खतरे के 
मोके पर नेता को सदा अ।गे रहने का साहस होना चाहिए । जनता को 
भी उसे विकट परिस्थितियों में साइस दिखाने और प्रा तथा शरीर का 
अदा सत्र हो यहां बें-खटके आरे कदम बढ़ाने के स्लिए्‌ प्रेरित करना 
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खादिए्‌ । उसे सदा यह ध्यान में रसक! सना चाहिए कि में कोई काम 
किली से दृंदकर, किसी खतरे हे डरकर तो नहीं कर रहा हूँ ओर यदि 
कहीं ऐसा प्रतीत हो तो फौरन अपने को संभावना चाहिए । 

उत्साह नेता का जीवन है। उसका शरीर और मन ऐसा होना 
काहिए जो थकावट को न जानता हो | उत्साह आत्म-पिश्वास से टत्पस्त 
होता है। झास्म-विश्वास अपने कार्य की सत्यता से आता है। जब उस्साह- 
भंग होने का भ्रवसर झादे तो उसे सोचना चाहिए कि मेरा कार्य गज़त 
दो नहीं है। यदि मूलतः कार्य सदी है तो फिर अनुस्साह या तो डसकी 
मानसिक दुर्धक्षता है यश किसी शारीरिक रोग का परिणाम है। उसे 
चिन्ता रखकर इसका उपाय करना चाहिए। उत्साह उस गुण का नाम 
है जो मनुष्य को सदा सक्रिय और तेज-तर्रार बनाये रखता है। वह 
जिसकी ओर देखता है उसमें जीवन झाने ज्गता है । वह सोते हुओं को 
जगा देता है, जागे हुओं को खड़ा कर देता दे और खदे हुश्ओं को दौगा 
देता है। उत्साह के ही कारण नेता उम्र में बृढा होने पर भी जवान 
मालूस द्वोता है । 

दुर्देमनीयता वह गुण है जो बाधाओं और कठिनाइयों को चीरकर 
अपना रारता निकाल केता है। दुदंमनीय यह नहीं कहता कि क्या करूँ, 
परिस्थिति ही ऐसी थी । उचित और सत्य बात पर वह परमेश्वर से भी 
दुवना न चादेगा । परन्तु यदि घद्द गलत बात पर श्रढ़ जायगा तो उसकी 
अ्रदम्यता अधिक दिनों तक न चलेगी झावेश, श्रावेग, कोध, उन्म्गव्‌ 
या मिथ्याभिमान ठंडा होने पर अपने-झाप उसका दिल बैठने लगेगा। 
उसका तेज कम पडने क्वगेगा । 

प्रतिज्ञा-पालन के बिना वह अपने साथियों और अ््युयायियों का 
विश्वस पात्र न रहेगा और इस विश्वास-पात्रता के बिना उसका नेतापन 
एक दिन नहीं टिक सकता । प्रतिज्ञा करने के पहले वह सौ दफा विचार 
कर के, पर कर चुकने पर उसे धर तरद्द निभावे । यदि कोई ऐसा दी 
विशेष कारण आपड़ा द्वो तो वह इतना सबत्ल होना चाहिए कि साथियों 
और अलुयायियों को भी जँच सके । यदि कोई ध्यक्तिगत कष्ट था असु- 
विधा उसके मूल में हो तो यद्द बहुत कमजोर कारण समका जायगा। 

निश्चलता, हृढ़ता और धीरज कठिनाइयों, संकट्ों के समय में 
सदहौषधि का काम देते हैं। तूफान के समय में ख्ंगर जो सेषा जधाज 
और याश्रियों की करता दै वही ये गुख्व विपसि और खतरे के समय करते 
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हैं। चंचल मनुष्य थों मी विश्वास और आदर-पात्र गहों हो सकता | 
शक काम को पकद़ लिया तो फिर उसे जबरदस्त कारण हुए बिना न 
छोड़ने का नाम है दृढ़ता । काम की शुरूआत करने के पदल्के खूब सोच 
स्वो शुरू करने के बाद उसी अवस्था में उसे बदलों या छोड़ो, जब यह 
विश्वास हो जाय कि झरे, यद्द तो अच्छाई के भरोसे बुराई कर बैठे, 
भुण्य के खयात्ष से पाप-कार्य में लिप्त हो गये। कठिनाइयों में न घब- 
राने का नाम घीरज है । फल जल्दी न निकक्षता हो तो शान्ति रखने 
ओर दठद्दरने का नाम घोरज है । कठिनाइयां तब तह आतो हो रहेंगी 
जब् तक कुछ लोग सुम्हारे विरोधों होंगे, फिर भ्राकृतिक विष्च भी 
सो भतते रहते हैं। दोनों दशाओं में घबराने की क्प्रा जरूरत है ? यदि 
विष्न मनुष्य-कृत हैं तो उनका मूल और उपाय कठिन नहीं है। यदि 
प्राकृतिक हैं भर हमारे बस के याहर हैं तो फिर घबराने से क्‍या 
ईैंगा? बस की बात हो तो उसका उपाय करो--घबराकर बेठ जाना * 
तो पशु से नीचे गिर जामा है। फल तो किसी काये का समय पा- 
कर ही निकज्षता है। जितनी ही हमारी क्षगन तेज होंगी, जितने ही 
अधिक हमारे साथी और सहायक द्वोगे, जितने ही कम हमारे विरोधी 
होंगे, जितनी ही अधिक हसारी तपस्या होगी, जितने ही अधिक अनुकूल 
अन्य उपकरण होंगे, उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी ) सो यदि फल 
यांद्धित समय तक न निकलता दो तो पूर्वोक्त बातों में से हो एक या 
अधिक बातों की कमी उसका कारण द्ोगी । वह्द हमें शोधना चाहिए और 
यह विश्वास रखना चाहिए कि कार्य का फल अवश्य मिलता दै। 
सहनशीलता, विपक्षियों को नि शस्त्र करने में और अपने बदप्पन 
का प्रमाण जग को देने के लिए बहुत आवश्यक है। जब कीई दम पर 
चार करता दै या हमें कष्ट पहुँचाता है तब हम यदि यदले में उसपर 
चार नहीं करते हैं था उसे कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, उस कष्ट या वार को 
शान्शि से पी जाते हैं तो उसे सदनशीलता कद्दते हैं; परन्तु यदि हमने 
डरकर या दरथकर ऐसा किया तो वद्द सहनशीसखता नहीं, दव्यूपन है। 
सदहनशीक्षता तभी कद्दी जायगी जब उसे कष्ट पहुँचाने या मद्दार करने 
का सामस्य या सांधन दमारे पाप हो भोर फिर हम सहन कर जाय॑ । 
किसी के अ्रपराध को सहन करने के बाद भूल जाना क्षमा कदक्षाती है 
और जब हम उसके साथ पू॑ंक्त ही सजवनता का रुयथट्टार करते हैं तय 
वहे उदारता हो जाती है। सदनशीक्ता और उदारता की जितनी 
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आवश्यकता अपने लोगों के लिए है उससे अधिक सटस्पों या विपक्षियों 
के सषिए है; क्योंकि अपनों को ओर तो इन गुर्ों का प्रवाह सहज ही 
आोठा है; परन्शु जब दूसरों की ओर दो तब उनको विशेषता और 
सूक््य बढ़ जाता है । लोग जितना हो झ्धिक यह अनुभव करेंगे कि तुम 
अपने प्रतिपक्षी से अधिक न्‍्यायी, अधिक शान्तिमय, अधिक नीतिमान्‌, 
अधिक सम्य, अधिक सज्जन हो, उतना हो तुम्हारा पक्त अधिक प्रवल 
होगा, उतनी ही तुम्दारी अधिक सहायता थे करेंगे भौर यह सहनशीलता 
ओर उदारता के ही बतल्ल पर हो सकता है । 
गम्भीरता एवं स्थिर और शान्त-चित्तता से नेता का ठोसपन और 
मानसिक समतोहात। सूचित द्योती है। गम्भीरता का मतलब कपटाचरण 
नहीं है; वलेक किसो को बात को पेट में रखने, उसके सब पहलुभों पर 
धीरज के साथ विचार करने की शक्ति है। यदि आपके साथियों और अनु- 
यायियों को यह शंका रहती है कि श्रापके सन में बात समाती नहीं है, 
आप लटपट दो बिना श्राग-पीछ्षा सोचे ओर गद्दरा विचार किग्रे ही कुछ 
कह डालते और कर डाक्षते हैं तो आपके निर्णयों पर उनकी श्रद्धा नहीं 
बेठेगी और आपकी बातों को वे शंका को दृष्टि से देखते भोर दुविधा में 
पढ़ते रहेंगे । 
आशावादिता और निःशंकत। अ्तःकरण की स्वच्छुता का चिह्ष 
है । जिसका द्वृदय मलिन नहीं है, उसे अपने कार्य की सफलता पर अवश्य 
ही अरद्ध। रहेगो ओर दूसरों की ओर से उसे सदसा खटका न रहेगा । जिसका 
चित्त श॒ुद्द है, बद दूसरों की सत्मवत्तियों को ही अधिक देखता है ओर 
इसलिए श्राशावान्‌ तथा नि.शंक' रहता है। जिसे दूसरों को दुष्प्रवृत्तियां 
अधिक दिखाई देता दें वह निराशावादी क्‍यों न द्वोगा ? परन्तु दूसरे के 
दोषों को देखनेवाज्ञा नायक .नहीं बन सकता । जो खुद दी भ्राशा-निराशा 
से पदु-पद्‌ पर चलित द्वोता रहता है उससे दूसरे आशा का सम्देश कैसे 
पा सकते हैं ? 
इ्यसनों में फँसना हन्त्रियों के अधीन होना है। जो इन्द्रियों का 
गछाम है, समर लीजिए, उसे दूसरों से अपने साथियों या अनुयायिय्रों 
से एवं विरोधियों से भी कहीं-न-कह्दीं अनुचित रूप से दव जाना पढ़ेगा 
और विरोधी तो उसके इस ऐव से जरूर बहुत फायदा उठा सकता है 
पपुव॑ उसे पछाद सकता है । 
थे तो हुए नेता के श्राषश्यक मैतिक गण । बौद्धिक गुणों में दूर- 
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द्शिता हसलिए आवश्यक है कि वद अपने साथियों और अलुयाय्रि्रों 
को दूर के खतरों से बचाता भर सावधान करता रहे। प्रसंगावधान 
इसक्षिए उपयोगी है कि कठिन समय पर,विषम परिस्थिति में,टीक निर्णय 
कर सके । शीघ्रनिशेयता के अभाव में 'समभ निकल जाने पर” पदुताना 
पढ़ता है। को निर्शय करने में मन्‍्द रुथा आ्सी है उसका प्रभाव अपने 
तेज-तर्रार सैनिकों पर नहीं पढ़ सकता और उसे खुद भी सदा आनस्व्‌ 
और उत्साह की प्र रणाएँ नहीं दोतीं। वल्कि यों कट्दना चाहिए कि 
हृदय के सबंदा सजीव और जाग्रत तथा उत्साह-युक्त रहने से दी शीघ्र 
नि्णय-शाॉक्त मलुष्य में आती है। जो सदा प्रसन्‍न भर जागरूक रहता 
है उसकी बुद्धि खांडे की घार की तरद्द दोनों तरफ के तकोँ और विचारों 
को काटती हुई खट्‌ से निर्शंय कर देती है। विश्ेकशीलता के मानी हैं 
सदा सार और झअसार का, लाभ और द्वानि का,क्तव्य और अकतंव्य का, 
आदित्य और झनौथित्य का विचार करते रहना,अपनी भर्यादाओं एवं देश, 
काफ्, पाश्न का विचार रखभा। जो इतमा विवेकी और विशारशीकछ् नहीं, 
है, वह पद-पद्‌ पर संकटों, निराशाओं और झअसफल्नताओों से घिरा रहता 
है। शीघ्र निर्यय तो दो, पर द्वो वद्द विवेकपूर्वक। विवेक की मात्रा जितनी 
अधिक होगी, लिशेंय भी उतना दी शीघ्र और शुद्ध होगा। आज्ञादायित्व 
के बिना तो नेता का काम एक मिनट नहीं चल्न सकता। उसे दूसरों से 
काम कराना पढ़ता है और सो भी बहुतांश में शाशा देकर दी । इसमें 
यही सफल हो सकता है जो भाशा-पालन के मदरष को जानता दो, जो 
स्वयं स्वेच्छा से दूसरों की झाशा में रह चुका हो। यदि दमने कोई श्राज्ञा 
ही और पालन करनेवाले के सिर पर वह एक बोक बनकर बेठ गईं. 
तो उसमें न क्ञाभ है, म जुस्फ । नेता की आशा और अलुयागी की 
इच्छा, दोनों घुज्न-मिल्ष जानी चाहिए। अनुयायी की भाषा में वह आशा 
भले ही हो, नेता के स्वभाव में बह प्रम का सन्देश द्वो जाना चाहिए 
अनुयायी की स्थिति, शक्ति, योग्यदा का सतत विचार करते रहने से दी 
ऐसी मानसिक स्निग्बता आ जाती है कि नेता का इंगित, तृषित अजु- 
यायी के दिए, पानी की यू'द्‌ दो जाता है। ऐसे स्नेह-मय सम्बन्ध के. 
बिना आशा-दाय्रित्व 'फौजी कानून” का दूसरा नाम दो. जाता है. और 
केवक्ष पेट-पालू ही,यस्त्र की तरह, उसका किसी तरद् पाक्षन कर देसे हैं? 
मेतृत्व की सफलता के लिप यह स्थिति विज्ञकुछ द्वानिकर है । 
शारीरिक और भ्यावदारिक गुणों के जाम स्पष्ट हें। ये बोदिक और 
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लेतिक शुझ्षों से उत्पन्य होने या बननेयाल्ी प्रवृत्तियां भयवा झाचार हैं ।- 
नियमनिष्ठा सत्यशीलता का एक उप-गुण है भौर सुभ्यवस्थित रहने 
और रख्तने के लिए बहुत उपयोगी है। प्रकृति में नियम और व्यवस्था है।' 
मियसित जीवन से सुब्यवस्थितता आती है। बाहरी अ्र्यवस्था जरूर हो 
किसी अन्दरी बिगाढ़ की सूचक दे। ऐसे ल्लोग भी पाये जाते हैं. जो 
अन्दर से बिक्षकुक्ष भच्छे किन्तु बाहरी बातों में उदासीन होते हैं। लेकिन 
उनमें झौर अनियमित या अव्यवस्थित आदमी में भेद होता है। उनकी 
डदासीनता बाह्य बातों से विरक्ति का फल है। वद्द उनके जीवन में हर जगह 
दिखाई देगी । परन्तु अव्यवस्थितता और अनिय्रमितता मानसिक दुे- 
क्षता का चिह्न है और दोष है । कष्ट-सहिष्पयुता साहस का परिणाम दै। 
जिसके शरीर को कष्ट उठाने का अभ्यास नहीं है वह साइस से जी 
चुराने लगेगा और अन्त को कायर बन जायगा। आरोग्यता-फुरतीला- 
पन नियम-पूर्ण जीवन से आता है और शरीर को कार्यक्षम बनाये रखने 
के लिए अनिवाय है। बीमार और सुस्त नेता अपने साथियों भौर अजु- 
यायियों के सिर पर एक बोर दो जाता है। मिलनसारी भोर दरदिल- 
अजीजी प्र ममय जीवन भर सद्दनशीक्षता से बननेवात्षा स्वभाव है। 
जिसने अपने हृदय को मधुर बना लिया है, उसकी तमाम कटठुता, तीखा- 
पन और मलिनता निकाल दी है वह मिलनसार, और जिसने दूसरों के 
लिए अपनी घिसाई-पिसाई को जीवन का धर्म बना लिया है वह 
दरदिल्लश्रजीज क्‍यों न द्ोगा ? हनके बिना दूसरों के हृदय को जीतने का 
झवसर नेता को नहीं मिल्ष सकता। भाईचारापन मिल्ननसारी और 
कौडुम्बिकता का दूसरा नाम है। आातृ-भाव में समान भ्रोर स्नेहपूर्ण 
ब्यवद्दार तथा कोदुम्बिकता में समान-स्वार्थ की भावना है। यह नेता 
की विशाज्-दृदयता का सूचक है। इस भावना के कारण नेता किसी- 
को अपना शन्रु नहीं समक सकता झौर वद्द भजेय हो जाता है। 
कुशलता सत्य और अहिंसा के सम्मिध्रण से पेदा दोती है। तेज के 
साथ जब हृदूय को मिठास मिलती है तो जीवन में कुशक्षता अपने-आप 
झआाने क्षराती दै। कोरा सस्य-ब्यवद्दार उद्दणदढता में परिणत हो सकता 
है। अद्दिंसा की मिठास उसको मर्यादा में रखती और रुचिकर बना 
देतो है। प्रसंग को देखकर अरतने, भिश्चित प्रभाव डालने भर हस्छित 
परिश्याम निकाक्षने के यरन का माम कोशक्ष दै। यह चित्त की समता 
से प्राप्त होता है। सभा-चातुरी कुशख्वता का ही एक अंग है। जिसे 
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- समाज के शिष्टाचारों का शान नहों है, जिसे मानसिक जगत के ब्वापारों 
से परिचय महीं है, वह सभा-चतुर नहों दो सकता। (और जिसे संग्राज 
की सिल्म-सिन्‍म मनोदृत्तियों,रुचियों और विचारों के छोगों से काम झेना 

' है, सामूदिक रूप में काम करना और कराना है, उसमें सभा-चातुरी का 
गुणा बहुत आवश्यक है । 


३ ; नेता के साधन 


संथ्रोजक और कार्यकर्ता या स्वयंसेवक तो नेता के साथी हुए, उसके 
गुण उसकी मूल सम्पत्ति हुई। उसका व्यावहारिक ज्ञान, धन ओर 
समाचार-पत्र उसको सफलता के जबरदस्त साधन हैं । जनता को शान- 
दान करने के लिए उसे विद्वता की और उत्थान-सामप्री देने के लिए 
भावुकता की आवश्यकता है। उसमें मोलिकता भी होती चाहिए | हम 
सानते हैं, 'सत्यं ज्ञानमनम्तम!---अर्थात्‌ यद्द जगत्‌ सल्यमय है, शान- 
मय है, अद्वमय है। ऐसी दशा में हस ज्ञान से बढ़कर मौलिकता और 
क्या होगी ? पर सत्य, ज्ञान, अह्म, या आत्मा के समस्त स्वरूपों को, 
अंगों को, सम्पूर्ण प्रकाश को समय की झावश्यकता के अनुसार समाज 
के सामने रखने में अवश्य मौलिकता आतो है। महात्मा गांधी का ही 
- उदाहरण लीजिए । अट्ठिंसा का सिद्धांत आयं-जीवन में कोई नई थात 
नहीं है, किन्तु उन्दोंने डत्ते सवंसाधारण राष्ट्रीय ओर स/्तजिक जीवन 
में प्रविष्ठ करके एक नई ज्योति संसार को दी है । 
पर यह समोलिकता केवल्ल अध्ययन से नहीं झा सकती । सनन ड धका 
मुख्य आधार है। अध्ययत मनन के ल्विए किया जाता है। अध्ययन से 
शान में व्यापकवा आती दे -किन्तु मनन ज्ञान में व्यक्तित्व लाता है। 
अध्ययन और मनच की पूर्याता की कपतोदी यद्द है कि उस विषय में हम 
बिना किसी से पूछे स्वयं निश्चित राय और निर्णय दे सके और बिना 
क्रिसों अन्य या गुरु के वचनों के प्रमाण के स्वतः अपने बल पर अपने 
मत को प्रतिपादित ओर सिद्ध कर सके । इतनी पूर्णता के बाद दी जान 
में भवीनता या मौकिकता झा सकती है । 
झपनी मानसिक अवस्था से अगत्‌ को सानसिक अवस्था की सतत 
लुलना करते रहने से ही व्यावहारिक शान आता है। अपना और जगत्‌ 
का-समाज का--समन्वय ही व्यावद्दारिकता दै। नेता को द्वतनी बातों 
का व्यावहारिक ज्ञान अवश्य होगा चादिए--- 
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(१) समाज को कहां से जाना है 

(२) प्रमाज की वतंसान दशा क्या है? 

के कौन-हौम-से पुरुष या संस्था समाज को प्रभावित कर 
'जहे हैं? 

(४) उनसे मेरा सम्बन्ध या उनके प्रति मेरा रुख क्‍या होना 
ज्वाहिए ? 

(४) कोन लोग मेरे विचार या कार्यक्रम के विरुद्ध हैं ? 

(६) उन्हें मैं अपने अनुकूल किस तरह बना सकता हूँ ? 

(७) जो अनुकूल हैं उनसे किप-किस प्रकार से सद्दायता ली जाय 

(८) सर्व-साधारण शिक्षा और संस्कार की किध सतह पर हैं ? 

(६) समाज के सूश्र जिनके हाथों में हैं इनका समाज पर कितना 
ओर कंसा प्रभाव है ? 

(१०) मेरे भ्रति था मेरे विचारों के श्रति उनके क्या भाव हैं? 

(११) किस हृद तक उनका विरोध करना द्वोगा ? 

(१२) विरोध में जनता कटद्दां तक सहायक होगी ? 

(१३) जनता को विरोध के लिए केसे तैयार किया जाय ? 

(१४) थे कौन-सी बाते हैं जिनसे जनता को कष्ट है और जिनके 
कारण जनता उनसे दुखी या अप्रसन्‍न है ! 

(१९) विरोधी प्रबन्च हुए तो संकट-काल में क्या-क्या करना 
डचित है? 

(१६) उस समय जनता क्‍या करे ? 

(१७) दूसरे समाज या देश के कौन द्वोग या संस्थाएँ मेरे उद्दं श्य 
से सद्ानुभूति रखती हैं ? 

(१८) डणका मेरे समाज या राज्य से क्या और कैस। सम्बन्ध है? 

(१३) मेरे उद्ं श्य या कार्यक्रम के पोषक पूर्यवर्ती ग्रन्थ, ब्यक्ति 
कौन-कोन हैं ओर युक्तियां क्या-क्या हैं ? 

(२०) समाज में प्रचलित घमं, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियां 
क्या-क्या हैं, कोगों की मनोभावनाएँ कली हैं--वे भावुक हैं, ठोस हैं, 
अद्दादुर हैं, पोच हैं ? उनके स्योहार भर सास्यताएँ क्या-क्या दैं ? 

(२१) उनके दोष ओर दुब्य सन स्पा-क्या हैं ? भादि, आदि. | 

धन भी नेता का पुक सांघत जरूर है, पर मानसिक और नेतिक 
आाधन-सम्पसि तथा विश्वासी साथियों के मुकावल्ले में यद् बहुत भौण 
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है। फिर भो उसके ऐसे धनी मित्र जरूर दों,-जो समय-समय पर दसके- 
अर्थभार को घटाते रहें । किन्तु उसके जन का असक्ी जरिया तो जनता 
का इृदय ही दोना चादिए। अधिकारियों में मी उससे मित्रता और 
सहानुभूति रखनेवाले कई क्लोग द्वोने चाहिएं। ये उसके चरित्र की 
उच्चचता से ही मिल सकते हैं। चरिश्र में मुख्यतः तीन बातें आती हें 
८१) बात की सफाई, (२) गांठ की (घन की) सचाई और (३) लंगोट 
की सचाई । 

उद्देश्य लो नेता का महान और जन-हितकारी द्ोता ही है | स्वभाव 
भी उसका मधुर भ्रौर प्रकृति मिलनसार होनो 'चादिएप्‌। सथ्चाह, 
अच्छाई झौर गुण के प्रति प्रीति और अत्याचार, भ्रन्याय, झुठाई, बुराई 
के भरति मत में तिरश्कार और प्रतिकार का भाष द्ोना चाहिए | पहला 
शुझ उसे भले आदमियों का मित्र बनावेगा और दूसरा बुरों को मर्यादित 
तथा हतब्रल्न । संकट का अवसर हो तो पहले सबसे आगे द्वोने की 
आर यश तथा पुरस्कार का प्रसंग दो तो पीछे रददने की प्रवृति द्ोनी 
खआहिए । आत्म-विज्ञापन उतना दी होने दे, जितना कि उद्द श-सिद्धि के 
लिए झावश्यक है। सदा अपने हृदय पर चौकी बिठा रक्‍्खे कि अपनी 
दस या बढ़ाई का भाव तो भ्रास्म-विज्ञापन की प्रेरणा नहीं कर 
रहा दै। 


४ $+ पत्र-व्यवसाय 


समाचार-पत्र थों तो साहिस्य-जीवन का एक अंग है। सादित्य का 
जीवन में वही स्थान भर काम है जो मनुष्य-शरीर में दिल भर दिमाग 
का द्ोता है। साहिस्प न केवल श,न-सामप्री ही समाज को देता दे, 
बहिक हृदसय-बल्ष भी देता है। मनुष्य के मन में एक बात पेंदा दोती 
है १६ उसे खिखकर या कहकर प्रकट करता है। उसका भाष या विचार 
कइाचर-यद्ध॒ कर किया जाता है, यही साहित्य है। संसार में जो कुछ 
वाकूसय + धाहा सय--है वद सब साहित्य है। इसमें भ्राध्यात्मिक ज्ञान 
देने वाले वेद, दर्शन, उपनिषद्‌ भो हैं; भौतिक भोर क्लोकिक ज्ञान देने- 
याहे विज्ञान तथा झाचार-शास्त्र भी हैं और दृद्य को उत्सादित,आनंदितः 
इरमशीय पर्व बद्धिष्ड बनाने बाल्षे काब्य-माटकादि सी हैं। इस तरद 
साथंजनिक जीवम के यहुत बढ़े आधार सामयिक पतन्न-पश्रिकाएँ भी: 
साहित्य के ही अम्तर्गंत हें | साहित्य के बिना जीवन यदि असंभव नहीं 
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सो संस्कारहीन और लिर्जीव होकर रहेगा । यदि सादिस्य नदोतो सानव- 
शिक्षा और सुघार कठिन दोजाय । साहित्य जीवन का केव पथ-प्रदर्शक 
और -डत्सादही साथी दी नहीं, बढ्कि उसकी झोखें भी है। साहित्य 
समाज का प्रतिबिंत्र भो होता है। जो कुछ दमारे जोषन और समाज 
में होता है उसे हम साहित्य के द्वारा ही देख सकते हैं। प्राचीम जीवन 
को इस इतिहास-साहित्य के द्वारा देशते और लाभ उठाते हैं पु ब्े- 
मान जीवन को सामझिक पत्रों के द्वारा बनाते हैं । 
इस कारण पश्र-ब्यवसाय भी नेता के कार्य का एक खूहत्‌ अंग हो 
गया है। आधुनिक जगत्‌ में समाचार-पत्र एक महती शक्ति है| वह 
जन-समुदाय की बलवतो वाणी है। अपने विचारों, भावों को जन-समु- 
दाय लक पहुँचाने के चाहन हैं। ल्लोकमत को जाम्रत करने के लाधन हैं । 
जन-शक्ति के प्रतिकार-अस्त्र हैं। इनका उपयोग, प्रयोग या व्यवद्दार 
करना साधारण बात नहों है। जो चीज जितनी ही प्रभावश दिनी होगी 
डसका उपयोग उतना ही जिम्मेवारी और सोच-सममक के साथ करना 
होगा । यदि किसी यात का असर सेकड़ों क्षोगों पर पढ़नेवाला हो तो 
उसका उपयोग करने के पहले पत्रकार को बीस दफा उसके पृक-एक 
अचार पर विचार करना होगा झाजकल् पत्र-व्यवसाय बहुत मामूली 
घन्धा बम गया है। जिसे और कोई काम न सिल्ला, उसने कट एक 
अखबार निकाल लिया-ऐसली कुछ दशा हो रही है। या जरा चटपटा 
लिखने की कक्षा सध गई, छिसी की धूल उड़ाने की जी में था गई, 
किसी से झगड़ा हुआ और पिरोध करने को तवियत चाही और अखबार 
निकाक्ष दिया। ऐसी दद्धकी दास्वत असख्र में पत्र-ब्यवसाय की न दोगी 
शाहिए । यह स्थिति समाज की समझदारी के प्रति कोई अंया खयाक 
नहीं बमने दे सकतो | वास्तव में पत्र-ब्यवसाय उन्द्दीं क्षोगों के हाथों 
में होभा चाहिए, जो बहुत दूरदर्शी, प्रभावशात्षी, अशुभवी, विश्वसनीय, 
विचारक, आदर्श-चरित झोर विवेकशील्ष दों । 
यत्न-ब्यवसाय में संपादक मुख्य है। यह काम या ठो नेता स्वयं 
करता है, या उसका कोई विश्वस्त साथी । पत्र-ब्यवसाय दो भागों में 
बैंट जाता है---पृक तो देनिक भर साप्ताहिक पत्र, दूसरे मासिक और 
जैमासिक पश्च-या मं कहें कि एक तो ससाआार-पत्र और दूसरे विचार- 
पन्न । दोनों के संपादक भिश्च-मिश्र भ्रशणी के होते हें । पहले प्रकार का 
“संपादक मधानत. आम्दोजमकःरी होता है भौर दूसरे प्रकार का विचार- 
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प्रेरक । सामाजिक पत्रकार समस्याओं को शुख्धकाता है, द्रवर्ती परिक्याक्क 
निकालने वाली घटमाओं को विदेचना करता है, विचार-जयय, में काल 
करता है, सदां समाचार-पत्रकार प्रत्यक्ष या कार्य-अधत में काम करता है,.. 
घटभाओं का संग्रद करता हे और उन्हें अपने प्रभाव के सात जनतक 
तक पहुँचाता है। सम/चार-पत्रकार जो सामक्‍्ी उपस्थित करता है उसके 
दूरवर्ती परिणामों और तस्‍््यों की छान-बीन सामम्िक[पत्रकार करता है।' 
या यों कहें कि सामयिक पत्रकार जिन बीओं को जिचार-जगत्‌ में बोतः 
हैं उन्हें समाचार-पश्रकार कार्थ-अगत्‌ में पल्वित, पुष्पित और फुछित 
करता है। समाचार-पत्र की इष्टि आज पर रहती है और सामयिक पत्र 
की कर्म पर । एक योद्धा! है भोर दूसरा विचारक । एक कश्रिय है, दूसरा 
ब्राह्मण । एक में शक्ति है, दूसरे में शाम्ति | चूकि दोनों के फ्षेत्र और 
क॒तंध्य भिन्‍म हैं हसक्षिए दोनों की योजना भी भिम्म-भिम्न होनी 
खाहिए । एक कर्म प्रभान ओर दूसरा वियार-प्रधान होना चाहिए । दोनों: 
दशशाओं में सम्पादक उच्च कोटे का होना चाहिए; क्योंकि हजारों के. 
जीवन के सुख-दुःख की जोखिम उसके हाथ में है । क्षेखक के गुग्यों के 
साथ-साथ सम्पादक में प्रद्यारक के गुण भी होने चाहिएं। उसमें उंप्ये 
दर्जे के मामलिक, नेतिक ओर बौदिक गुण होने चाहिएं । नेता में और 
सम्पादक म्रें इतना दी अन्तर है कि नेता कार्यों में प्रत्यक्ष पढुछूर जनता 
को अपने साथ के आता है और सम्पादक केवल्ञ पत्न-द्वारा उन्हें प्रेरित 
और जाग्रत करता है । भ्राजकल्ञ को ग्रश्यंकताए' ऐसी हैं कि नेता प्रायः 
सम्पादक हंता है। जिसके पास पत्र नहीं बह सफल्ध नेता नहीं हो. 
सकता । इसका यह अर्थ नहीं है कि सभो सम्पादकों में नेता की थोग्यताः 
होती है; परन्वु नेता में सम्पादक को मोग्यता भ्रवश्य होनी चाहिए । 

सम्पादक के पास पुक अच्छा पुस्तकालय ओर एक अब्छा विद्वानों, 
ओर प्रभावशा्षी जोगों का मित्र-मण्डल होना चाहिए | समाचार कावे-- 
वाले स्थानिक तथा प्रास्तोध कई संबादवाता होने चाहिएं। ये उसकी 
आंखें हैं। इसल्षिए ये बहुत जेंचे हुए आदमी होने चाहिएं । प्रभावशाली, 
सम्परादक् के पास अपला लिजी ४स होना बहुत आवश्यक हे ! कम-से- 
कम एक धाथी ऐला जरूर दो जिसके भरोसे प्रह बाहर जा-आा सके! एक- 
गेसा विश्वपतीय साश्नी भो हो जो प्रका-विश्ञाग की ओर से सम्पादक- 
को निश्चिस्त रखता रहे। 

लेखन-शेद्री एप, भोजप्िविजी झोर तीर की तरद सीधो, दिल्ल- की: 
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सतद्द सक पहुंचनेवाल्षी हो। केसा भी दोम और घबराहट का समय हो 
उसे शाम्त और एकाप्र चिस से केख लिखने का अभ्यास होना चाहिए । 
लेख ओर रिप्पणी के विधयों को महरव के अनुसार छांटने की त्यरित- 
शक्ति उसमें धोनी चाहिए । थोड़े में उनकी मुख्य-मुख्य “बातें अपने 
साथियों को समका देने की योग्यता होनी चाहिए | शीघ्र निर्णय का-' 
गुण सम्पादक में होना चाहिए । एक सरसरो निगाह में सब कुछ देख 
लेने का अभ्यास होना चादिए | संपादक अपने दफ्तर में आंख खोला- 
कर झाता है और अपने कमरे में एक एंजिन को तरह बेठता दै । 

दफ्तर में दो आादमियों से उसका काम विशेष पढ़ता है--स्य वस्था- 
पक और उपसंपादक । हल दोनों के सुयोग्य धोने ले संपादक का बोर 
बहुत कम हो जाता है। बढ़े सौभाग्य से ही ये दो स्यक्ति सम्पादकों को 
मित्रा करते हैं । इन्हीं के द्वारा बह सारे दफ्तर और पत्र के तमाम कामों, 
का संचाजय करता है । 

ताजे अखबार सम्पादक का जीवन है। दफ्तर में आते दही सम्पादक 
सबसे पहले डाक झोर ताजे अखबार पर हाथ डाजता है। खास-खास 
लेख, पत्र-सम्पादक खुद अपने हाथों से त्चिखता है। संपादक रोज चादे 
अपने वृफ्तर की छोटो-छोटी बातों को न देखे; परन्तु उसे दर छोटी- 
से-छोटी बात का स्थयं शान भोर अनुभव होना चाहिए। छोटी बातों 
की उपेक्षा तो यह दरमिज न करे। भाल्लस्य और गफसत ये दोनों . 
सम्पादक के शत्रु हैं! वद फुर्तीक्षा दो, पर लापरवाद नहीं; बेगार काटये 
की आदत विज्धकुक्ष मन दो | उसे सदेत स्मरण रखना चाहिए कि उसके 
सारे गुश-दोषों का असर अकेले दफ्तर पर ही नहीं, उसके सारे पाठक- 
वर्ग पर पढ़सा है। हसलखिए्‌ उसे अपने आाचार-विचार के बारे में सदा ' 
जासरूक भर सदा सावधान रहना चादिए। वद खुद जेसा होगा बेखा 
उसका पतञ्न, उसका दफ्सर और अन्त में उसके पाठक दोंगे। इसक्षिए 
सम्झशक के स्िए यह परमाजश्यक है कि वह सद। अपने आद्शों से 
झपकी तुखना करता रहे जौर उस तक पहुँचने का अ्यत्भ बढ़ी तत्परता' 
से .करे । जिलशना ही. वह ऐसा करेगा उतना ही अपने पाठकों---झपने 
समाज-«को उस तरफ से जा सकेगा । दम निश्लय .रबखे कि हमारी 
कृति;दहमसे बद कर महीं हो सकती । हम विश्वास रवखे कि हमसे बढ़कर 
योग्त पुरुष. सहसा दमारे पास नहीं टिकेया । इसलिए अपनी योग्यता, 
बढ़ाते की चिता सदेश - सम्परहुकः को सरखती चाहिप्‌। उसका यह. 


औ०्ध स्वतंत्रता की ओर 


“स्वभाव ही बन जाना चाहिए कि इस भये झादसी के मुकाबले में मुख्में 
किस- किन बातों को कमी है। अपसी कमी को उसे अरंगाजुसार स्वीकार 
भी करते रहना चाहिए | इससे उसमें क्या अभिमान सो न पैदा दोगा 
ओर उससे धाधिक योग्य साथी उससे सक्ष! प्रेस रक्‍्खंगे। सिथ्यासिमानी 
'घुशष योग्य साथियों को श्रो देता है । 

सम्पादक रोज अपने दफ्तर के सब कर्मचारियों से चाहे मिल्ले नदों, 
पर किसे कोई कष्ट तो नहीं है, किसी के यहां कोई बीमार तो नहीं है, 
इसकी जानकारी उसे झवश्य रखनी चाहिए और ऐसे अवसरों पर 
बिना उनके चादे भी डसकी प्रकृत सदालुभुति उनपर प्रकट होनी चाहिए। 

सम्पादक को चाहिए कि जो कुछ लिखे परिश्रम करके, सोंच-समस्क- 
कर क्षिखे । ऊट-पटाँंग या अजुपयोगी कुछ न लिखे | उसके ज्ञान में यदि 
मौछिकता न हो तो उसके प्रतिपादन और विवेचन में अवश्य उसके 
व्यकित्व को छाप द्वोनी चाहिए। कुछु-म-कुछ चमर्कार या पिक्षक्षणता होनी 
घाहिए। किसी की लेखन-शेजी या भाषा-प्रणाली का झ्रनुकरण करने को 
अपेक्षा उसे अपनों विशेषता का परिचय देना चाहिए । वह अपने विषथ 
में गरकाब हो जाम---उसे आप्मसात्‌ कर ले । फिर हृदय में जेसा स्फुरण 
हो बेसा लिख डाले । उसमें जरूर विशेषता होगी--अपनापत दोगा। 
मन में सनन्‍्यन द्वोतेनद्रोते पुक बात दिक्त में उडठी। जिस जोर के साथ 
वह पेदा हुईं, जिस सचाई के साथ भापके विल्ध में वह रम रही, जिस 
गहराई के साथ वह जड़ पकड़े हुए दे उसी के साथ भाप लिख दीजिए--- 
आपका लेख प्रभावशाक्षी होगा, उसमें ओज होगा, उससें 'वमष्कार 
होगा । यदि चीज पूरे यल्ष के साथ आपके हृदय की तद्द से निकली 
है तो वह जरूर दूसरे के दिल पर चोट कर देसी । बस, आप सफल 
खेखक हुए । जिन-जिन कारणों से झ्राप अपने निष्कर्ष पर पहुँखे हें 
उन्हें भी आप लोगों को समझांमे के क्षिए लिख दीजिए---आपका सिख 
सुक्तिसंगत होगा। क्यों, शाप उस खेख या पुस्तक को खिखे बिमा और - 
समाज में उसे उपस्थित किये बिथा रद्द महीं सकते--यह आप ख्ोगों को 
समकाएँ; आपके देख या पुस्तक को ये चाय से पढ़ेगे। आपको यदद 
भी सोचना होगा कि भाषा कैसी हो। यदि खेख सब-धाधाश्ण के क्षिए है 
सो साथा चहुंत सरक, सुबोध क्षिखभी होगी। लेख किखकर श्राप अपने 
“आर की स्थ्रियों को पढ़ सुनाइए---उनकी समझ में जा लाय शो अपनी 
-भांवा को सरक्ष समर खीजिएयू | एक-पुकं बात सोलकर समरामी होगी। 


पत्र-यदसासय २५६ 


ठेठ सह तक पाठक को पईचा देना होसा | यह छाए सभी कर सकेंगे 
जब जाप खुद उस चीज को अच्छी तरह समसे हुए होंगे। छोटे-भोटे 
बाय और थोक्ष-चात्ष के शब्द होंगे। विखवष्ट शब्यों और कस्ने खम्दे 
याकयों का प्रयोग पूव उछकी हुई भाषा सिखाना झासान है। सरल 
बाब्द, छोटे वाक्य और सुखी हुईं स्पष्ट भाषा लिखना बहुत कठिन है। 
आया में यद गुर चिम्सश-सभन से आता है। जब कोई चीज हमारी 
आंक्षों के सामने हो वो उसका सीघा-सावा वर्णम करना आसान होता 
है । इसी तरह जब किसो विषय का सारा चित्र हमारे मन की झांखों के 
खामने खिंचा रहे तो डसका परिचय पाठकों को बहुत सरलता से कराया 
जा सकता है; पर यद तसो संमव है जब उस विषय पर इतना आधि- 
पत्य कर जिया हो कि विषय का ध्यान आते हो उसकी तस्वीर सामने 
खड़ी हो आय । 

यदि श्रेय्यी विशेष के किए खिलना हो तो भाष। उनको योग्यता के 
अनुरूप होनी चाहिए। फिर गहन ओर शास्त्रोय विषय की आाषा में 
भोढ़ी-वहुत क्िष्टता झा हो जातो दे । पारिभाषिक शउदों का प्रयोग 
झानिवाय दो आता है; किग्तु श्रामतौर पर भाषा में तोम गुण होने 
चाहिएं--सरसता, सुन्दरता, संक्षिप्तता । सरज्ञता का अर्थ ऊपर आ सुका 
है । खुन्दरता का अथ दे रोचकवा और भभावोध्पादकठा । भाषा ऐसी 
सनोहर द्वो कि हृदय में बेठती दक्को जाय। साष। हमारे अन्तःकरण का 
प्रतियिंद है | दूसरे से हमारे हृदय को मिल्धानेवात्रा साधन है | अतणएुव 
भआाषा को मनोहर बनाने के दिए अन्तःकरण को मनोद्र और रुचिर 
बनाना चादिपु | हृतय जितना ही सुरुचिपूर्ण, सुसंस्कृत, मधुर होगा 
उतनी ही भाषा मनोहर द्वोगी । सुन्दरता का अर्थ कोरे शब्दाक्षंकार नहीं, 
बागाडढम्बर नहीं। सच्चे हृदय की ज्याकुष वाणी में असर दोता दे। 
सब्यूसौस्दय की अ्पेन्षा साव-सोंदर्य पर सुख्य ध्याम देशा चाहिए | भाव 
स्ापा को अपने-आप चुन केते हें ओर अपने सांचे में दाल क्षेते हैं । 
आपा पर अधिकार पाने के लिए सबसे -जरूरी बात है शब्दों, मुद्दावरों, 
खोकोवितयों का संग्रह | यद अच्छे-अच्छे जेखकों को रचनाओं को पढ़ते 
रहने से दोता दे । एक दी अर्थ के कई शब्दों को ध्वनियों को अच्छी 
शरद समझना चादिए्‌ | पुनरुक्ति से भाष। को बचाना चाहिएपु। अम्य 
शब्दों का प्रयोग बिना आवश्यकता के म करना चाहिए । 

संक्षिप्तता का झर्थ यह है कि काम की और आवश्यक बातें ही 


“३२१० स्वतेंत्रती की ओर 


सखी शाय॑ । संसिप्त मेपा सेंद है जिसमें से न॑क शब्द निकाली “जा 
हक, में जोएनें की जेवंश्यकेता रहे । लिंखतेसलर्य मुख्य और गौश अत 
को सेंद संदेव करते २हईँनीं साहिए | यहे सोचना चाहिएं कि थहं 'कत्त 
आदि न लिखी भाँय तो क्या कीमे' अंडे जायरा ? अत्यन्त मंहस्वपूर्ण अर्तें 
ही लिखी फोय । स्वार्थ वात शो शिखो जाय॑ं जथ पे महस्थावूर्ण जतों 
की धुष्टि के लिए आवश्यक ही। बांत भओ लिसी जाय वह सरची' ही । 
क्रीध में कोई बांते'न लिखेनी चाहिए) क्रोंधावेश में जिशना जिंखा मजा 
हो उसे बेरहम बकरे कोर्ट देनें। चादिए | क्रोध या हैषयश सिशी मई 
भांवा यदि खुम्दर घन गईं 'ही तो भी वह अमोष्ट परिणाम न चेदा 
करेगी यंद पठक के मेन में क्रोध और द्रव पेंदा करेगी | माषा का 
यद गुर है| कि आप जिस भाव से लिखगे थही यह पाठक के मन में 
पेंढ़ा करेगी । जो भाषा हमारे हृदय के भाव दूसरे के हृदय में लहस्‌ 
जाअत कर देती है उसे प्रभावशालिनी कहते हैं । लेखक लितना हीं 
समय हीगा उतना ही उसकी भाषा में प्रभाव होगा । क्रोध, दे ष, अधूथा 
ये मानवं-हृदय के दु्धिकार हैं और हुमसे क्ेखक या पाठक किसो का 
लाभ नहीं है। अपने हृदय की बुराई सेकड़ों-दजारों घरों में पहुँचाना 
साहित्य और समाज को घोर असेवा करना है। इसलिए लेखक को 
सदैव हस बांत का ध्यान रखना चांहिए कि उसके भाव समाज का 
कंक्याण करने वाले दो । उत्साह और प्रसन्न चिस् होकर 'भिर्विकार भाव 
से लिखने बेंठेंगे तो भाषा साधु, सजीधष और प्रभावोत्पादक होगी | दम 
जैसे होंगे बैसों ही इमारो भाषा होंगी। हंसलिए भाषा-सौन्दर्य के बाह्य 
साधनों की अंपेज्ञो लेखक को श्रपने आम्तरिक सौंदय की वृद्धि का ही 
खदा ध्यान रखना चाहिए । 
लेख में सरलता और संश्षिप्तता ज्ञाने के लिए दिमाग में हर चीज 
के टुकडें-टुकंढ़े करके देखने को गुण होना चौहिए। इसले विषय का 
असली स्वरूप भर महत्त्व सेमर में भरा जाता है और गेहूं में-से रूखी 
को अ्रक्षण करना आसान ही जाता है। आप अपने मतक्षव की बाते 
चुभकर टीक सिलसिले से रख दीजियु। आपका लेख संख्तिष्त शहेशा 
और सरल भो बन जायंगा । जैसे एक दाक्टर शरीर को चीरकर दरथक 
रगारैशे को देख लेता है उसी तरह सम्पादक को अपने विषय की एक- 
यूक नस देख लेनी चाहिए । 
संम्पीदकों को चाहिए कि ये अपने को जनता का सेवक संमम। 


करम्र-ज्यवस्तय: . ३१३ 


सम्पक्ञक यों तो सुख्छक होता है; बस्त वलपारक औी/>भावद: करे 
आहइस्मन्ग्रता बढ़ सकती है। अहस्मस्यत्प/से,अजुष्य हु उस बन झा 
है और फिर अन्याय जोर अश्याचार अरूकरते:हुए से पिचकढ़र ।, फ्रवक 
में नज़्ता दोतो दे । जनता के पथदु्षक होल़े की -ओ्रोम्पता होते हुए भ्री 
जब वह उसके स्रेकक के रूप्र में रहता दे तब ढ़छ. पर यह किम्सेत्रड़ी 
रहती है कि वद्द अपनी सेवा का अच्छा दिसाव जनता को दे । ज़नका 
को अपनी बात समख्लने का भार उस पर रहता ड्रे । इस करण ग्रह 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता | उसे ख़बंदा जनता क्रे.द्वित का हो विजार 
करना पड़ेगा । जिसका हित-साथन डसे करना है उसकी राय भी डसे 
लेनी पढ़ेगी। इस तरह झपने को सेवक साननेवाले पद बोक़-प्रत का 
अंकुश रद्दता दे जो कि दोनों के दवित के लिए उपयोगी है । 

सुधार या प्ररोपकार का भाव है तो अच्छा ही; परन्तु, स्ेडा छा 
भाव इससे अधिक निर्दोष भौर सात्विक है। दूसरे की सेवा की अवेज्षा 
आत्म-विकास की भावना और भी भिरापद एवं उच्च है। सेवा में 
फिर भी दूसरे का सज्ञा करने का 'अहं” भाव छिपा हुआ हे; किल्तु 
आत्म-विकास भें बह नहीं रह जाता। में जो - कुछ करता हूँ अपनी 
आर्मा के विकास या कल्याण के छिप करता हूँ, यद् भाषन्ा मजुष्य को 
मात-बढ़ाई आदि बहुत से गढढ़ों भौर खाइयों में गिरसे से अज्ा फेली 
है । उसके लिए समाज-सेवा, देश-भक्ति, राष्ट्र-हित ये सब आत्म-विकास 
के साधन हैं। वह अपने प्रत्येक काय को अम्त में यह दिसाव खगाकर 
देखता है कि इससे मेरे प्रात्मिक विकास में क्या सद्दायता मिक्षी ? कोग 
ऐसे मझुष्य को बढ़ा देशभक्त, समाज-सेवक, रॉष्ट्रोदारक मानेगी; भर 
वह अपने को झात्म-कल्याण का एक साधक मानेगा और इन विशेश्रद्यों 
को अपशी साधना के मार्ग की सेहिनो विभूतियां समझकर कष्शापंण! 
कर देसा । 

परन्तु इसमें एक बात की सावधानी रखने को ज़रूरत है। यदि 
परोपकार का भाव प्रवक्ष रहा तो जिस प्रकार असिमान, मान-बकाई 
के फेर में पढ़ जाने का डर है उसी भकार आध्म-हिल की इष्टि प्रदान 
होने से स्वार्थ-साधुता आते या यढ़ जाने को झाशंका रहती है। आस 
गडढ़ों से बचने का सबसे बढ़िया उपाय बद्द है कि झाप्म-दिस ओर 
समात्न-द्वित को हम मिक्षा के । समाज-द्वित में ही इमहा अहम'दित 
छिपा या समाया हुआ दे झ्थवा समाज-हिंत करते-काते थी हम आत्म- 
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शाघथा में सकक्ष होंगे, पद धारशा इसका स्वर्श-मार्ग है । तास्विक इृष्टि 
से भी इनमें कहमे खायक अम्तर नहीं हे । यवि दूसरे के और हमारे 
खन्‍्दर एक ही आस्मा दे तो दूसरे का दित मेरा ही दित है। गुल-विकास 
भी दूसरे का दितत-साथन करते हुए जितना हो सकता दै डतना कोरी 
आत्म-साधथथा--ल्‍्यान-घारणा--से नहीं । धूसरे सें अपने को सब तरह 
मिल्ला देना आत्मापंल है; दूसरे के खिए अपने को सब तरद्द मिटा देगा 
जि॑यत्व है। आत्मा्पझ और निर्मयत्व के आत्म-प्रकाश, चैतन्य, निर्वाण 
कैथल्य, मोक्ष, पूर्शास्थातम्म्य, परमपद, मिरानन्‍्द, ग्राहीस्थिति, स्थित- 
प्रझता, के भुख्य द्वार है । 

कर्संण्य का भाव भी संपादक के भन में हो सकता दे । न तो आत्म- 
कल्याद के क्षियपू, म परोपकार के लिए, में तो अपना कत्तेब्य समझकर 
संपादन-कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कोई संपादक कद सकता है। पर यह 
पूछा जा सकता है कि आखिर इसे आपने कत्तंब्य क्‍यों बनाया ? घन, के 
खिप, कीलि के किए, जन-दित के लिए, आर्म-संतोष के लिए या और 
किसी यात के लिए ? यदि घन और कोर्ति इसका उत्तर है ठो वहद्द 
संपादक नीचे दरजे का दुआ । यदि दूसरे दो उत्तर हैं तो उनका समावेश 
परोपकार, सुधार, सेवा, आत्म-कल्याणय इनमें हो जाता है। इसलिए 
यरोपकार या आत्म-कल्याण यही दो भावनाएँ असली हैं। साधारण 
व्यवहार को भाषा में इम्हें परमा्थ और स्वार्थ कहते हैं । स्वार्थ की 
परिधि को ओर जाथें तो वह परमार्थ हो जाता है और परमाथ के केम्द्र 
की झोर अर्क्ष तो वह स्वार्थ दो जाता है। दोनों द्टियों से दम एक ही 
सत्य पर पहुँच जाते हैं--इसोी से कदृदते हैं कि जगत्‌ में अम्तिम सत्य 
आूक हे । अस्तु । 

शुक यह भी प्रश्न है कि संपादक जनता का प्रतिनिधि है या फ्य- 
दर्शाक | प्रतिनिधि तो मनुष्य अपने आप नहीं बल सकता। किसी सम्पा- 
धुक को जनता ने झऋपभा प्रतिनिधि अनाकर प्म्पादक शुना हो, ऐसा तो 
कोई उदाहरण नहीं देखा जाठा। हां, बरसों की सेवा के बाद कोई 
झम्पादक जनता के किसी एक विचार, आदर्श या कार्यक्रम का नेतिक 
प्रतिनिधि हो सकता है---पर सभी सम्पादकों को यह पद नहीं मिल 
घकता । पथदृशंक तो अपने पास की कोई चीज इमें दिखाता है---बह, 
हमें अच्छी मालूम देती हे ओर हम उसके पीछे जाते दें । बफावार और 
सथा पथदर्शंक याद को भले ही मतिनिध्रि बन जाय या बना दिया खाय + 
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अजिमके पास भ सो कोई अपनी चीड़ जनता को देने के खिए्‌ हे, न अबता 
जे जिसहें अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है, उन्हें सम्पादक इसी- 
लिप कहा जा सकता है कि ये एक अखमार निकाछते हें, सनसनी भरी 
खबरें छापते हैं, जोश-खरोश सरी टिप्पणियां क़िखते हें और कुछ 
कापियां बेच छ्षेते हें । भ तो समाज पर, न राज्य पर उनका कोई असर 
होता दे । 

नेता छोक-रंजन के लिए नहीं, वत्कि खोक-कक्याण के लिप पत्रकार 
अनता है। बल्कि मेरी राय में सो एक-मात्र छोक-कत्पाद ही सब प्रकार 
के पत्नों का उद्देश्य होना चाहिए । भभोरंजन को पन्नों के डद्देश्य में स्पान 
अहीं मिल्ध सकता, न मिक्षणा चाहिए। द्ोक-हृदय ठहरा बात्-हृदय । 
जटिल और गूढ़ ज्ञान-तत्व यदि गीरस और क्ल्षिष्ट भाषा में उसके 
सामने उपस्थित किये जाय॑ तो उन्हें सहसा भ्राकक्षण और प्रदण नहीं 
कर सकता | इसीलिए कुशक्ष केखक मनोरंजन की पुट क्षगाकर उसे 
उसके अर्पण करता है। यही उसकी कक्षा है। यदी और इतना ही 
ममोरंजन का मद्द्व है । 

इसके सम्बन्ध में दो मत हैं। एक मत के लोग कहते हैं, पत्र- 
संचाक्षम और ब्यवसायों की तरह एक व्यवसाय है। भरद्यपि वह ओोरों 
से क्र ष्ठ है, उसके द्वारा शान और शिक्षा-लाभ होता है, तो भी वह है 
व्यवसाय दी । भ्यवपक्तामी का मुख्य काम होता है प्राहक को रुचि देखना, 
टसकी रुचि और पसन्दगी के अनुसार तरह-तरद्द की चीजें रखना। 
श्लीओं को बद्द सजाता भी इस तरह है कि कोग उसी की दूकान पर 
खिंचकर चले आये । इसके क्लिप उसे अपनी 'चीज की खासतौर पर 
तारीफ भी करनो पढ़ती है। हन सब बातों के करने में ढसे इसी बात 
का सबसे बढ़ा रूयाज्ष रहता दे कि प्रांदक कहीं भाराज न दो जाय, 
कहीं हमारी वृकान न छोड़ दे। यह तिर्विवाद बात है कि सर्वलाधारण 
जन उसी चीज की झोर ज्यादा झाकर्षित होते हैं जो अमकीक्षी हो, 
खटकीली हो, फिर वह घटिया दो ठो परवा नहीं । इसलिए व्यवसायी 
शेसी दी चीओं को अपनों दूकान में ज्यादा रखता है। दूसरी बढ़िया 
अइछी और ज्यादा उपयोगी चीजें भी वह रखता है; पर वे उसके 
अजदीक गौख हैं; क्योंकि वह कहता है, इसके खरीदृदार भोदे होते हैं । 

दूसरे सत के छ्ोग पजन्न-संचाखन को पुर सेवा” समझते है। थे 
कहते हैं कि पत्न-सम्पादक साहित्य के चौकीदार हैं, जगता के बेच हैं, 


/इ१४ स्वेलेत्रही' की ओर 
शिक हैं' पंथ+देशक हैं, मेता हैं। मे अपने सिरुं) वर बड़ी भोरो लिंभ्से 
घोर संमेमंते हैं। उन्हें सदा सर्चदी। इस बाति'का खयोदे' रंहला' है कि 
कहीं ऐसा ने दो कि हंमीरे किसी धर्चन, कृंशि या सकेंश ले अनता का 
अकत्याश ही, यह घुरे शस्ते चली जाय, घुरे और गन्दें मार्थों, विचारों 
आऔरे कार्यों को अ्रपना लें, ऐसे काशों में क्षम॑ जाय जो 'उंसे प्यारे मालूम 
होते हों; पर जो वास्तव में उल्के लिए अ्कल्याणकारी हों | वे दस बात 
की तरफ इतना ध्यान नहीं देश कि की्गों के! कौन-सो बोध प्रिय है; 
जल्कि हंसी पर उनका मुख्य ध्यान रहती है कि उसका कल्यांश किस 
'आत में है । वह अपने को प्रेय नहीं, श्र य-साधर्क म।नते हैं, हसलिए वे 
लोॉक-रुचि का अनुसरण उसी हद तक गौश या प्रधान रूप से करते हैं, 
जिस हद तक उसके द्वारा वे जनता के कल्याण को सिद्ध होता हुआ 
देखते हैं। बहुत धार ऐसा भी होता है, और इतिहास हस बात का 
खूब साक्षी है कि उन्हें क्रोक-रुचि के खिलाफ सरेदस्त आवाज उठाणी 
पढ़ती है ओर लोग पीछे से मानते हैं कि दा, उनकी बात ठीक थी। 
ऐसे पत्रकार पत्र-संचात्यन का उद्देश्य, फिर वद दैनिक हो, भासिक हो, 
यथा साप्ताहिक हों, 'लीके-रंजन! नहीं, 'क्ोक-कल्याण” मानते हैं भ्रोर 
इंसीलिए वे लोकरंजन या मनोरंजन को शौण स्थान देने हैं। ज्ोकरंक्षकों 
से अनता शुरू में खुश भले ही हो, लोकरंजक कुछ काल के लिए क्षोक- 
प्रिंय भी भले ही हों, वह सफल भी सजे ही होता हुआ दिखाई दे, 
ज्ासेों रुपये भी मले दी पेंढा कर ले; परन्तु उससे सवंसाधाश्ण की सेवा 
ही होती है, कल्याण ही होता है, थह बात नहीं । तुलसी भौर सूर की 
जझोक-प्रियता पर कोई सवाक्ष उठा सकता है ? क्‍या ये 'लोफरंजन” के 
अनुगाभी थे ? लोक-कल्योणं किसे बात में है इसके जानने के श्राधार 
“पलीक-रुचि? नंधीं, बल्कि शोक-शिक्षक की विद्या, बुद्धि, ज्ञान भर अनुभव 
है। लॉक- शिक्षक जिंतना ही अधिक त्यागी, संयंसी, निःस्वाय, कष्ट- 
सहिद्श, सदायारी और प्रेम-मंथे होगा उतना ही अधिक यह पत्न- 
सं्थात्षम के थोौग्य होगा। 
संखार में दो तरद के आर्दसो देखें जति हैं। एक कक्ष पर दृष्टि रखता 
है;दूसरो आज में मगने रेदता है । एक ऊर्पेर देखता है , आर डंगली दिखाता 
है हि झंसं-पस देखता है । देक देने के लिए तैयार रदंतां है, छोंडने 
में लेते से बेदकर सुरू देखता हैं; दूसरा रेखंमें में और चलने में 'आनन्‍्द 
कौता है एके लेयम में जीवंभ की साथकर्ता मेनेता है, देखरो स्वष्डस्द्सः 
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में। पुक त्यागी है, दूसत स्रोमी ...॥ ये दोहों एक दूसरे के सिरे पर रहने 
बल्ले ज्रोगा हें । इनके बीच में एक तोस्सा दल भी रहता है । उसे एक की 
इम्रठ और दूसरे को शिथिव्नठा, दोलुों पम्नन्द नहीं | इधर त्यायण को 
झाय के पास जाने की भी हिम्मत डसे नहीं होती, अंघर भोग के रोग से 
भरी घबर,ता है। कक् दसे बहुत दूर--हतना दूर कि शायद्‌ उसे 
पहुँचले की भी आशा न दो--दिख़ाई देता दे शोर श्राज नीरस मालूम 
दोता दे । भागे डेंगद्धी उदाने में उसे खतरा जान पढ़ता है झशौर झास- 
पाप्त देखते रइना निर्थक । देने और देते रहने में उसे झपने द्रिद्र हो 
जाने का डर रहता है ओर केवल रखने ओर अखने से उसे सन्‍्तोष नहीं 
होता । यद्द जीवन को न संग्राम-भूमि बधावा सख्त है, न भ्रसइयोग का 
झखाढ़ा और न फूलों को सेज । वह न इधर का दोता है, न उधर का | 
बह आराम से चाह रह सक्रे, पर उन्नति ही करता रदेसा, यधद नही कह 
सकते । वह सम्तुष्ट चाद् रहे, पर पुरुषार्थ भी द्िखाबेगा, यह निश्चय 
नहीं । बिना खतरे का सामना किये, बिना जान-जोखिस में डालते, दुनिया 
में त कोई आदमी आगे बढ़ सकता दे, न दूसरे को शरढ़ा सकता दे ! परल्खु 
यह मध्य-दुल तो अपने प्यास-प्रास हमेशा किल्नेबन्दी करता हैं, फू'क- 
फू'ककर कदम रखता है, सम्दक्त-सम्दलकर चत्वता हे। इसे बद्द विवेक 
समझता दे | जो हो, 'लोक-रज्जन! के असुगामी क्रधिक्रांश मे वूखरी 
झौर तोसरी श्रेणी में हुआ करते हैं। 'त्ोक-मिक्षक” पदक्षी ही श्रेणी में 
अधिक होते हें। दोनों भे झुरूघ सेद यहों है कि एक का मुख्य ध्यात 
'कोक-कल्याण! की झोर होता दे भोर दूसरे का मुख्यतः 'कोक-रुचि! की 
ओर । सच्चा कक्षावित्‌ ही सच्चा शक्षक हो सकता दे ओर सण्भे शिक्षक 
दोते दें कल्ा-मतत 4 यह सच दे कि ने अपने झासल से उतरक्र जनता 
के पास्त जाते हें, उससे मिक्षदे हें झोर अपनी लदाबुभूति ओढ़ते हैं; 
प्रद उसतरते दें, उसे अपने आाखलन पर--कपर क्ावे के लिए, अद्दासा देने 
के किए, उनपर ऋपना रंग जमाने के लिए, जाकर .रह जाने के क्िए 
नहीं, भोर उन्हीं के रंग में रँग जाने के लिए तो दरणिज नहीं । 

जहां पत्रकार मा क्रिन्षक 'व्योक-रंज़न? के केर के कहा ईके वह लोक- 
सेबकः मे रहा, ज्यवसस्थी दो गया ३, ५ 
४, ४६ ५५० $ | ५ हर पे कु 

३ जच | हे मे 8 


बढ ह श प्र 
$ /# ँ च दा २३४ 


२१६ स्वतंत्रता की ओर 


४ ; नेता की जिम्मेवारियाँ 
भेता युगधर्म की पे रखा होता है। युगघर्म जनता को पीड़ा को 

पुकार है। वह अलुष्य नहीं है जिसके सन में उसे सुनकर दृक्षयत् भ 

हो | हां, पीढ़ा से व्याकृक्ष होकर नेता को टसका इकाज जल्दी या क्रोध 

में झाकर पेसा भ करना चाहिए कि जिससे जनता का जीवन अन्तिम 
सत्तय से इधर-ठ घर हो जाय | एक तरद की पीड़ा मिटने लगे तो दूसरी 
पीढ़ा की नींव पढ़ जाय । इसीक्षिए समाज में दृश्दर्शी मेताओं की 
आवश्यकता होती है। नेता समाज को शत्काल्लीण आवश्यकता की पूर्ति 
होता है--पीढ़ा का बेच होता है। 

जीचन का मुक्ष-मूश तरव चाहे शक हो, किन्तु जीवम जगत में 
आकर विविध हो गया है, यह पक से अनेक हुआ दे भौर अनेक से 
एक होने की तरफ जा रहा हैं। यह दो तरह से होता दै--विषिध भावों 
के विकास के द्वारा अथवा भाष-विशेष को एकाग्र साधना के द्वारा। 
एक का उदाहरण भक्ति और दूसरे का योग हो सकता है । नेता के 
जीवन में भक्ति और योग का सम्मेज्षन होना चाहिए । भ्यापकता और 
एकाप्रता दोनों ओर डसकी गति और विकास होना चाहिए । 

एक वेच, योगी, थोद्धा, सुधारक, किसी भी स्थिति में नेता कौ 
जिम्मेवारियां मद्दान्‌ हैं। बह यदि सचमुच अपनी जिम्मेवारियों को पूरा 
करना चाहता है, अपने गोरथ की रक्षा करणा आहता है, अपने पद को 
सार्यक करना चाहता दे तो उसे यद्द मानकर ही/चक्धना चाहिए कि डसका 
जीवन झदा संकटों से घिरा हुआ है । यदि काम झासामी से हो जाय 
और संकट में न पशणा पढ़े तो उसे आनंद नहीं, आरचय्य होगा चदिए 
और इंश्वर का पुद्सान मानना चाहिए्‌& । निम्दा, कटूकि, झ्रार्थिक कष्ट, 
गाक्षियां, मार, जेल, अपमान और भम्त में सत्यु--पूथं रत्यु से भी 
अधिक दुस्खदायी असफक्षता थे पुरस्कार अपनी सेवाओं का पाने के खिय्‌ 
.._ ७ यहां देशभक्तों के जीवन के सम्बन्ध में महाराष्ट्र में भ्रशक्षित दो 
गान उपयोगी होंगे--- 

(१) जो जोक कल्याण, साधावया जा, मेई करी प्राण, त्या सौक्म कैच ? 
निम्द्राज्ी श्रास, अपमान, उपहास , अर्थी' विपर्यास, हें व्हायया् | 
बहुकष्ट जीवास, दुष्टास्‍्म उपवास, काराशृद्दीवास, हे भोग त्याले ॥ 

(२) देशभक्तां प्रासाद अम्विशाला । आ ग़ेच्या गु' फिल्या पुष्प-माता # 
चिता-सिंदासन शुद्ध राजदूयढ । सत्यु देचस दे अमरता डद्बढ ॥ 


नेता की जिम्मेबारियां २१७ 


उसे सदा तैयार रहना चाहिए। यह समाज की झाजुदारता पर 
टीका नहीं है; थर्िकि लेता किन-किन कसौटियों पर प्रायः कसा 
जाता दे उनका दिग्द्शंभ है। समाज के पास नेता की सच्चाई की 
परीक्षा के यही साधन हैं। इनका सामना करते हुए भी नेता जब अपने 
उद् श्य से पीछे नहीं हृटता तब समाज डसकी बात मागता है। सच्चे 
आदमी को इतने कष्ट-अहज के बाद समाज अपलावे--यह है तो एक 
विचित्र और उख्टी बात; पर समाज में कूठे, पाखंडी, स्वार्थ-साथु छोग 
भी होते हैं---उनके घोले से बचने के किए समाज के पास यही उपाय 
रद गये हैं। उनके अस्तित्व का दयड सच्चे झादमी को तब तक मुगते 
छुटकारा नहीं है जब तक समाअ में मूठों, पाल्ंडियों और ठगों का जोर 
बगा रहेगा। 

दूसरे, जनता के स्वागत, सहयोग भर अनुकरण पर से अपने कार्य 
की शुद्धता का अनुमान या निद्येय भ करना चाहिए । जनता सो सदा 
“अपने तात्कासिक सास को देखती है। आपके सूख्ततः अशुरू कार्य से भी 
उसका उस समय क्षाम होता हुआ दीखेगा तो यह आपके पीछे दौड़ 
पड़ेगी, परन्तु इसी तरद्द जब उसका कु-फक्ष भोगने का अवसर आबेगा 
सब यह आपको कहीं का न रहने देगी । संसार में आमतोर पर सब 
अच्छे के साथी होते हैं---शुरे के बहुत कम--भौर होने भी क्‍यों चाहिए ? 
काय की शुरूता जानने के ल्षिए एक तो उसे अपने हृदय को देखना 
शाहिए और दूसरे यह देखना चाहिए कि कार्य का स्वरूप अनेतिक तो 
नहीं है । वह ऐसा तो नहीं है जो उसके ध्येय ओर निश्चित नीति तथा 
दाषों के धतिकूक् हो! मनुष्य कुटम्ब, समाज ओर जगत्‌ को धोखा दे 
सकता है; परस्तु अपने हृदय में छिपे सतत जाअत चोकीदार को भोला 
नहीं दे सकता | में किसी के घर में चोरी करने के भाव से गया हैँ 
अथवा उसका कोई भद्ा करने गया हूँ, इसे मेरा दिख जितभा अच्छी 
धरह जाग सकता है उतना ओर कोई नहीं। हां, कर्तव्य-्भूढ़ता की 
आत दूधरी हे। कमो-कभी मलुष्य की समझ में टीक-टीक हीं झाता 
कि इस समय मेरा कया कर्तध्य हे । कभी-कसो उसके निर्श॑य में 
सूख भो दो जाती हे; पर यद वो क्षस्तध्य ओर सुधारणीय दे । यदि 
भेता सणिक ली विधारशोश दै सो फोरण उसे झपनी शस्तती मालूम हो 
अबाती दै। 

यदि स्वयं भू भ मालूम हो; पर दूसरा दिखा दे ठो उसे सरस 


श्शट स्वतंत्रता कौ जोर 


और इुंतशं-हैंदेंय 'ले माज कैनां चाहिए ॥ भूल आलूस होने पर छसेक 
माने, न सुधारने में खुंए अपनी ही दामि हे। अमिसान, सिव्या कह- 
वर्वन की भोज, कह सेंसुष्यी को भूक-श्थीकार करने से रोक बेतत दे; परन्धु 
नैंता को सो इसके लिए सदा तेथरि €हभा 'अदिए । कभी-कभी ऐले 
प्रेसंश भाजाते हैं कि भूत सुधारने के लिए समुष्य तेयार धो लाता है; 
पंस्न्तु उसे अकट होने देना नहीं 'आहता। हसमें कश्यिक:खास हो सकता 
है->परम्तु ब॒क्ति सो उसे तुरमब्त स्वीकारने, प्रकष करने, ओर 
सुधारने अथवा जिसके धति भूल हुई है, या जिसको उससे हानि 
पहुंची हों उससे क्षमा चाहने को ही अच्छी है। क्षमान्याचना से केवक 
दूसरे की हीं सन्तोष नहीं होता, हमारे हृदय को झुद्धता का ही हत्सो- 
नान नहीं द्ोता; बत्कि हमारे सन को भी शिक्षा मिलती है। जहां तक 
अपने सन पर होनेवाले असर से ताललुक हे क्षमा-याचणा एक प्रकार का 
ब्रायश्चित ही है | प्रायश्वित का वह भाव, जो दूसरे को हानि को अशु- 
भव करता है और इसलिए उस पर अपनी ओर से खेद और पश्चाताप 
प्रदर्शित करता है, चभा याचना कदलाता है। कमी-कमी स्थिति को 
झुर्ककाने के लिए भो मसलहदँसभ भाफी सांग जी जाती है; परन्तु इससे 
दीनों के दिखों पर कोई अ्र्छा और स्थायी असर नहीं होता । भ उसा 
मांगनैवाले का सुधार होता है, न जमा 'च!हमेताले को सब्या सम्तोष । 
डछ्टा उसके मिथ्यामिमान की कृति होने का जय रहता है। कभी-कभी 
हसा भी अवसर आता है जब मंभुष्य भूख सुधारने के लिए तंयार हो 
जाता है; किन्तु क्षमा माँगना महों चाहता । उसमें बह अपनी मान-द्ालि 
समझता है। हसको सरल अर्थ यह हे कि वह सिर्फ अपने को सन्त 
कर लेना चाहता है, श्रपणा ल्ार्भ कर लेना ववाहता है; परन्तु दूसरे के 
दुःख, हानि की उसे उतनी परथा नहीं हे। अह एक प्रकार की भहं- 
- अस्यंता ही है, यह अमानुषता भी है। अंपने हाथ से किसी की हानि हो 
भाई हो, किसी के दिक्ष को चोट पहुँच गई ही, हमने समझ भी लिया 
'कि इसने टीक॑ नेह्दीं किया, किए भी टसकें पति हम हतने भी विभद्र भ 
हीं--थद अभोशुषता भरी तो क्या हे? शच पूछिए तो इससें-हमाशी 
कैंथधिक हांगि हैं---अंधिक अपमाग है--क्योंकि हर एक समसूदार भोद 
जानकार आदमी हमसेसे मन में भूक्षी करेंने सर! है। अतएथ मैशा की 
यह सदेव ध्यान में रखना चाहिए कि हृदय को सरदता ओर 'सजस्छुत्त 
हैं 'बहकर लंफेलता शीर क्जियः का  अंसोध' सांचकफॉंस+ में भहीं है ।' 


नेता की लिम्मेवाशियां श्र 
शक्तियों खोर तकी से आप ससुष्य को निरुखर कर सकते हैं; किमागी 
आलाको से श्राप साक्-पाक बेकोेस दिख सकते हैं; परन्तु आप किसी के 
हवय को नहीं जीरा सकते । ऐेसा प्रतीत होता है कि दिमाग की अपेदा 
दिल में ही असन्तरात्मा ने अपना डेरा डाल रक्‍खा है। कई बार यह 
अजुभव होता हे कि दिमाग साथ नहों देता, समझा शहों सकता; 
किस्तु दिख में बात अंच गई है | यदि हमने इस-थात क्रो अच्छी तरह 
समझ लिया हे कि जल आखिर संथ्चाई में है, मल्ता आखिर सलाई में 
है तो फिर दिमागी कतर-ब्योंत व्यर्थ हे। सच्चाई और झुठाई छिप नहीं 
सकती । 
सेता,का एक सहकारी-वर्ग तो होता ही है। वही झागे चलकर एक 
दक्ष बन जाता है। जब दल सुसंगठित होने लगत। हे तब नेता पर 
विशेष जिम्मेवारी आजाती है । जनता के हित के साथ उसे अब अपने 
बल के द्वित का भी खयाल रहने लगता हे | फिर वह यह मानने झ्गत। 
है कि में अपने दल को बढाकर और मजबूत रखकर ही अनता की सेवा 
अच्छी तरह कर सकता हूँ---टसलिए जनता के हित से भी अधिक 
सिल्त। दल की रखने छूगता है। कमी-कभी ऐसा भो अचसर आता है 
कि दल के हित और जनता के हित में विरोध दीखने छमता है। भरद्दि 
जनता के द्वित पर ध्यान देता है तो दल से दाथ थो येठमा पढ़ता है; 
थदि वृल का हित देखना हैं तो जनता के हित की डपेक्षा करनी पढ़ती 
है। ऐसी दशा में सच्चे नेता का कतंध्म हे कि चष्ठ जनता के हित पर 
कार रहे । घल लघ कि जनता के ही द्वित के लिए बना है तब दक का 
ऐसा कोई स्वतम्श्र हित नद्दीं हो सकता जो जनता के हित का विरोधी हो। 
छल से यदि ध्यक्तिगत महत्वाकांत्षाएँ नहीं हैं तो ऐसे विरोध की संभा- 
घना थहुस कम रहेशी । कैसा के लिए यह परीक्षा का अबसर है। दल से 
उसे अपने को पृथक करला पढ़े, श्रयवा दल को तोड़ देना पढ़े --तो उसे 
इसमें जरासी दियकियाहट न होनी चाहिए। दल जनखा के हित का साधन. 
है घोर ठसे सदा इसी मर्मादित स्थिति में रहना चादिए्‌ । 
+£ समाज या चैश में दूसरे दल भी झुश्वा ही करते हें ।-के ःभो 'उतने ही 
अनयसा के द्वित:का' दावा और कार्यक्रम रखते दें। हक दुख अपने को अर वप्ट 
और 'घूसरे' को कनिएंठ दिखाने की मझती नकरे। जनता का हित जिस 
कक के ह्ाराअधिकाशिक होगा उसे जनता -अपनातो नक्की जावगी। सभ 
बक्धअनता के सेंजक- हैं, इसलिए उनके परंरक्र विशेक्ती शतनेका सहला 


"२२० रबसंत्रता की ओर 


कोई कारण नहीं दे । डनका मार्ग जुदा हो सकता है; परन्तु परस्पर विशेष 
करके, ख़ड़कर और आपसरमें तू-तू में-में करके अपना सा अधिक सरचा 
और दितकर साथित करने को अपेक्षा श्रत्येक जगता के दित को सिद्ध करने 
का अधिक यत्म करें! धन या संस्था का बल दल का वास्तविक बत्ष 
नहीं होता; बल्कि सेवा को मात्रा होता है। जो दृत्ध वास्तविक सेषा 
करेगा उसका बद्ष अपने-झाए बढ़ गा--कोग खुद आ-झाकर उसमें 
शामित्रष होंगे। झाज मारत में काँम्रेस दिग-दूगी बढ़ रद्दी है ओर दूसरे 
दस पिछड़ रहे हैं। इसका रहस्य बही है। झतएव नेता को चाहिए कि 
दस्बन्दियों की भलुदारता और एक-देशोयता से अपने को बचावे । 
देशभक्ति और सच्चाई का जितना श्रेय वह अपने दुख को देता दे उतना 
ही वह दूसरे दलों को भी देने के लिए तेयार रहे । उनके प्रति अधिक 
-डदारता ओर सहिष्णुता का परिचय दे। अपने दस्त के साथ चाहे एक 
बार अन्याय होना मंजूर कर ले; परस्तु दूसरे दस्कवाद्यों के साथ न होने 
दे। इस दृक्ति से अपने दस्त के संकुचित झोर एकांगी क्लोगों के असंतुष्ट 
होने का अम्देशा अवश्य है; परन्तु यह जोखिम उसे उठानोी चाहिए, 
अख्यथा उसका दल कभी फेल न सकेगा। प्रतिकूल या मिख्त मत रखने- 
वाज्यों को अपने मत को श्रेष्ठता आप नहीं जंदा सकते, यदि झाप उनके 
'अति सज्जनता, न्याय, सदिष्णुता और उदारता का ध्यवह्ार नहीं रखते 
है। मिश्ष था विरोधी मत होने के कारण हमारे द्ाथों उनके प्रति 
अस्थाय हो जाना सहज है--हसल्िप इस बात की बहुत झावश्यकता 
है कि हम इस विषय में बहुत जागरूक रहें। यदि हम सेव सत्य पर 
इृष्टि रखंगे, सत्य की रक्षा, सत्य के पाक्षण से बढ़कर व्यक्तिगत या दुस- 
गत खोलों और दितों को समझंगे तो हम खतरे से बहुत आसानी से 
बच जायंगे। सत्य की साधना हमें कभी गठ़्त रास्ते नहीं जाने देगी । 
हो, हसके खिएप इमरें अम्दर काफो साहस, जोखिम उठाने का धीरज, 
औुरा, बेढा ग़क कर देवेदाला कहक्ताने की हिम्मत होनी चाहिए । पऐसे 
प्रसंग था जाते हैं जब विरोधी को बात ठोक होती है, पर हमारे दस के 
खरा नहों पसम्द करते कि उस झोचित्य को स्वीकार किया आय । ऐसी 
स्थिति में मेता यदि अपने दुख की बात मानेशा सो विरोधियों को अपने 
अजदीक छाने का अबसर खो देशा--क्योंकि डसकी व्यायपरायशता पर 
से डनका विश्यास हटने कगेशा। बदि अपने दस को खुश नहीं रखता 
“है लो सारी अल्ीम ही पांद के भीजे से सिसकी जाती है। फझापने दस में 
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से टसकी अराह चक्मी जा रही है और विरोधी दृश्ष में पांव रखने की 
गुजाथश भहीं । यह 'थ. घर का न थाट का! रहने की स्थिति में अपने 
को पाठा है। ऐसी दशा में एक-सात सत्याचरण, भ्याय-निष्ठा ही डसकी 
रसिका हो सकती है। उसे यह विश्वास रखभा चाहिए कि आखिर 
क्त्य और न्याय को अशुभव करने की प्रदतसि सबतें होती है। आज 
यदि कृशिक खास या संकुचित दित हमारे सत्य और स्याय के भावों, 
को मत्तिन कर रहा है तो कक्ष अवश्य दोनों दुख के छोग उसे अयुभव 
करेंगे । यदि सावंजनिक प्रतिष्ठा-संग होने का गलत खयाक्ष उन्हें गुम- 
राह करके उनसे उसो समय्र उसे भ कदखावे तो कम-से-कम दिख उनका, 
गयादी जरूर देगा कि इसने सच्चाई का साथ दिया है भौर यह बहावुर 
झादूमो है। जो सच्चाई को खातिर अपना दखल, मान, बढ़ाई छोढ़ देने 
के लिए तेयार हो जाता है, विरोधी ही नहीं, सारा जगत्‌ उसको माने 
बिना भी रह सकता। इसलिए नेता सदा यह देखे कि भिसन या. 
विरोधी मत रखनेयाक्षों का दिल मेरे क्षिए क्‍या कट्टता दे ? थे सब- 
साधारण के सामने, अपने व्यारुयानों, लेखों ओर वक्तश्यों में उसके 
लिए क्या कहते दें; इसको अपेद्ा अपने मित्रों में, घर में तथा क्लाबों 
में, खानगी बातचीत में मेरे क्षिण क्या राय रखते हैं यह जानना अधिक 
सत्य के निकट पढुंचावेगा। । यदि में सच्चा हूं, यदि मैं स्याय-प्रिय और 
सत्युरुष हूँ तो दूसरे क्लोग मुके भर कया कंले समझेंगे ? हां, उन्हें मुझे 
पहचानने में देर दे छगे, पर भ्रम्स में उन्हें मेरे हन गुणों की कद 
करणी दी पढ़ेगी। सत्य और न्याय की स्तातिर की गई मेरी साधना, 
मेरी तपस्या उन्हें सत्य की ओर लाये बिना म रहेगी । 

अज्त में नेता को अपनी भूल्ों, गल्नतियों के प्रति बहुत कठोर परम्तु 
साथियों और सहयोगियों के प्रति उदार होना चाहिए । अपने प्रति 
कटोरता उन्हें अपने-आप ग़ाशिल्व न रददने को प्र रणा करेगी झोर उनके 
प्रति उदारता उन्हें अपने हृदय-शोधन में क्षणावेगो--नेता के प्रति स्नेह 
बढ़ाबेगी । पर भ्र्थ यह नहीं हे कि उनकी गल्धतियां उन्हें बताई भ 
जायें । भूद्य भयंकर भो हो, पर इसका अच्छा असर तभी होता है जब वह 
मधुरता, झारमीय भाव भोर सड्दयता के साथ बताई गई हो । बिगाड़ 
हो जाने पर बदले में खाथी को द्वानि पहुंचाना किसी भी व॒शा में नेता 
का कर्तध्य नहीं है। भूल होना मलुप्य के लिए सहज बात है; बल्कि 
भू के दुष्परिणाम से अपने साथियों और मित्रों को बचाने के लिए 
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जावश्यफ हो से बेसा को खुद शंकर में पह जाना चाहिए. ८. : 
'# जेसां को छाफने व्यक्तिगल और धाम्मजिक झाचार में भेद को शुथका श्र 
'दैभा चोहिएं। साधारश क्षोम आचार के दो भेद कह दाक्षतते दें-पुक, तम चि- 
शेंत आजोर भोर देसंरा सामाजिक झाचार ।-वे सम्रमति हैं कि मजुरय का 
सांभाजिक आखार शिष्टतां, सभ्यता और शुदूशापूर्श हो'शो बल ! सामाजिक 
यातों में व्यक्तिगत आचार पर ध्याम देशे की जरूरत नहीं + जेसे यदि कोई 
आदमी अपने घर पंर गांसा था शराब पीठ हो, या सुफ्के-खुम्के सम मि आर 
करता धो, पर यदि यह खुलें-झआम ऐसा थ करता हो, समाज में रुखका 
ब्रयार था प्रतिपादून + करता हो वो हसे वे दोष न मानेंगे । यदि मामेंग्रे 
शो क्म्य सानेगे। में इस मत के खिलाफ हूँ । मेरी राय में यह अम-पूर्ण ही 
महीं, सदोष ही नहीं, महापाप है । ममुष्य का ध्यक्तिगत जीवन सामाजिक 
जीवन से जुदा नहीं ही सकता । व्यक्तिगत जीवन का असर सामाजिक 
जीबन पर पढ़े बिना महीं रह सकता। जो मलुध्य व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध 
नहीं रख सकता वह सामाजिक जीवन को क्‍या शुद्ध रख सकेगा ? ओ खुद 
अपने, एक आदमी के आचार पर कठजा नहीं रख सकता, चह्द सारे समाज 
के आचार पर केसे रख सकेगा ? भमुष्य खुद जेसा होता दे पेसा दी यह 
औऋरों को बनाता है, वादे जान में, चाहे अनजान सें। और ध्यवद्दार में भी 
हम देखते हैं कि समाज पर उसो का सिक्का जमता है जो सदाचाशी 
होता है, जिसका व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनों प्रकार का आचार शुरू 
होता है । एक दृष्टि से व्यक्तिगत जोवन उसी ममुष्य के जीधन फो कद 
सकते हैं जिसने समाज से और कुटुंच से अपना सब तरह का सम्बन्ध 
तोड़ लिया है, ओ अकेला किसी जंग्ष में या पहाड़ की गुफा में जाकर 
रहता हो भोर खाने, पीने, पदमसे तक के लिए किसी सजुष्य-प्राणी पर 
आधार भ रखता हो, शिक्षा तक न प्रहण करता हो; परन्तु जिस मनुष्य 
ले इतना भारी त्याग और खंयस कर खिया हो उसका औीवन सच पूछिमे 
सो व्यक्तिगत थ रद्दा, सामाजिक से भी बढ़कर शावंभौमिक हो गया। 
उसके चरित्र का असर सारे भूमरडल पर हो सकता है, भोर दोता है । 
इस दृष्टि से देखे तो ममुष्य कौ कोई भी ऐसी अचस्था नहीं दिखाई दे 
सकती जिसे हम “्यक्तिगतः कह सके। इसक्षिए कहा आल दे कि 
भनुष्य सामाजिक श्राणी है। सदाचार से जहां तक सम्बन्ध है, सेवा से 
जहां तक सम्बन्ध है, उसके जीवन या आयार में व्यक्तिगत और सामाजिक 
थे भेद हो हो नहीं सकते । यदि हो भी सके तो व्यक्तिगत झायार की 
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सदोषता क्षम्य नहों मानी जा सकती, न मानी जानी चादहिए। इसी 
अमपूर्ण और गल्लत भाथता का यद्द परिणाम हम देखते हैं कि आज 
देश-सेवा के क्षेत्र में कितने ही ऐसे ज्ञोग मिलते हैं, और मिक्ेंगे जिन्हें 
हम सदाचारी नहीं कष्ट सकते, पर जो बढे देश-सेवक माने जाते हैं और 
जिनका जीवन समाज के सामने गल्लत आदर्श उपस्थित कर रहा है और 
समाज को गछ्नत राष्ट दिखा रहा है। हां, में यद्द बात मानता हूँ कि 
समाज को यह उचित है कि सेवक के दुगु णों पर ध्यान न दे, दोषों 
की उपेक्षा करता रहे। दुरश्वार से अपने को बचाता रहे; पर समाज का 
यह सौजन्य, यह उदारता सेवक के आत्म-संतोष का कारण न द्वोनी 
चाहिए | इससे तो उलटे डस्तके सन में अधिक शर्म, अधिक ग्लानि 
उस्पन्य द्ोगी चाहिए | उसे इस बात पर खुशी न द्वोनी चाहिपू, फूलना 
न आदिप, फस न धोना चाहिए कि देखो, मैं ऐसा होते हुए थ्रो समाज 
का प्रीति-पात्र हो रहा हूँ; बद्कि इस खयाल खरे उसकी आंखों से अनुताप 
के शांसू निक्षने चाहिएं कि समाज कितना सहिष्णु है, क्रितवा उदार 
है, कितना भुण-म्राहक है कि सुरू-जैसे पतित और नराधम को भी 
इतने आदर को दृष्टि से देखता द्वै । तभी उसके कार्यों को देश-सेवा की 
श्रेणी में स्थान मित्नने को सम्भावना ट्वो सकती दे। तभी वह समाज़ 
अर शाष्ट्र को उसके लचय तक पहुंचा सकता दे । 


$ ८ $ 


भारत सखतंत्रता की ओर 


१ : क्रान्ति-युग 

झब भारत सही माने में स्वतम्थता को ओर चअक्ष पढ़ा है। वह 
स्वतम्त्रता की देदहलीज तक पहुँच गया है। हमारी राष्ट्रीय सरकार बण 
चुकी है । तो भी चारों ओर क्राम्ति अपनी स्वर्या रेखाएँ फेलाती जा २हदी 
है । यह स्पष्ट दीख रहा है कि अन्द्र-ही-झन्दर घोर मंथन हो ग्दा दै 
और एक नई सृष्टि, नई रचला तैयार हो रही है। भाज चाहे वध सबको 
सोकद कक्काओं में न दिखाई दे, पर शोप्न दी क्ोग उसे “वस्तु-स्थिलि'के- 
रूप में देखने द्वरोंगे । यह मम्थन, यह उथव्व-पुथद्ध इतने वेग के साथ 
दो रद्दा दे कि दुनिया की कोई शवित उसे रोक नहीं सकती । विरोधक 
शक्तियां या तो द्वारकर थक बेटेंगो या अपने को उसके अनुकूल बला- 
केंगी । यह क्राम्ति हमारे मानसिक और सामाजिक जगत्‌ के क्षोम, शोध ' 
आर जिज्ञासा का परिश्याम है । 

क्रास्ति जीवन को विशेष अवस्था है। जीवन-घारा जब ठक बे-रोक 
बहतो झोर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती चतद्बो जातो है तब तक उसे 
प्रगति कहते हैं। जब अज्ञान, अन्घता, दुर्यज्षता, विद्धासिता और 
शोषण झादि के कारण उस प्रवाह का रास्ता रुक जाता दे तब समाज 
का पतन समझना चाहिए ओर जब जीवन का जोतरी चेतम्य इन 
समस्त कठिनाइयों, रुकावटों को सदन करते-करते अधीर और उतावल्ला 
होकर फूट निकल्ञता है तब उसे क्राम्ति कहते हैं। पतन को अ्स्तिम 
और डत्भान को आदिम अवस्था इस संक्रमणावस्था का नाम है क्रान्ति! 
समाज जब झअपनो बुराइयों और असमताझं के द्वारा प्रकृति के सरस- 
स्वच्छु पथ को केंटीला-केंकरीला ओर गंदा बना देता दे, जीवन के खिए 
असदा वना देता है तब हंश्चर जिस सुगन्धित दवा के कोके और तूफान 


क्राम्ति-युन श्श्ड्‌ 


को मेजता है, वद क्रास्ति है । उधर शरीर के अंदर छिपे विकार को 
सूचित करता है और साथ ही वह आरोम्य को क्रिया सी हैं। इसी प्रकार 
क्रान्ति जहां समाज के दोषों को चरिचायिका है वहाँ थेह उन्हें घोंकर 
बहा के जाने वाक्की और जीवन को स्वर्छु, सुन्दर, सततेज यणाने चाल्ली 
जवर्दस्त पशितोद्ारिष्दी गंगा भी है। नासमकः क्षोग ज्वर को देखकर 
भबरा जाते हैं, भयभीत हो उठते हैं; उसी शरद क्रान्ति की मूर्ति देखकर 
भी ठसका महस्व और सोंदय न समझे वाले मौंचक हो जाते हैं। 
क्राम्ति हेय नहीं, स्वागतीय वस्तु है। 

भारत को आत्मा इस समय क्राम्तिशोज़ है। सारा भूमगदल भुमे 
तो अक्‍्कर खाता हुआ नजर अ । राजनेतिक जौवन में उसने 
साम्राज्यवाद्‌ की जद खोखल्ली कर दी है । राजों-मद्वाराजाओं की अपरि- 
मित्त सत्ता अब लाम-सात्र को रद गई है। इंग्लेंड, जर्मनी और जापान 
आादि देशों के राजा अब प्रजा के प्रभु नहीं रह गये, प्रभा के सेवक बन 
शये हैं ओर इसो रूप में, हसी स्थामातिक रूप में, ये राजा बने रद 
सकते हें | हमारे देश के राजों-मद्दाराजाशों के भी पैर क्रान्ति की इस थपेढ़ 
में उखढ़ रदे दैं---जो दूरदर्शी, द्वोश में हैं, वे इसे देख और अ्रमुभव कर 
रदे हें जो खुर्राटे भर रहे हैं, वे जुब्ध समु| को रत तरंगों की उद्ाल 
पर अपने को जगा हुआ पावंगे। प्रजा भेद़् भर राजा गढ़रिया, मदद 
दासखत अब नहीं रद सकती | ये विचार अब जंगकी से मालूस होने छगे 
हैं। अय तो प्रजा-जगता अपना व्यवस्थापक स्वयं पसम्द करेगी किसी 
शासन का जुशा अपने कन्ये पर न रहने देशी । एकरलंत्र की जगद प्रजा- 
तंत्र का दौर-दोरा होगा । क्दे-बदे साम्राज्य स्थापित करमे की झभि- 
खाषा, छोटे राष्ट्री ओर देशों को जीतकर, खूटकर, डन पर प्रत्वय॑ तक 
झपना आधिपत्य जमाने की मदृत््वाकांका भ्रय अधुचित ओर आखुरी 
समस्त जाने लगी है ओर साश्राम्यवादी अब जनतोतञ पर नहीं खड़े 
रह छकते । सुट्टी-भर खोगों के अमन-सेन और पेशो-लाराम के किए 
जनता के सुख पर ध्याम न देने की प्रदत्ति की उड़ अब अधिक दिखाई 
नहीं देती, अब तो बहुजन-हित के क्षिए थोड़े जोगों को अपनी सत्ता 
ओर पेश्वययं के त्याग करने का जमाना नजदीक आ रहा है । 

सामाजिक और धार्मिक छेत्र में मिथ्या शास्त्रवाद का गला घोंटने 
में बह क्रान्ति तत्यर दिखाई देती दे । अब जन, बढ या सक्ता के ओर 
पर समाज में कोई कसी भले झावसी को तंग और बरवाद भ कर 


२६६ स्वतंज्ञता को ओर 


सकेगा | घन, बस ओर पत्ता का ध्यान अब न्याय, नीति ओर प्रेम को 
मिश्न रहा है। घतो गरीबों के प्रति, पूँ जीपशि मजदूरों के प्रति, छासक 
अजः जन के प्रति अपने झुद्ध कठंम्यों में शिज-दिथ जागरूक रहने कर्मेसे । 
संसार में अब पु जीवाद, सेनावाद ओर घत्ताबाद का आदर कम दोता 
जा रहा दे झर समाजवाद, जनतावाद; और ,शांजिवाद की श्रायाज ऊ दी 
डड रही दे। यूरोप में कम्यूनिज्म, सोशक्षिज्म और भारत में गांधी जी 
इसके सबूत हैं। ऐसा दिखाई पढ़ता दे कि अब घसवानों ओर सत्तावातों 
पुरोदितों और पोथी-पण्डितों, घम-गुरुओें ओर सदालीशों के अद्द नीच 
के आ रहे हैं भोर दक्कित, पीक्षित, पतलित, निर्बक्ष, किसान, मजदूर, 
झछूत और स्त्रियों के यृद्ध उश् के हो रदे हें। महज विद्या, बुद्धि, धन, 
सत्ता या पासयड के बल्ध समाज में आदर-पाश्र बननेवाल्ों का थुग जा 
रहा है भोर सेवाशोीज निःस्वार्थ सश्थे क्ोगों का थुग आ रहा है। अब 
समाज से केजक इसीलिए कोई बाइ नहीं अछकने पायगी कि किसी ने 
ऐसा कद्दा हे, अथवा कोई ऐसा लिख गया है बज्कि यही बाल सान्‍्य 
होगी, जिसे छोग देश ओर समाज के कछ्षिए अच्छा ओर उपयोगी 
सममेंगे । अनेक देवी-देवताक्मों की पूजा उठकर एक ईश्वर की आराधना 
दोगी | बेद, कुरान, इंजीक, सरुशति, पुरास आदि में से वही बातें कायम 
रहेंगी जो बुद्धि भर नीति को कसोटी पर सोटंल दी साबित होगी। सुमे 
तो ऐसा भी स्पष्ट दिखाई पढ़ता हे कि भारत की वर्णा-म्यवस्था और 
बविवाह-कह्पना को भी पुर जार गहरा धक्का पहुंचेगा। अब जन्म के 
कारण कोई बढ़ा या छोटा ऊंचा था भीचा नहीं माना जायगा। केवल 
विवाह-पंस्कार हो जाने के भरद्ध पर अब पति-परनी को अपनी मनो- 
दूशियों की दुलस्सी थ बता सकेगा, बढ्कि जीवण के संजय पर पति-पत्नी 
एक ही आसन पर बेठेंगे। भोग-विक्ञास या कोटुम्बिक सुविधा वियाह के 
देतु भोर आधार भ रहेगा; बक्कि परस्पर प्रेम-स्नेह ओर सह-धर्म होगा। 
बाहरी बन्धत शिथिक्ष होंगे, भोर झ्रांतरिक एकता बढ़ेगी । बाद्ध-विवाह 
ओर दजृद्ध-विवाह के पेर तदखढ़ा रहे हैं ओर विधवा!-थिवाह जोर पर 
है। खान-पान और व्याइ-शादो सें जांत-पांत को दीवारे' दूट रही हैं 
और हिन्दू-मुखक्षमान ओर ईसाई संस्कृति के संयोग से भारत में संशो- 
घित संस्कृति भीतर-दही-मीतर निर्माण दो रही हे । अच समाज में कोई 
सिंदासन पर ओर कोई खाक्लो फ़शं पर से बेढने पायगा, जस्कि सब एक 
जाज़म बिछाकर साथ बेटठेंगे। 


काम्ि-बुत ., २३२७ 


आर्थिक संखार में भी क्राम्ति के खाश बश्तका उमड़ रहे हैं। ब्या- 
पार और उद्योत्त दूसरों को चूसने के क्षिए भहीं, बक्िकि राष्ट्र और 
मानव-आति के दिल के खिए होगा चाहिए---यह साथ इढ़ होता आजगा 
आर घन पुक जगह इकट्ा ज होकर क्योगों में थंटने क्षगेगा । शुद्धि-यस 
पर अभ्वा शान को बेचकर धत कमाना जेप्ड भ शसरा जायगा, वहिक 
मेहमत-मजूरी करके अपने पस्लीमे की रोटी खाना धसमं समझा जायगा। 
अब भिक्ता-पात्त नहीं चर्खला या हक आहाशों और बेकारों के द्वाथ में 
दिखाई देगा । 

साहित्य काव्य और कल्ला भी इसके श्रमात्र से अरछूते नहीं हैं। 
इनकी मण्डल्ली में भी क्रास्ति ने उपत्रव भचाना शुरू कर दिया है। 
भारत में साहिसय-सेवा अब सनोरंजन की, अमोद-प्रमोद की था पेट 
पालने की वस्तु न रहेगी बढ्िकि देश-सेवा जम-सेवा के लिए होगी। कोरे 
ग्रन्थ-कीटक निरे काम्य-शास्त्रश शरण समाज में न ठहर सकगे, कब तो 
उस्ती की कविताय गाई जायेंगी उसी के चित्र सीडी चखितजम से देखे 
जायंगे, जो सच्यो स्वाधीनता के विरष्द में मठबाद्वा दोकर रोयेगा चीलेगा, 
जो अपनी वियोग-व्यथा की आग से अच्ये-बच्चे को विकत्ष कर देगा और 
जो अपनी कू ली को एक-एक रेखा में बिजली डालेगा। काव्य ओर 
कला क्या है ? हृदय फी गृड्सम अब्यक्त अस्फुट वेदूणा क्रा ठदूगार । 
मानव-हृद्य जब आन्दोद्ित, क्षुब्०ध और विकल होकर पागल दो 
उठता है, इस पागल्धपन में यह जो कुछ बकता दे या ऊल्ली से ठेढी- 
सेढ़ी क्कोर स्रींच देता है वही काभ्य भोर कक्षा है। इस पागक्षपन में 
वद्द अद्भुत बातें कर डालता है और करा स्ेठा है। यह जोषन-शक्ति 
जय काध्य-कल्चा में कम पढ़ जाती है ठतथ समाज की तृप्ति उससे नहीं 
होती । जब समाज उसकी भिष्पाणता से ऊब उठवा है तब काष्य-कला 
की असर आत्मा नव-नव रूपों में प्रक: ओर विकसित दोती हे--बही 
अभ्तरात्मा नवीन कलेवरों में प्रस्फुटित होती है। हिस्दी के बतंमाण 
काम्य-साहित्य में भाज इसी क्रांति के दर्शन हम कर रहे हें। भ्रम कवि 
नवीन भावावेश में, नई माषा में, नई घन में गाते हें ओर नवीन छुम्द 
थन जाठे हैं, नवीन ब्यंजना दर्शन देती है लबोन कल्पनायें सामने झाती 
हैं। नये भाषा-प्रयोग जन्म पाते हैं | छायावाद इसी क्रान्ति का परियाम 
है। सविकार प्रेम को, शक्ञार इस को आत्मिक और देवी रूप देने की 
चेष्टा इसी क्रान्ति की प्रशत्ति दे । 


श्श्प स्वतंत्रक की ओर 

इस भ्रकार चारों ओर क्रांफिशी-कांठि के परमाणु फछ रदे दें हमः 
कहें भा न चादें धमें राष्छी खरे या बुरी, यद स्ंतोमुखो कांति अथ 
टड्न भधों सकतो । नये विधाता भये प्रहत्दद को रचना कर रहे हैं + 
पुररमा देश्वर सी अफये दांदों छोर गणों सहित मधीन रूप में हमारे 
सामने आ रहा हे । धुक-पक अणु लये जीवन और भये भविष्य को 
रचना में गा हुआ दे । झो प्रत्यीन, तू जीय॑-शीय कक्षेब्र के मोद को: 
एकवारगी ज्ोद दे । तू ठठ, काया पद्टकर ओर अपने नधीन नेज्नों से 
झपने मवीन तेजस्वी सुन्दर रूप को निदाार कर खिल्ल उठ | भारत इहसः 
कोंडि के प्रकाश में द्‌ अपथा रूप देख तो । 


२ ६; एक निगाह 

इस काति के प्रकाश में पहकते हम अपने स्वतंश्रता आंदोक्षण पर 
एक निगाह डाक के । पूर्ण स्वाधीनता, और उसके अटल साधन सत्य 
और अद्धिंसा---यह एक ऐसी कसोटी और कु'जी हमारे दााथ लग गई 
है, जिससे हम अपने व्तंमान उद्योग थ भावी रूप को देख व जांस 
सकेंगे । और डसकी गुस्थियां सुज़का सकते । 

अ्िसत्मक और सत्य-अ्णान होने के कारण हमारे स्वतस्श्वता-झांदो- 
क्षम का निरिचत ओर दूरणामी परिणास हुआ है भारतोय स्वतन्त्रता ।. 
हिन्दुस्तान दुनिया का पांचवां हिस्सा है। मद्ान्‌ प्राचीनता, उच्च संस्कृति, 
बिज्य तत्वशान, अनेक भमहापुरुष, विविध प्रांत, प्राकृतिक देन, आदि 
विशेषताओं में जह संसार के किसी भी दिस्से से मद्ान्‌ है। एक गुलामी 
की जंजोर टूटते दी यद्द विशाल और प्राचीण देश संसार को भव्य 
और दिष्य दीखने लगा है। १९ करोढ़ क्ञोगों के रूस ने अपनो क्रांति के 
द्वाश सारे संसार में एक दस्तचचल मचा दी है। फिर वह क्रांति ऐसे 
साथन---हिंसा-कांड---के बत्ध पर हुई हे, जिसका मेतिक महत्व भारतीय 
आन्दोलन के वर्तमान साधम---अ्दथिसा--से सारे मनुष्य-समाज कीं 
इृष्टि में कम समझा जाता है। आमतोर कर कोई यह नहीं कद्दता कि. 
अधदिसा से हिंसा »ष्ड है। सिर्फ हतना ही कद्दा जाता है कि कसी-क्ी 
हिंसा से जश्दी काम बन जाता है और दृरद तथा युद्ध को आवश्यकता, 
अंचतक रदेमो तबतक हिंसा-बद् से काम लेणा पढ़ेगा । अर्थात्‌ जो क्ोग 
दिंसा-बक्ष के हामी हैं ये भो उसे एक अनिवार्य अत्पकास्तीन आपदूर्म- 
मात्र सानते हैं । ऐसो दशा में भारतोक आंदोक्षान का संखारध्यापीः 


एक निगाई ध्स्कः 


अभाव स्पष्ड और शिश्कित है। मिम्नता और विविदद्यओं से अरे हुए 
इतने बढ़े देश में यदि अददिसा-कत से संसार के सबले बदे काजातंबे के 
अुफ्के छूट गये तो एक बार खारा संसार अगकद व्वाने खगेशा और 
चारों ओर उथल्-पुअल् मश्े किना म रहेगी । हिंसा-यख्ध का थोबापण तो 
आज भी लोग समझने छगे हैं; किन्तु अहिंसा के सक्रिय बत्ल पर उनका 
असीम विश्वास बढ़ जायगा । फल्ततः दिंसा-बस्ध पर अवस्तस्वित रहनेचाजे 
राष्ट्रों, समाजों और समुदायों को अद्विंला-बक्ू पर अप्घार रखना पढ़ेगा। 
वूंसरे शब्दों में शोषण का स्थान उन्हें परस्पर के सहमोग को देना 
पढ़ेगा, या यों कई कि वर्तमान प्रजा-सत्ताओं को जगद्द विश्व-कुहुम्व की 
निकटयर्ती समाज-ब्यवस्था का जन्म या झधिकार होगा । 

भारतीय झान्दोल्नन अब सफक्षता को पहुँच गया है। इसके 
बाद दसख-पांच साल शास्‍ससन-संगठन कोर भीतरी सुधारों में छग 
जायंगे । तबतक ओर देशों में इस आंदोलन के नेतिक प्रभावों से ओो- 
कुछ परिवततन और सुधार दोंगे वे होते रहेंगे। फिर भारतत्रष को दूसरे 
देशों में अपना सन्देश पहुँचाने की अच्छी फुश्सत मिलेगो। भारत का 
संदेश संसार को क्या होग्ग ? भारत का जीवन-कार्य क्‍या होगा ? भारत 
ने समय-समय पर संसार को नये-नये संदेश दिये हैं--ऋृष्ण, बुद, 
मद्राघीर के सन्देश दुनिया में पहुँचे हें“-अब गांधी पक आगे का 
सन्देश सुनाने श्राया है। रूस के महान्‌ लेनिन मे एक देम संसार को 
दी है। उसने शासन-सम्बन्धी एक झादर्श को व्यावद्धारिक रूप दिया 
है। रूस की वर्तमान सोवियत्‌-शासन-प्रशात्षी अथतक की तसाम प्रखा- 
क्षियों से नवीन और चकित करनेवाछी है । उसके द्वारा कहते हैं, बहां 
की जनता को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिल्ली दे। किन्तु ऋभी, वद 
भी, स्वतंत्रता के वास्तविक आदश से दूर है। वतंमान महायुद्ध ने 
रूस की रीति-नीति के यारे में कोगों को शांकित भी कर दिया है। अतः 
झब समय आरहा है कि भारतवर्ष संसार को उसके भागे की सीढ़ी 
'पर के जाय । ऐसा दीखता दे कि गांधो, अपने सत्य और अहिंसा के 
अकाक्ष के द्वारा, एक मतरीन समाजन्य्यवस्था का दर्शन संखार को करा- 
बैगा। सेरी समझ में वह व्यवस्था इमें पूर्संस्थतंत्रठा के निकट शीह्र ले 
जानेबाछी द्वोगी । मेरे अन्दाज़ से वह क्या और केसी होगी, इसका 
बर्णश आगे किया जायसा। यहां तो अभी हमें झपने ध्संदोश्वन के 
-सफक्ष होने की शर्तों ओर अभस्थाओों पर विचार कर केश दे । 


झ३७ स्वलंजता की ओर 


अंह सकक्षता दो बातों पर॑ सक्से अधिक अवक्षम्बित है--एक 
काहिंसात्मक बातावश्ल का काथम रहना; दूसरे, क्ोगों में अत्येक धर्म 
और समुदाय में परश्क्र सहयोश का भाव बढ़णा। यदि हमने पहली 
बात को खूब समर किया है और मजबूती से पकढ़ स्िया है, तो 
दूसरी बात के सथने में भ्णिक विज्वस्थ और कच्ट न होगा। अहिंसा के 
मदत्य और उपचोग को देखने के लिए तो अबतक के उसके बत्त और 
फक्ष के दर्शन ही कांफो हैं। परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए सिसन-मिन्न 
समुदायों के हितों भर स्वार्थों पर ध्यान रखने की झावश्यकता होगी। 

किस्तु इसमें दो बड़े विष्ण हैं--(५) मस्क्षिम छोग का जहरीला 
प्रचार और (२) देशी-नरेशों का भ्श्ण । पाकिस्तान की मांग यथपि 
बैलुकी थी तो सी उसे मानकर उसे शान्त करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है। उससे जो भये-भये प्रश्न उपस्थित हुए हैं उन्हें भी हल किया 
जा रहा है । 

इधर देशी भरेशों का रुख भो बदल रहा है । श्रब ये भारतीय 
राज्य के अंग होते जा रहे हैं और प्रजा को भी स्वशासन के अधिकार 
देने लगे हैं। 

एक और विष्न रद्द गया है। वह्द है खुद देश-भक्त कदे जाने वाक्तों 
को तरफ से । वह है अर्दिसा-प्रयोग के साथ-साथ यत्र-सत्र हिंसा-प्रयोग। 
पाकिस्तान बनने के साथ ही जो भयंकर मारकाट पाकिस्तान व हिन्द 
में हुई है उसने मद्ात्मा जी जैसों को भी अहिंसा के बारे म बहुत 
शिम्तित कर दिया है। साथ ही साम्यवादी, श्रफ्गगामी, समाजवादी 
आदि दल्लों का कदम कांग्रेस के साथ नहीं पढ़ रद्दा है ॥ यदि हिंसा के 
बल्ध पर सुसंगठित और सफल युद्ध करने की स्थिति में भारत दोता तो 
शायद उसे अहिंसा-बज़ को अ्जमाने की हृच्छा ही न पैदा होती; पर 
अब जब कि इस बस ले देश में हसनी जागृति, निर्सीकता, बल्ल और 
संगठण का परिचय मिल गया है तथ भो सेनापतियों के भार-बार सना 
करने पर सी द्िंसात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगा झवश्य आशय और 
दुःख में डाकता है। इसमें एक तो कम्यूनिस्टों--साम्यवादियों--ने तो 
स्पष्ट ही इस समय बहुत झापकतिजनक राख असख्त्यार कर रक्खा है दूसरे 
हिन्दुत्य था हिन्दू राज के मारे ने सी हिंसा-कायडों को बढ़ावा दे रक्‍्खा 
है । इस विष्णकारी प्रदृत्तियों से हमारी झाजादी के फिर से खतरे में 
पढ़ जाने की आशंका दो सकतो हे और इसका बुरा झसर इमारी साथी 


आरतीय देशमक्ति २३१ 
सरकार के स्वस्य पर भी पह सकता है। 


फिर भी हमारी सरकार ने हन उपद्ववी शक्तियों का मुकाबला 
बड़ी ृढता व कुशलता से किया है भौर हम कद्द सकते हैं कि एक अर्थ 
में ३ आस्वोक्षण भपनोी सफल्लता के बहुत निकट पहुँच 
गया है | 


३ : भारतोय देशभक्ति 


किस्तु कितने ही क्षोग यद मानते हैं कि राष्ट्रीयवा के बिना भारत 
स्वाधीन नहीं हो सकता । दूसरे लोग कद्दते हैं कि संकुचित राष्ट्रीयता या 
देशभक्ति यास्तविक स्वतंत्रता की विरोधक है। अतणव हमें देखना 
लाहिए कि भारतीय देशभक्ति का स्वरूप क्‍या है ? 


मनुप्य-समाज जब झपने को भोगोद्षिक सीमाशों में बांध लेता है 

सब वद्द देश कद्ृक्ञाता है । इससे अपने-आप यह सिद्ध होता दे कि देश 
मनुष्य-समाज से भिन्‍न या देश-द्वित मानव-समाज के द्वित से विपरीत 
घस्तु नहीं है। मानव-समाज विशाज् और ब्ृहत है। अब से पदल्के 
उसके पास आवागमन के इतने अत और सुलभ साधन भो भहीं ये । 
इससे वह सिन्‍न-भिन्‍न भू-भागों में बैंट गया। वही उनका देश कह 
ज्ञाया । अपने-अपने निवास-स्थानों की जद्भ-वायु, परस्थिति आदि 
कारणों से उनके आकार-प्रकार, रूप-रंग ओर स्वभाव में भो भेद दो 
गया । उनके द्वित-सम्बन्ध भी सिन्‍न ओर कई आतों में परस्पर-विरोधी 
हो गये। तब उनकी रक्ताशीक्षता ने उनमें देशामिमान उत्पन्न किया । 
जिनके द्वित-सम्बन्ध एक ये वे प्‌क-राष्ट्र कहस्चाये | जिनमें रक्त और 
रक्त-जात द्वितों और सम्बन्धों को एकता थी थे एक जाति बन गये ॥ 
एक देश में कई जातियां हो गई । संकुचित स्वार्थ ने उनमें भी कतद 
और संघर्ष पंदा किया। इससे जातिगत भावों का उदय हुआ । नजदीकी 
स्वार्थ पर प्रधान दृष्टि रहने के कारश वंशालिमान और जात्यभिमान 
की सृष्टि हुई। इन कई च्ुटत अभिमानों का संघर्ष जगत का इतिहास 
है । सौसाम्प से अब संसार अब्॒ता और संकुचितता से ऊपर उठ रहा 
है। जातिगत भावों से डसे अब प्रणा हो यई है। राष्ट्रीय आाव असर 
डसे अपने हृदय के नजदीक मालूम होने लगे हैं। परन्तु राष्ट्रीय भावों 


श्र स्वतंत्रता की ओर 


में सी अभी संकुचितता और चुशंता अही हुई है। एक देश या एक 
राष्ट्र करों अभी दूसरे पर चढ़ाई करमे की, दूसरे से युद्ध कसते की 
आमोज़ना करता जा रहा है ? क्यों दूसरे को गुदाम बनाये रखने की 
प्रवृत्ति रख रहा है ? क्‍यों आत्म-दृष्टि से वह दूसरे को नहीं देख रहा 
है ! क्‍यों वह अपने हित को उसके द्वित से मिन्‍म मान रहा है? क्‍या 
यह संकुचितता और 'छद॒ता नहीं है ? आवागसन और परिचय के हतने 
सुलभ साधन हो जाने के बाद तो यह चुड्ृता मिट जानी चाहिए न? 
सारी मानव-जाति को एकता और प्रेम-सूत्र में बाँधने का प्रयरण होना 
चाहिए व ! इस भाषना से कि हम सब बिछुड़े हुए भाई मिक्ष गये, 
हमारा हृदय हर्ष से उछ्रुत़्णा चाहिए न ? पर क्या एक अंग्रेज को देख- 
कर एक हिन्दुस्तानी के मन में पेसा आत-प्रेम उमड़ पढ़ता है? पक 
चीमी को देखकर एक अंग्रेज बन्धु-आाव से गल्ले मिल्षता है ? एक जमंन 
सुर्क या इटालियन को उसी प्रेम को निगाह से देखता है, जिससे वह 
जमेन को देखता है ? नहीं। क्यों ? इसीलिए कि अभो इमने अपने 
द्वित-सम्बन्धों को भौगोक्षिक सीमाओं में कैद कर रक्‍्खा है। जमाना 
झायगा, और बंधन टूटंगे। हमें उस जमाने को जददी क्वाने का प्रयरन 
करना चाहिए । 

सारतवर्ष इसमें सबसे अधिक सद्दायक हो सकता है, क्योंकि उसने 
विश्य-बन्घुत्व का सच्चा मार्ग खोज निकाला है। और राष्ट्र दूसरे के 
दोहण पर जीवित रहमा चाहते हैं और हसलिए एक दूसरे के शत्रु-से बने 
हुए हैं। भारतवर्ष ने दोहन के झन्‍्त कर देने का निश्चय कर किया है। 
चद न अपने को लूटने देना चाहता है, न खुद लूटने का हरादा रखता 
है । उसने अहिंसा को पा किया है, जो उसे लूटने और लूटने देने से 
सना करती है । ऐसी निर्भंथता और निःशंकता का संदेश आजतक किसी 
देश ने दूसरे देश को नहों दिया है। इसलिए भारत की देश-भक्ति 
और देशों की देश-सक्कि से सिध्म है। रूस ने अखवत्ता देश-भक्ति से 
आगे कदम उडावा है, पर अकतक वह अर्दिसा को राष्ट्र-धर्म नहीं बना 
सेता हे लबतक उसकी साधना अधूरी ही रहेगी--तथतक यह दूसरे 
हुँशों के खिए मय की वस्तु यना रहेगा | झुद रूलवासियों को भी वह 
लिमंयता और निःशेक्ता का जीवन प्रदान न कर सकेगा । सय के शस्त्रों 
का अयक्षम्थल करके नविभयता का आश्वासन देशा अपने-आझापको 
'जोखा देगा है। अस्तु। पर भारत जथतक दूसरे देशों की 
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इष्टि में खुद एस-देश या एकनराष्ट्र नहीं है, स्वसंत्र समाज नहीं है, सबन- 
अक म.यव-द्वित या विश्व-भ्न्धुस्थ की बात उसके म्ुद्द से दोट युद्द 
खो जात! हो सकतो है| परन्तु यद्द निर्दियाद दे कि उसकी देशभक्ति 
भआानव-हित के जिपरीत भहों हो सकती। उसने समझ किया है कि 
देश-द्वित सीमित मानय-द्वित है। अहिंसा उसे दूसरे राष्टू, देश, या 
आति के प्रति एथया-माव रखने, ह प भाव का भ्रचार करने से रोकतो दे 
इसक्षिए स्वतंत्र होते ही वद्द जितनी जल्दी सानवता से अपने हृदय को 
मिन्ना सकेगा उतना शास्‍यद्र ही आजतक कोई राष्ट्र मिक्षा सका होगा। 

मसामबता के निकट पहुंचते के लिए सबसे पहले हमें जातिगत भाशथों 
ओर स्वार्थों को छोड़ना होगा, जाति और राष्ट्र के भुकावले में राष्ट्र 
को तरजीद देशी होगी । जाति का मुकसान स्वीकार करणा होगा, पर 
हाष्ट्र का नहीं। इसका यह अर्थ हुआ कि दूसरी जातियों के सामुदा- 
यिक द्वित के आगे अपने जातिगत द्वित को गौण सानमा होगा, अर्थात्‌ 
वूसरे को बढ़ाने के लिए अपने को धटाना होगा और समय पढ़ने पर 
मिटा भी देगा होगा। स्वार्थ-स्थाग की शुरूआत हमें पद्क्ते अपगी आति 
से ही करणो होगी । हिन्दुओं को मुसत्रभानों, पारसियों और हँसाहयों 
के द्वित के किए अपने द्वितों का त्याग करमा द्वोोगा। यद उनकी कसम- 
जओोरी नही बढ़प्पन होगा, ओदार्य और वन्धु-भाव द्वोगा । हसी प्रकार 
विश्व-बन्धुस्थ के सामने राष्ट्र-भाव को कुकतना होगा। उदार घाटे में 
नहीं रहता, कंजूस दी रहता है। उदारता के मानी फजूज्षखर्ची नहीं 
है | फजूलसर्थी में विवेकद्दीनता होती है। उद्ारता में हृदय का ऊ'चा- 
पन होता है, शराफत द्वोती है । 

भारत अपनी उच्च-हतुयता के किए हृतिद्वास-प्रसिद्ध है। यह सच 
है कि इसकी गफलत से दही, जिसे इसने उदारता मान लिया है, यह 
क्रंग्रेजों की गुलामी में दुरी तरह जकडढ गया था; किन्तु यह भी उतना 
दी सच है कि अपनो गुलामी की वेढ़ियों को तोढ़ने का अ्रनुपम सार्ग-- 
झअहिंसा---भो इसे क्रपमी उदारता, उच्च हृदयता ने ही दिया हैं। मुक्के 
लो विश्याप्त है कि भारतवर्ष की इस गुकामी ने संसार को सुक्ति कां सीधा 
और सरक्ष सार्ग दिखाया है। भारतवर्ष गुलाम हुआ अपनी सरलता के 
करण । वूसरे देश स्वतंत्र हें अपनी स्वाथ-दृत्ति के बद्ध पर । हम भी 
आज भारत के स्वार्ध-आाव को, देश-भक्ति को, जया रहे हैं; किन्तु हमें 
जह लिंसा है कि वह विश्व-वम्धुत्थ का विरोधी न होने पाये | हमारी 
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बार्दिता इसकी जबरदस्त गारद्टो है। जगत्‌ के यूसरे राष्ट्र भी जब इसे 
झपने जीवन में अपना लेंगे तथ ये सच्चे स्वशंत्र होंगे। भारत 
मुकाम था, पर मुक्ति का पथ उसके द्ाथ क्षय गया है। दूसरे देश थों 
कपने हिल में स्वसंत्र हैं; समष्टि की दृष्टि से स्वतंत्रता के पौ्थ से दूर 
हैं। जिस दिन सारत अद्दिसा के हारा स्वतंत्र बना र देगा उस दिन 
दूसरे राष्ट्र अलुभव करेंगे कि अमी उन्हें वास्तविक स्वतम्जता प्राप्सः 
करनी है। उस समय जे फिर भारत का पदानुसरण करेंगे। आज 
उनका शरीर स्वतस्त्र है; पर आत्मा कुषिठ्त है, यह प्रसन्‍न नहीं है 
और भोतर-ही-भीतर कु मक्का रही है। भारत का शरीर अभी जकड़ा 
हुआ हे; पर अस्तःकरण दिन-दिन प्रसल्‍न होता जा रद्ाा है, खिल्यता 
जा रहा है। हसका क्‍या कारण है ? मनोविज्ञान के शाला तुरम्त कहदद 
देंगे, उसे अपनी मुक्ति और उसके द्वारा जगत की सेवा का विश्वास' 
हो गया है। उसके हाथ एक ऐसी भ्नमोद्ध बूटी लग गई है, जो 
केवल उसी को नहीं बढ्कि सारे संसार को विश्व-बन्धुस्व के राज-मार्ग 
पर क्ाकर खड़ा कर देगी । वह है अदिसा । यद सच है कि भारत ने 
अभी उसकी सोटी-मोटो करामात को दी देखा हे--सानसिक जगत्‌ 
में बह कितना सुख-प्रदु परिवर्तन कर रही हे, इस पर जिनकी दृष्टि हो 
वे भविष्य को अधिक दूर तक देख सकते दे | परमात्मा उस उज्ज्वद् 
भविष्य को जदद ही वर्तमान का जामा पहनावे। 
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कई लोगों का मत है कि भारत के क्षिण्‌ कोरी राजनेतिक स्जाधीनता 
काफी नहीं हे। जब तक हमारा साम्राजिक भावश हो नहीं बदल्ला 
जायगा तब तक म भारत का अक्ला हो सकता है, न दुनिया का । इस 
अर्थ में आज दुनिया की और भारत को एक समस्या हैं। कुछ काल पहले 
लक यह माना जाता रहा था कि एक राजा द्वो और पह प्रजा का दिल 
करता रहे । समय पाकर यह राजा प्रजा का भज्ञा करने के ब्रजाय आप 
ही टसका प्रभु ओर कर्ता-धर्ता जन गया और अपने स्वेच्छाचारों की 
पूर्ति के स्तिए प्रजा पर मनमाना जोरो-डझुल्म करने कूगा। तक लोगों ने 
बेला कि यद मठतो दुई--कुछ नहीं; राजा को छोड़े, अब से भजा-का 
झुसा हुआ मतिनिधि-मदंदल ओर अध्यक्ष अजा का दित-सान्य करे । 
छब इसका भी फआ कई जराह यद दो सदा दे कि धनी और अभाव- 
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शाजी खो सांड-भांठ क्गाकर प्रतिनिधि-मददऊ में पहुँच जाते हैं और 
एक राज के बजाय बीसों शाजा, अजा के प्रतिनिधि के जाते, प्रजा के दित 
के जाम पर, अपनो मदस्त्वाकांकओं की पूर्ति करते हैं छोर उजपर प्रजा 
को कुरवाम करते हुए सी नहों दिखकते । पिच्ुले युद्धों में यदी अनुभव 
हुआ । तब श्लोगों के बिचारों ने पलटा खाया | भ्रव आम पुकार उठ रही 
है कि धनी भौर प्रसुवाशाज्ी खोगों के द्वाथों में शासन को यागढोर न 
होनी चाहिए, सब साधारण ओर जनता के द्ा्थों में दोनो चाहिए । इस 
विचार के लोग, भोदे-थोड़े विचार-मेद के साथ, सोशसिस्ट, कम्युनिस्ट करे 
जाते हैं। थे कहते हैं कि केवल्ल राज-काज में नहीं बल्कि सारे सामाजिक 
जीघम में सबको अपनी उन्नति और स॒ुख्र के समान साधन और सुवि- 
धाएं मिल्लभी चाहिएं, फिर बह राजा हो या रंक, धनो हो वा किसान, 
पढ़ा हो या अपह़, स्त्री हो या पुरुष। यह कोई राजने(िक द्वी नहीं एक 
भारो सामाजिक कांति का चिह्न है | कांग्रेस का देश को यही सन्देश है 
कि सुम्दारा काम खाली राजनेतिक सत्ता ते लेने से नहीं चलेगा, बल्कि 
ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए जिससे यह खत्ता मुद्ठी-भर प्रभावशाली ल्लोगों 
के द्वाथों में न रदे, जनता के द्वा्थों .में रहे । फिर केवल राजनेतिक छेश्र 
में दी नहों, बल्कि जोबन के सभो विभागों में समता भौर समानता का 
दौर-दौरा होना चाहिए । इसो दिशा में यदि दूर तक विचार करें तो 
हमें इस भतीजे पर पहुंचना पड़ता है कि जबतक सरकार धर्थात्‌ सत्ता 
रखनेयाद्दी कोई भी, किसी भी प्रकार की संस्था, समाज में रद्देगी तब तक 
सबकी समान साधन ओर समान सुविधा नहीं मिज्न सकतो---अ्रात्म- 
बिकास की पूरी स्वाधीगता किसी को नहीं मिल सकती । यह तो तभी 
हो सकता है जब समाज में सब लोग पेसे बन जाय॑ और इस तरद्द पर- 
सुपर व्यवद्दार करने लगें जिससे किसी बाहरी सत्ता की आवश्यकता उनकी 
रक्षा, शिक्षा और न्याय आदि के लिए न रहें । पर सारे समाज को पेसी 
दशा भी उसी अचस्था में हो सकती है जब लोग खुद व खुद उन तमाम 
नियमों ओर कानूणों को मानने करगगं जिम्हें सरकार अपनी हुकूमत के 
अर्थात दशइ-भय के बक्ू पर भनवाती है। यहाँ झाकर हम देख सकते 
है कि मयुष्य के सामाजिक ओर राजनेतिक जीपषन में भी संयम का 
कितना मदस्य हैं। हस विषय पर बहुत दूर तक बारीकी के साथ जिन 
जिन विचारकों ने विचार किया है उनका यद्दी कहा है कि सुमाज से 
किसी सरकार का रहना समाज की ये बसी का सबूत है, समाज के लिए 
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'पूक शरद से शर्म की बाद दे ! धोरो, दाकस्टाव, .करोसटकिग, देजिन 
और यांत्री--पसे विचांरकों को श्रेणी में झाते हैं। सामाशिक आदर्श से 
जहा सक संबंध हे यदि में गक्तती नहीं करता हूँ तो, सभो प्रायः एुक- 
सर हैं; पर आगे अत्ककर आदर्श को पहुँचने के साथन या भार्ग में सत- 
भेद हो जाता है। लेनिन का कदणा था कि माई जबतक मौजूदा छत्ता 
को जबदुस्तो तोइ-फोड़कर बारड़ोर अपने हाथ में नहों ले को जाती, 
अयने आदगां के अनुसार शासभ-ब्यवस्था बनाने को पूरी सुविधा सब 
सरह नहीं श्राप्त कर जी जाती शवतक झपने सनोवांछित सामाजिक आदर्श 
को पहुँचना असंभव हे । अतप्व हस संक्रमण-काल---ब्ोच के समथ--- 
में वो दमें हर उपाग्र से सता अपने पास रखनी ही चाहिए । मुस्रोखिनी 
और द्विटल्लर भी इसो साव से प्रेरित होकर हटलो और जर्मनी में सर्ज- 
सत्ताधीश घन गये थे । पर टाखस्टाप ओर गांधी कहते हैं कि यह 
सो तुम उल्टे रास्ते अल पढ़े । तुम उस सामाजिक आदर्श को तव तक 
नहीं पहुँच सकते जबतक खास किस्म के गुणों को बृद्धि छोर दोषों की 
कमो समाज में न कर दो। इसके लिए दो शर्तें लाजिसी हैं--(१) 
सामाजिक नियर्मो का उल्लंघन कोई भ करे--सव खुद ब्र खुद राजी- 
खुशो उनका पाखन कर (२) किसी के उल्लंघन करने पर दूसरा उसका 
अदला लेना न चाहे, उसे कमरा कर दे । इन्हीं दो शर्तों का नाम है संयम 
और शाम्ति । इसे एक दी शब्द में कद्दना चादें तो “अर्दिसा! कद सकते 
हैं। उनका कट्टना हे कि जवतक अद्दिंसा को अपना पद्क्षा ओर भग्सिम 
'पाठ नहीं बना लेटे सवतक तुस अक्कर में हो--मोते रूएते रहोरगे । सभ- 
साधारण अर्थात्‌ जगता संपघम और हुमा अथवा झऋटदिंसा का अवरंदन 
सभी कर सकतो है जब तुम समाज के बढ़े, नेता कदानेदाले अपने जीवण 
में उसे प्रधान पद दो। पर तुम सो मार-काद और इत्याकांड मचाकर टसे 
मार-काट और हत्याकांड का द्वी रास्ता बताते दो ओर कहते हो कि 
इसके बिना काम नहीं अक्लेसमा तो फिर लोगों में संगम और उम्रा कंसे 
आबगी ओर अवतक ये शुध्ध न आयंगे स़्यतक तुम अपने सामाजिक 
झादर्श को केसे पा सकोगे ? तुम तो बबूक्षा का बीज बोकर डससे भाम 
के फल को अआ्राशा रखते हो | में स्वयं इसी दूसरे सत का कायत और 
अनुयायी हूँ; क्योंकि इसमें विचार को सुलस्महट मालूम होती है । 


सर्वत्ब और साम्यवाद श्श्ऊः 


४ : सबबादिय और साम्यवाद 


मानव-समाज से जिस अशान्ति को हम हटाना ऋदते है उसका 
सूक कारण है विधमता। डख्के दो उपतय पेश किये जाते हें, एक 
साम्पवाद' दूसरा 'झर्वोत्य” । 'सास्यधाद” अथवा कम्युनिज्म को 
वेशानिक भौर शास्त्रीय रूप कारल्माक्स मे दिया। उसका आदर्श दे 
वर्गेद्दीन समाज को स्थापना करया। 'सर्दोद्य” शब्द के जब्मदाता और 
डसके प्रचारक हैं गांधी जी। उसका अर्थ है सबको उम्मति, सबका 
समान द्वित । वर्ग हम समाज की कए्पना के मूल में समता का सिद्धांत 
काम कर रद्दा है। एक-दूसरे की प्रतिस्पर्भा कसने बल्ले एक-दूसरे का 
शोषण करने वाले वर्ग समाज में न रहे बल्कि सब लोगों का पक ही 
यग' हो और बह द्वो मानव वर्य । संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व रहने 
से परस्पर प्रतिस्पर्धा और शोषण की ब॒क्ति जागती झौर बढ़ती है हस- 
सिए समाज में से सम्पशि पर से भर्थाद्‌ उस्पक्ति के साधनों पर से, 
व्यक्तिगत स्वामित्व की प्रथा हटा दी जाम यह साम्यवादियों का झुख्य 
आग्रह दे । ऐसा समाज केसे बने ? हसका उसर इमें सहत्म्यवादी देले हें 
कि पहले जिस तरह हो सके राजनैठिक सस्ता प्राप्त की जाय । भम- 
जीथपियों की डिक्टेटरशिप कायम करके फिर उसके बद्ध पर आदर्श समाज 
का भिर्माश किया जाय ; वे मानते हैं कि राजनेतिक सा आप्त करने 
के लिए हमें हिंसत्मक वद्ध से काम क्षिसे बिना कोई चारा ही नहीं दे । 

“सर्वोदय' के आदर्श में मी सृज्ष भावना यह दे कि समाल से 
विषमता, शोषण का झमन्त हो । हां, उसकी विधि में सेद है । मांधीजी 
का यद्द इढ़ विश्वास है कि यदि हमें समाज से हर प्रकार के शोषण को 
जड़-सूल् से मिटाना है तो हमें स्यक्तिगत भौर सामाजिक जीवन में 
अहिंसा को सर्वप्रथम और सर्वोच्च स्थान देना पढ़ेगा । हिंसा के मानी हैं 
दूसरे को दवाकर उसे कोई काम करने के लिए मजबूर कर देना। 
अदिला का मतस्तव है दूसरे के हृदय को अपनी सदूभावणा भोर प्रेम 
से आवश्यकतानुसार स्वयं कष्ट सहकर जीशना, अपने भनुफृक्त बना 
द्षेणा | शोषण में भी हिंसा का ही भाव है। बिना किसी-स-किसी 
प्रकार की हिंसा का भाशञ्रय किसे कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। 
शोषण का अर्थ है स्याय और धम्-पूथंक जिस बस्तु को पाने का मुझे 
अधिकार नहीं है, उसे छुख-बल ओर कोशलल से अपने अधिकार में के 


ह्श्फ स्वतंत्रता सी छोर 


आना । सीधे रास्ते खुले तौर पर जो क्ोज मुझे नहीं मिल्ल रही है उसके 
लिए सुके कुछ टेदा, कुछ गुप्त या अप्रत्यक्ष मार्ग का अवद्शंयन करना 
पकता है, वह शोषण है और उसमें हिंसा ही है । इसक्षिए्‌ गांधीजी 
का कटा बिल्कुल सदी है कि यदि शोष॑ध्ध को मिटाना है तो पहले 
हिंसा को मिटाओ, अर्थात्‌ किसी भी रूप में, सक्षम रूप में सी हिंसा को 
आश्रय मत दो । गांधीजी की यह राय बहुत सही है। साम्यवादियों 
की तरह यह भी जरूरी नहीं कि झादश समाज की रचना के दिए रांज- 
भेंतिक सक्ता पहले जरूरी हे, क्‍योंकि राजनेतिक सत्ता के मूल में भी 
कुछ तो हिंसा रद्दी ही है। फिर विना राजमैतिक दबाव के जो राष्ट्र- 
निर्माण या रचनात्मक कास होगा वद्द अधिक शुद्ध और स्थायी होगा । 
उनका राजनेतिक आदर्श राम-राज्य है जिसे उन्होंने भज़्मनसी और 
अयाय का राज्य कहा है। ये ऊपर से ज्ञादी गई डिक्टेटरशिप को नहीं 
पसंद करते । उससे जनता का स्वतम्श्न विकास न होगा। इसलिए उसकी 
करपना के राज्य-संचालकों की थोग्यता की कसौटी उनकी सेवा, स्याय, 
तप के द्वारा भ्राप्स जनता का दार्दिक प्रेम और भादर होगा। वे अंदर 
से विकास करने के हामी हैं। यद्दी विकास का असख्री मार्ग हे और यह 
अहिंसा के ही द्वारा साथ्य हो सकता दै। 

साम्यदादियों का यह कददना है कि पहले संगठित दिंसा ड्वारा राज- 
मेतिक सत्ता प्राप्स कर के, पीछे उसके द्वारा हिंसाइसति को मिटा दिया 
जायगा, समर में नहीं आता । ज़रा कक्पना कीजिए कि किसी हिंसा-यल् 
से सुरक्षित शाज्य-सक्ता को हाथ में खेने के क्षिण उससे बढ़कर हिंसा-बद्ध 
आप्स करना ओर उसे सुसंगठित करना होगा । फिर दूसरे झास-पास के 
रष्दों के झाकमया से बचने के खिए उस सुसंगठित हिंसा-बक्त को कायम 
भी रखना दोगा। अहिसा के द्वारा समाज ओर राष्ट्र को रक्षा कर सकने 
पर विश्वास न होने के कारण मं तो हम ही हिंसा-बज्ञ को छोड़ सकगे 
यथा कम कर सकेंगे, और न आस-पास के राष्ट्रों पर ही ऐसा असर डाख 
सकेंगे । मिसका फछ यह होगा कि हम कसी भी या दीधे काल तक, 
हिंसा-वर के आश्रय से अपना छुटकारा न कर _्षकेंगे | फिर हमारे हिंसा- 
फारडों की प्रतिक्रिया रूप जो प्रतिदिंसा हमारे विरोधियों और हमसे 
हसाहत हुए ख्ोगों के हमदर्दियों में जाभ॒व होगी, वह हमें कभी हिंसा- 
बज्ष से सुक्त म होने देगी । हिंसा-बकछ्ष से मुक्त होने की तरफ हम उसी 
-झाचस्था में बढ़ सकते हैं, जब हम सचमुच हिंसा ओर अहिस/-पद्धतियों 


सर्वोव्य और साम्य्याद श्ड६ 


के शु्द-दोष का परीक्षक ओर तुशनर करके इस निश््य पर पहुंच आर्य 
कि सचमुच हिंसा-कक्ष देख और त्यक््य दे ओर अध्टिसा-बक्ध श्रेथ और 
अभिनस्दुणोय । मेरी समझ में भोढ़ी भी बुद्धि रखने बाला जादसी इसका 
निर्यय आखानी से कर सकेगा । 
नायर श्रेष्ठ है, हिंसा से अहिंसा को भेतिक योग्यता 
अबुत है, इसे रो दर कोई स्वीकार कर छेया। परस्तु जो बात 
को दुषिधा सें ढाक्ष देसी है, वह यह शंका है कि क्‍या अहिंसा 
हिंसा से ज्यादा कार्य-साधक, सहज-साध्य और व्यवद्दास्-्योग्य भी है। 
जो-जभो काम आज मनुष्य हिंसा-बद्ध से निकाक्ष खेता है थे सभी क्‍या 
अध्विसा-बस्त से निकाले जा सकते हैं। गांधीजी का उत्तर है कि यवि नहीं 
निकाला जा सकता है तो अध्िंसा किसी काम की चीज नहीं है। उनकी 
यह रढ़ श्रद्धा है कि अवश्य निकाले जा सकते हें । 
इतना ही नहीं, बल्कि दिसा को बमिस्वत ज्यादा अच्छी तरह से 
ओर थोदे समय के अन्दर । हां, यद सदी है कि शुरू में अ्टिलाबाद 
डबनी तेजी से सफत्त होता हुआ नहीं दिखाई देसा, जितना कि दिंसा- 
याद । परन्तु जहां एक बार अहिंसा की विजय शुरू हुईं कि उसमें तब 
तक पराजय का काम नहीं जब तक कि दस अहिंसा के पथ पर स्थाई के 
साथ इझटे हुए हैं। सह सच है कि भरहिंसात्मक प्रतिकार था संप्राम का 
विधि-विधान अभी हतना ब्यापक और सफसीलवार नहीं बन पाया है । 
जितना कि बरसों के अभ्यास के कारण हिंसातव्मक युद्ध का शास्त्र यम 
खुका हे । परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि कस-से-कम भारतथर्ष में एक 
बहुत बढ़ा दर ऐसे खोगों का बन गया है, जिनकी बुद्धि को यदद 
विश्वास दो चुका दे कि हिंसा की तरह अरहिंसात्मक प्रतिरोध भी सफल 
हो सकता है। जेसे-जेसे प्रसंगानुसार हम अ्िंसारमक वात का प्रयोग 
और अभ्यास करते जायंगे वैसे-वैले उसका शास्त्र भी अपने-आप तेयार 
होता चत्ता जायगा ! हस हल पर जितना ही विचार और मनभ करेंगे, 
डमें इसमें एक दिव्य भविष्य की झक्षक दिखाई पढ़ेगी । यदि हमारी 
बुछि थे सचमुच अदिंसा की अं ष्ठता और उपयोगिता को अदा कर 
लिया दे रो दसें उसके प्रयोग से नित-बूतन आश्चर्ों का अनुभव हुए 
बिना न रहेगा । जेसे-जेसे वह झ्रजुभव होगा वेसे-बेसे हमारी अद्धा और 
भी दृढ़ होती जायमी | अदिंसा की साधना केवल कवायद से नहीं दो 
झकती । चित्त-घुत्ति को दी निर्मद लिःस्वार्थ मिरभिमान रागब्दव से 


2४० शशंत्रता की ओर 


दीन क्याने की अरूरत हैं। इसी में से अमोच्च वक्ष उत्पण्ण शोता है 
और उसके ध्योग के बथ पर भो अकाश एस जता दे । गांधीजी फिसी 
किलाय को प्रढकर इमें झददिसासरक संभाम का सार्ग-दशंभ भहीं कराते 
हैं। अपने चित्त को उन्होंने भअहिंसामम बना किया है। इसक्षिए उन्हें 
कौरण ही उसका सरझ मार्भ सूक जाता है। हल भी समी साँधौजी के- 
सबसे अजुयायो कहला सकते हें, जब खुद अहिंसा के इस दिष्न प्रवेश 
में पहुँच॒कर डसको कराम्तात से जनता को परिचित और प्रभावित करें| 
ऐसे प्रभोग से दही अहिंसा-शास्त्र का निर्माण होगा । 

हिंसात्नक और अदविसावमक अ्मों पर भरोसा रखने वाले क्वोगों की 
मान्यता में एक बढ़ा भेद दिखाई पढ़ता है। एक को मलुष्य प्रकृति की 
खूझाभूत खत-प्रदृत्ति पर विश्वास है तो दूसरे को उससें अविश्वास या 
शंका है। जिसको विश्वास है बह लो निराश झोर हतोत्साह दोने के- 
ऋवसर पर भो अपने अस्तस्थ प्रम पर झटूट भरोसा रखकर प्रयोग 
करता अदा और अस्स में देखेग। कि सामने वाल्षे का हृदस बदल गया 
है। क्योंकि उसका रूगढ़ा ब्यक्ति से भहीं ध्यक्ति के ऋवगु्ों से और 
कुपदूशियों से दे। इसक्षिण वह सखूचे व्यक्ति का भाश नहीं चाहता; 
क्योंकि ऐेसा करना उस व्यक्ति के गुखों और शक्तियों का भी नाश करना 
है, जोकि समाज को एक बढ़ी हानि ओर एक जबरदस्त हिंसा है । 
इसके विपरीत जो व्यक्ति यद खानता है कि मलुध्य प्रभानतः स्वार्थी 
है, वृथकर दी कद किसो अच्छे काम में प्रदत्त होता है कद भह्दिंसा की 
अहृत्त। को सहसा गहीं समझा सकता ओर उसकी 3पयोगिता को भी 
अजुअबग महों कर सकता । कम्युनिस्ट और शांधीवादी के विश्वासों में 
जो बड़ा अन्तर मालूस होता है यद्द यदी कि गांधोवादी मनुष्य प्रकृक्ति 
की मूलभूत सत-अदृ्ि को मानता है ओर कम्युमिस्ट इस विषय में. 
इविश्वासक्षीक्ष या शंकाशीक्ष है । 

इसका कारण मुझे यह मालूस होता हे कि जहां कम्युनिस्टों का. 
अनुभव ओर अवज़्ोकन सीमित ओर श्कदेशीय है, वहां गांधीचाद को 
अब में एक बब़ा आध्यात्मिक तत्त्व हजारों जयों को साधना, अनुभव 
और अवक्कोकन भरा हुआ दे । भद सही दे कि सामाजिक और राष्ट्रीय 
पेमाने पर अहिंसा को एक बल और अस्त के रूप में रूंगठित करके 
उसके प्रयोग करये का डपकस संसार के हतिदासों में गांधीजी ने 
ही पहली बार किपा दे | परन्तु इसकी सर्याद्त सफलता ने भी दुनिया 
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को यह दिखता दिया है कि अहिंसा राष्ट्र के धान रेक और बाहरी कूमड़ों 
को विबटाने में हिंसा का स्थान जरूर ले सकती है। भहिसा को 
विजय का आधार सनुष्य की जित्त-शक्ति में दे, जहां कि हिंसा-बछ का 
झाधार शरीर है। ज्यों-ज्यों हम चित्त-शक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करते 
जामंगे स्थॉ-त्यों हमें अद्विंसा के चमत्कार ओर बल का अनुभव दोता 
जायगा । जरूरत हस बात की है कि दस चिस्त-्यरेश में शोधन्द्रयोग 
कर । यदि कम्युनिस्टों या सोशकिस्टों की समर में अहिंसा की निरफ- , 
बाद उपयोगिता बेठ जाय तो फिर 'सर्वोद्य” और “साम्यवाद' की 
कल्पना में कोई कद्दने क्ायक अन्तर नहीं रद्द जायगा, बढ्कि 'साम्यवाद' 
या “बर्राद्दीन समाज” को जगह 'सर्वोदय” शब्द अधिक सार्थक और 
आवात्मक दिखाई देगा। 


६ : समाह-व्यवस्था के आधार 

सामाजिक आदर्श को समझ लेने बाद अब हम भावी समाज- 
व्यवस्था के आधार खोज हो तो भ्रच्छा रदेगा । 

मनुष्य सृष्टि में यों एकाकी उत्पन्न हुआ है, परन्तु गोल बनाकर 
रद्दता उसकी प्रकृति मालूम होती है। पशुमों में भी, जिनका जीवन 
मनुष्य से अधिक प्राकृतिक है, यद्द प्रवृत्ति पाई जाती है, कुछ तो अपनी 
प्रकृति से व कुछ प्राकृतिक अवस्थाओं से मनुष्य व्यक्ति से जाति, समूह 
में परिणत ओर कुट्टम्व में विकसित हुआ । उसको उन्नति या विकास 
का इतिहास देखने से पता चक्षता है कि व्यक्ति ने अबतक जो कुछ 
प्रति की है वद्द गोक, जाति, कुटुम्ब समाज में हो, इनमें रह कर ही, 
इसके लिप जीवन का श्रेष्र भाग क्गा करके ही । उसमें जिन गुणों 
ओर शक्तियों का विकास हुभ्रा दे वह दरणिज न हुआ द्वोठा यदि बह 
अयतक एकाको दी रहा दोता। भर तो ठोक यह अकेखा रहकर जिम्दा 
भी रह पाया होता कि नहीं, इसमें सी सम्देह् है । इस दरह ब्यक्ति झोर 
समूह या समाज इस प्रकार परस्पर आश्रित, परस्पर सहानक तथा 
पूरक हो गये हैं कि पूक के बिना दूसरे की स्थिति की पुष्टि व श्रमत्ति की 
कक्पना ही सहीं की जा सकतो | फिर भो ऐसे अवसर आ। ड्ी जाते हें 
अब ग्रह विशेक ओर मिखंय करना पढ़ता दे कि दोनों में से कोन बंका 
है, किसे प्रभानता दी ज्ञाय । इसमें निश्चय द्वी व्यक्ति को श्रेष्द मानना 
'शकढ़ेगा; ज्योंकि प्रकृति से ब्यक्ति को उपजाया है, समाक को नहीं $ 


शहर ' स्वतंत्रता की ओरों 
समा पौछे से मनुष्य ने अपने किए, भज्े ही प्राकृतिक अचस्थाओं व 
स्फूर्तियों से प्रेरित होकर ही सही, बनाया है। चूंकि उसने अबतक 
अपनी पारी उन्नति समाज में और समाज द्वारा ही को है, अतः यह 
उसे छोड़ नहों सकता, परन्तु केग्हे में ब्यक्ति ही रहेगा समाज उसकी 
परिधि है व रहेगा | व्यक्ति की उस्नति समाज का ध्येय है व समाज- 
द्वित व्यक्ति का कतंब्य' है। पूर्ण रूप से सामाजिक बन जाना, समाज कौ 
झात्माएँ अपनी आत्मा में मिला देवा व्यक्ति को उम्नति की चरम सीसा 
है। ध्यक्ति को इस दरजे तक अपनी उन्नति करने की अनुकूलता और सुविधा 
देभा' व उसे हस योग्य बनाना समाज के निर्माण का उद्दे श्य है। जब 
ब्यक्ति, कुट्ठम्ब, समूद, जाति या समाज बनाता है तब वह अपनी 
स्वाधीमता ओर सुख एक अंश तक कम करके ही ऐसा करता व कर 
सकता है। चू'कि हस त्याग में वद भारी क्ञाभ व द्वित समझता है इसे 
वह स्वेच्छा से व खुशी-खुशी कर सकता है झोर इसे स्थागा न कहकर 
कर्तब्य कद्दता है। जेसे-जेसे सामाजिक द्वित की सीमा बढ़ती जाती है 
बेसे-ही-वेसे इस सुख-स्वतन्त्रता के श्याग की मात्रा भी बढ़ती जाती है । 
यह त्याग किसी-सन-किसी साम्राजिक ब्यवस्था नियम के रूप में करना 
पढ़ता है। भोर चू'कि यह स्वेच्छा से होता है उसे बन्धन नहीं मालूम 
होता । मनुष्यों की इस व्यागशीक्षता या कर्तव्य-भावता पर द्वी समाज 
की स्थिति व उन्‍मति निर्भर करती दै। यदि मनुष्य ध्यक्तिगत सछामालाभ 
पर ही सदेज दृष्टि रक्‍्खे तो समाज एुक दिन न अत्ध सके, फल्षतः किसी 
दिन ब्यक्ति भी एक शरण भहीं टिक सकेगा। 

ू'कि व्यक्ति व समाज हतना परस्पर सम्बद्ध, गुथा हुआ दे कि 
इमें पेसी दी न्यवस्था व योजना करनी होगी जिससे न समाज के कारगर 
व्यक्ति की उन्नति रुके, न व्यक्ति के कारणश समाज की सुरक्तिकता व 
व्यवस्था में बाधा पढ़े । दोमों परस्पर सद्दायक व सस्ता बनकर दी रहें, 
विधांसक | विभाशक न बनने पाय॑ + वे कौन-से नियम व सिद्धास्त हें 
जिसके अवद्ाम्यन से यह कार्य भक्तीन्भाति सिद्ध हो सके ? 

इसके लिए पदले हमें मसुष्य के त्वश्य व भोस की सीमा विश्चित' 
करनी होगी; क्योंकि यदि भोग की ओर ध्यान म दिया जायसा तो 
वह सुख या तृप्ति अनुभव न करेगा, अतः दो सकता दे कि उसके जीवन 
का पक महास्‌ आकर्षण खुप्त हो जाम जिससे उसे जीवन में कोई रस थ 
मादूस हो पाये । इधर त्याग पर ओर न दिया आयगा तो समाज की स्थिति 
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ज प्रगति अटक जायगी, समाज की जड़ ही सूख जायगी । व्यक्तियों की 
स्वेच्छुर से किये स्यागरूपी मधुर जीवन-श्स से ही समाज कदृजहाता 
है। इसके छिप हम यद सामान्‍य नियम स्थिर कर सकते हैं कि मनुष्य 
उतने भोग भोगे जितने समाज के द्वित में बाघा श पहुंचाते हों. व 
समाज सनुध्य से उतना त्थाग चाहे जितना उसकी रक्षा, स्थिति, व्यवस्था, 
सुधढता के लिए परम आवश्यक हों, और जो म्वक्ति मुख्यतः खशी-खुशी 
देशा चाहे । इसमें दबाव व जबरदस्ती से जितना कम कास छिया जायगा 
उतना ही समाज-जीवन भ्रधिक सरल, सुखद और संतोषप्रद होगा। 
व्यक्ति समाज को अधिक देकर उससे .कम लेने की भ्रद्ृत्ति रखेगा व 
बढ़ावेगा तो समाज उसके बदले में उसे अधिक मोर की सुविधा देने 
की शोर प्रवृत्त होगा, फिर भी व्यक्ति उससे क्ाभ नहीं डठावेगा; क्योंकि 
उसने किसी क्ाक्षच से स्थाग नहीं किया है, वल्कि कतंव्य की थ छुम 
तथा श्रेय की भावना से ही किया है | इसी तरद्द समाज यदि व्यक्ति 
को अधिक चूसने की प्रवृत्ति रखने स्वगेगा तो व्यक्ति उसके भति विश्देद 
करने के लिए मजबूर व तैयार हो जायगा; क्योंकि उसने समाज अपने 
चूसे जाने के ज्षिणु नहों बनाया है। अपनी स्थिति व उन्नति के अनु- 
कूल समाज का रूप बनाना, स्थिर करना, बदल देना उसके अधिकार 
की बात है। अराः एक तो इस नियम के पालने में सचाई व हार्दिकता 
द्वोना जरूरी है व दूसरे किली प्रकार के दबाव, जबरदस्ती, अत्ात्कार 
को प्रोत्साहत न मिखना चाहिए | हन दो सुरढ सिद्धाम्तों पर इसकी 
नींव बढ़े मजे में डाली जा सकतो है । 

इस नियम से व्यक्ति 4 समाज का परस्पर सम्बन्ध तो नियमित 
हो गया, परन्तु अभीतक ब्यवहार में सुगमता भ पेदा हुईं | मल॒ष्य किस 
अनुपात से समाज से के और किस अनुपात से उसे दे ! दूसरे शब्दों 
में कितमा श्रम या कर्म यह्द करे व कितना सुख्ख॑ या भोग वह भोगे वे 
समाज के संचाद्धन में उसका क्या व कसा दिस्सा रदे ! इसका निर्यय 
हमें व्यक्ति की इच्छा, शक्ति व योग्यता के आधार पर करना होगा; 
क्योंकि भोग का सम्बन्ध उसकी इच्छा था अमिलाया से है। भ्रम या 
कमे इसकी शक्ति पर 4 समाज की व्यवस्था ठथां संचाखन में उसका 
योग-दान, उसकी मोग्पता पर अवद्धस्वित रहता है। सोग हमें अगा- 
बश्यक कूप से रोकना! नहीं है। शक्ति पर इतना ज्यादा ओर पन्‍ने देना 
कि मजुष्य थक जाय, छुनासिद, वांशमीय सौर दितकर गहीं है, भर 


६.4: . स्कतंजता की ब्सेर .. 


अकोग्न के हाप में शम्यण की व्यवस्था म स्रद्मासन देगा समाज को 
अस्तकपस्ख कर देखा है। भ्रतः भोस अर्थाव्‌ सुख-साथन की थअम या 
कमे-शक्ति को तथा योग्यता व सम्यता के नाम की कम-से-कम व 
अषिक-्से-अधिक सीमा बना देना ठित होगा । कम-से-कम भोग की 
हमें गारणटी ज अधिक-से-अधिक जो तय कर दिया जाय उसकी सुविधा 
करनी होयी । कस-से-कम अस या कसे अवश्य किया जाय, इस पर 
जोर देना. होगा व अधिक-से-अधिक के क्षिए प्रोत्थाहन ज कजयानी 
की व्यवस्था करणी होगी। इसी तरह कम-से-कम योग्यता अभिवाय रूप 
से चाही जायगी न झधिक-से-झधिक का सत्कार किया जायगा व ऐसी 
चझोगता प्रपप्स करमे-कराने की सुविधा देशी थ करनो दोगी । 

जीवन विकाप्त के पथ पर अक्ली-भांति बिना विध्न-बाघा के अत 
सके, यह भोग की न्यूनतम सीमा हुई, व जीवन सुखी सम्तुष्ट व 
तेजस्थी हो यह अधिकतम सीमा हुईं। कम-से-कम ६ घण्टा (शारी- 
रिक या मानसिक) श्रम न्‍्यूजतस, ब ८ घणटा श्रम अधिकतम सीमा 
रखना अनुचित न होगा । इसो तरह भ्रम, साक्षरता, सुस्वास्थ्य योग्यता 
को कम-से-कम नाप रहनो चादिएु। इसको अधिक-सेनश्रधिक मर्यादा 
ठहराना अखाध्य मालूम होता है। शक्ति-भर काम, आवश्यकतानुसार 
भोग व सश्रमशीक्ष का समाज-ब्यधस्था में दखक़् यद्द मजे का सूत्र बन 
सकता है । शक्ति ग्रा सामथ्य मनुष्य में स्वभावतः ही भजग-झलग दर्जे 
का होता है; परन्तु भोग की हृण्छा सबसें प्रायः एक-ली होती दे। 
अतः सत्ता थ भोग का बटवारा समामता की भूमिका पर व कास या 
अस का बटबारा शक्ति की भींत्र पर करना उचित होगा । हसका यह 
अर हुआ कि भोग व ससा का सबको समान अधिकार हो, समान 
सुद्िघा दो व काम उसको शकि ण सासप्यं के अनुसार ले दिया जाम । 
यह बहुत स्वाभाधिक ध्यजस्था बम सकती दै । 


७ ४ भारत का सन्देश 
तो अब संबाक मद दे कि भारत कब पेसी प्यकस्था बाते में सफल 
होगा ? कब बड़ दुनिया में दसे फ्रेजाने के क्विय तेशार होगा ! थद बहुआ 
कुछ 'इस बात पर, अवकंबिद ते क्रि, भारत की शाघनम्सतता किनके- 
हातों में ।होगी.।! ऋमी को अदर्ष्याजी, .पं७ नेहरू सरदार पदेश्त,- 
डा० राज्ेंग्द्श्श्नाकः स्कखाार के विक्का हें। “इनमें .धं + जवादहकाल 


ओरत का सन्देश सं 


आदश रखने वाले और मद्दात्माजी उनसे पक 

अंपरिप्रह के पुजारी हैं। ऐसी दशा में यह बेखटके 
सकता है कि हमारी सरकार में स्वाधाधारण की ही 
आवाज प्रथक्ष रहेगी, घन-बद्ष भौर शस्‍्त्र-बक्ष फी महों। भग-बस्ध 
या पूजीवाद आरत में है भी नहीं। धनियों के द्वारा एक किस्म 
का सर्व-साधारण का शोषण जरूर होता है, धनी खुद अपने 
को घधन्-बद्ध पर बढ़ा ज़रूर मानते हैं। दूसरे भो घन-बल्ष के कारण 
भनियों से दबते हैं, पर फिर भी पूजीवाद भारत में नहीं है। प्‌'जीवाद 
के मामी हैं संगठित धन-बद्ध भौर उसका वहां की सरकार पर अमित 
प्रभाव, जिसका फल हो भनियों का दिन-दिम धनी बनते जाना और 
गरीबों का दिन-दिल गरीब बनते जाना। यह हासखत भारत में नहीं है । 
फिर यहां के ध्यापारी या धनी अथवा जमींदार स्वराज्य-संग्राम में भी 
थोग देने छगे हैं भोर सरकार की स्थापना के समय उन्होने अपनी 
मद्दत्ता या भभाव जमाने का प्रयत्म नहीं किया। यदि करते भी सो 
ये तभी सफर होने की झाशा रस सकते थे, जब कोई यादरी स्वतस्थ 
पू'जीवादी राष्ट्र उनकी पीठ पर होता | जिटिश साम्राज्य को शिकस्त 
देने के बाद शायद ही कोई राष्ट्र हमकी सद्ायता करने के लिए तेयार 
होगा; दूसरे यहां के ब्यापारो या घनी इतने मूर्ख ओर देशवोद्दी नहीं 
है, जो ऐसे समय दूसरे राष्ट्रवाक्षों से मिलकर जयचम्द का काम कर । 
इसकिए मुझे तो यह आशंका विक्कुस्त भहीं दे कि स्वराज्य-सरकार 
में दू'जीवादियों की प्रयक्षता होगी और सर्व-साधारण जनता को फिर 
झपनी पहुँच करने के क्षिए दूसरी लड़ाई जबनी होगी, यथा जन- 
कराम्सि करतो होगी भोर यदि करनी पढ़ी भी टो जिस शक्ति ने 
सुसंगठित साम्राज्य को ढीला कर दिया, वह क्या मुद्ी-भर पू जी- 
पतियों के कोजाहक या प्रभाव से दब आयगी ! 

शस्त्र-बक्ध था सेना-बद्ध यों तो किसी के पास भारत में रद्दा नही 
है, हां देशी भरेशों के पास थोड़ी-सी सेना है। वे शस्त्र-यद्ध के प्रति- 
लिधि कदे जा सकते हैं। क्ेकिन हसके बल्ल पर ये भारतीय सरकार का 
झंग अनने में सफक्क नहीं हो सकते। हां, थे झपती जान अल्बत्ता 
बचा सेना आहते हैं। सो पद क्‍्रणिकांश में भ्रवक्षस्थित दे उनके हिस्द- 
सरकार-सम्बस्धी शुलख पर। यदि उनका ध्यवहार सहालुभृति-पूर्ण 
शहा, सो डनकी शुरुदा का सयात् कोगों को स्वाभाविक तौर पर 


अमाजवाद 
कदम 
कटा 
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शहेस़ा. ही। ग्रदि उन्होंबे इस क्रमस बेदखापव दिखाया तो डइस 
समय मे अपने क्षिप्‌ सहालुभूति पाने को आशा केले रख सकते 
हैं! हसके अलावा देशी नरेशों को खंद्या बहुत है और उनमें इस बात 
चर एका होना मुश्किल दे कि भारत में जवता की झोर जनता के नेताओं 
की इच्छा के खिलाफ अपना राश्य ज़मा दिया जाय । शुरूआत में एका 
डो भी जाय तो अख्तर में बटवारे के प्रा बढ़ा राजा चुनते के समय 
आपस में रगढ़ा हुए बिना न रहेगा । भौर पैसे देशभक्त राजा भी हैं, 
जो अभी से ऐसी किसी कु-योजना का हृदय से विरोध करते हैं ओर 
करंगे । 

इससे यह अच्छी तरद सिद्ध द्वो जाता हे कि जो सरकार हमारी 
बनी है, यह जनता की बनाई हुई है भोर उसी का बोकबाक्षा उसमें 
है। और जब कि घोर युद्ध झोर क्रान्ति के दिनों में सत्य-प्रधान और 
अद्विंसात्मक साधनों से सफल्नता मिल्ती है तब सरकार भोर सम्राज 
की बुनियाद इन्हीं पर पढ़ती स्वाभाविक हे। और जिसके सूल्ा- 
धार सत्य और अधहिसा हैं, वह निःसन्देह पूर्स स्वतन्त्रता की इमारत 
,बोगी। भ्े दही शिखर तक पहुँचने में काफी समय छगे; पर उसको 
झुनियाद ओर खम्मे उसी को छचय करके खड़े किये जायंगे । इस तरह 
सच्ची ओर पूर्ण स्वतन्त्रता को भोर शीघ्र क्ले जानेवाल्ली सरकार और 
ऐसी ही समाज की रचना का नमूना, यद्द संखार को भारत की नजदीकी 
देन है--दूसरे शब्दों में पूर्ण स्वतन्त्रता ओर उसके दो बढ़े पाये सत्य 
ओऔर भर्दिंसा के ब्ष पर खढ़े समाज का प्रत्यक्ष ढांचा, यह भारत का 
सन्देश संसार के किए दे | यह रूस के सन्देश से बदकर दे । 


८ $ रूसी और भारतीय सन्देश 


अब हम रूसी और भारतीय सन्देश की जरा सुक्षना कर तो। रूस ने 
साम्यवाद या कम्युनिज्स का नसूना संसार को दिखाया दै। वह 
आदश समाज में किसी सरकार की आवश्यकता नहीं मानता । वद पृ जी- 
याद को या सम्पत्ति के श्समान बटवारे को समाज को सारी घुराई की 
जब मानता है। हसक्षिप उसकी आदर्श सरकार सं किसानों और मजदूरों 
की ही पहुंच है, धनी-मानी ज्ोग उससे महरूम, रक्‍्ले गये हैं। उमछी 
सरकार सें मत देगे का अधिकार उस को है, जो ख़द काम करता हो । 
जो हुए बेंढे रहते हैं, था दूसरों की कमाई पर.गुन्नधरें झड़ाते हें, उदकी 
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कोई झताज सरकार में नहीं है। सम्पत्ति का श्मान बटवारा 
करने की गरज़ से उन्होंने किसी को खानगी मिल्कियत रखने का अधि- 
कार भहों रक्‍्खा है--अभी कुछ समय तक पुराने क्लोगों को अपनी 
सम्पत्ति रख छोड़ने का ऋपवाद कर दिया गया है; पर सरकार में उन्हें 
दा देने का अधिकार बढ़ीं हे। इसके अलावा जमीन-जायदाद, कका- 
कारखाने सब राज्य के अधीन कर दिये गये हैं । काम करने के एक्ज में 
मकद पेसा किसी को नहीं मित्वता। सरकार को भोर से दूकास खुली 
डुई हैं, वहां से रसद-कपड़े वगैरा जरूरी चोज सबको मिल्ष जाती हें । 
ब्यापार और उद्योग-घम्थे भी सरकार के ही अधीन हैं। आदश समाज 
में उन्होंने सब तरद्द की हिंसा का बहिष्कार माना है; किन्तु श्रभी सन्धि- 
काल में, हिंसा-अक्ष की आवश्यकता सरकार में समझी गई दै । समाज- 
रचना में ईश्वर और धर्म के ल्लिए कोई जगद्द नहीं रक्‍्खी गई है भौर 
विवाह-प्रथा को उठाकर स्त्री-पुरुष सम्बन्ध को बहुत आजादी दे दी है । 
घूक स्त्री का कई पुरुष से ओर भिन्‍्न-मभिल्त स्प्री-पुरुषों का भिन्न-भिन्न 
ऋम्री-पुरुषों से सम्बन्ध रद सकता है । सन्‍्तति के पाक्षन-पोषण व शिक्षण 
का भार राज्य पर है । 

जद्दांतक सर्व-साधारण के सुख-सुविधा-स्वतन्त्रता से सम्बन्ध दे, 
उससे पहले की शासन-प्रणाल्षियों की अपेक्षा यद्द निस्सन्देद्द बहुत दूर तक 
जाती है। साधन और टीक-ठीक जानकारी के अ्रभाव में यद्द राय कायस 
करना अभी कठिन हैं कि बह प्रयोग रूस में कितनी सफल्वता के साथ हो 
रहा है। अच्छा तो यद्द दो कि इसारी राष्ट्रीय सरकार की ओर से एक 
शोघक-मण्डल़ भारत से रूस को सेजा जाय ओर वह्दां वद्द सभी दृष्टियों से 
नवीन प्रयोगों का भ्रध्ययन करे शोर फिर डससे यद्दां ब्राभ उठाया जाप । 
फिर भी शासन के डुनियादी उसूक्षों के गुण-दोष पर विचार करके इतना 
निस्सन्देद्द कट्दा जा सकता हे कि साम्यवाद पिछले तमाम पादों की 
अपेत्ा, सामाजिक स्वतन्त्रता में, बहुत आगे का कदम हैं। किन्तु साथ 
ही वह पूरा कदम नहीं हैं । 

पिछुल्षे केखों में हमने देखा है कि जबतक सत्य और भद्दिसा को 
मूलाधार भ माया जाय ओर इन पर अमत्न न किया जाय तबतक पूर्ण 
और सच्ची स्वतन्थता का आना भौर निभना कठिन हे । इसके श्ल्घावा 
श्रूक और दात हे, जिसमें सोवियट-प्रणाक्री अधूरी हे । सामाजिक भव्य 
अस्था, विभ्रमता या अशान्ति की असली जद सम्पत्ति का, असमान 
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बेटबात नहीं, बल्कि परिश्रद को दंसि हे। साधारण जावश्यकताभों से 
अधिक सामंधरों अपने पास रखना ही असली बुराई है । दूरदर्शी विा- 
शकों ने हसे चोरी कहा हे। समान बटवारे के सूक्ष में मोगेच्छा और 
उसके फल्ष-स्थरूप कक्षद शेष रद जाता है । पद्चास्तर में, अपरिभ्रद्द दोनों 
की जड़ से कुटाराधात करता है। समान बटवारा एक ऊपरी ह्काज है; 
अपरिगप्रहद मनुष्य की इच्छा पर ही संयम कगाना चाहता है | एक बाददरी 
बम्धन है; दूसरा भीतरी विकास। समान बटवारा जीवन के साप-द्ण्ड पर 
कोई कैद नहीं क्षगाता, सिर्फ सम्पक्ति के समाम रूप से घट जाने का 
मिरणय उसे साहिए्‌ | इसके विपरीत अपरिभरद्द जीवन की साधारण झाव- 
श्यकलाधों तक ही मनुष्य को परिमित बना देना चाहता है। अतएव 
इसमें मसुष्य के क्षिए स्वेच्छा-पू्थवक त्याग, संयम और उसके फल-स्वरूच 
सामाजिक तथा वैयक्सिक स्वतन्त्रता अधिक रहेगी । 
पूर्ण-स्थतन्त्रवादी में और समाजयादी में एक यह भी अन्तर है कि 
पहला अहिंसा को शुरू से लेकर अन्त तक अनिवायं और अटल मामता 
है । यद कहना कि संक्रमण-काल में अहिंसा अनिव्राय है, यद्दी नहीं 
बिक वह अ्रस्तिम अस्त्र है, पूर्ण-स्वतन्त्रतावादी की समझ में नहीं 
आाता। आपद्धर्म के रूप में जो यात स्वीकार की जाती है उसके सम- 
थन का और प्रचार का उद्योग कहीं नहीं किया जाता---अधिक-से-अधिक 
उसका तात्काज्िक वचाव-मात्र किया जा सकता है, और उसे अन्तिम 
अस्नच्र की मदरसा तो हर्गिज भहीं दी जा सकतो । अंतिम अस्त्र के मानी 
हैं सर्वोपरि अस्त । एक झोर हिंसा को सर्वोपरि अस्न्न मानना, और 
ड्ययदार में मो उसका इसी तरह इस्तेमाल करभा, हस बात में केसे 
अंडा पैदा कर सकता है कि हां, समाजवाद की अस्तिम अवस्था में 
हिंसा का पूर्ण अभाव रदेगा ९ अहिंसा का वास्तविक ्लाम और असली 
मद्य तो, अधिकांश रूप में, संकमण-काक्ष में ही है; क्‍योंकि जबतक- 
आप समाज को अहिंसा और सत्य की दीक्षा नहीं दे सकते तबतक आप 
किसी-भ-किसी रूप में सरकार--शासक-संस्था--को स्वीकार किये बिना 
नहीं रह सकते , जो कि साम्यवाद के आदर्श के विरुद्ध है। और यह 
आशा करना भी अभी तो व्यरथ-सा मालूम होता है कि जबरदस्त और 
घोर हिंसा-बद्ध के ह/रा एक क्राम्ति हो। उसी प्रकार यह आशा करना. 
भी व्यय॑-सा दो है कि हिंस-व्त के द्वारा भांज सी शासम-संस्यथा कह 
संचाक्षण होता हो, फिर भी समाज में अहिंसा दिन-दिन बढ़ती ही 
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जायगी । समाज में श्रद्िसा को तभी बढ़ सकती है, जब सम्राज के नेता 
शासभन के सूज्रधार, अपने जीवन सें उसे परमपद दे'; अद्दोराश्न उसके 
प्रचार में रत रहें, उससे भिन्‍न या विपरीत भावों का उत्साह और बस 
अपनी साधना और ध्यवस्था के द्वारा न बढ़ने दें; बाहरी वल् से किसी 
को न दथाया जाय, बल्कि भीतरी परिवर्तन से मनुष्य भोर समाज को 
ऊँचा उठाया जाय, शाम्ति-प्रिय बनाया जाय । हसके विपरीत यदि 
अप्मणी क्षोग खुद ही, उसके दाय-वाय हाथ सभी, मुँह से आगे के लिप 
झद्दिंसा का नामोच्चारण करे, पर क्रिया में सवंदा हिंसावादी रहें तो 
इस पर कौन तो विश्वास करेगा और किस तरह समाज में हिंसा-बसति 
का छोप हो सकता है ? यद्द तो जहर पिक्षाकर अमर बनाने का आश्वा 
सन देना है । जहां असहिष्णुता हतनी बढ़ी हुई हो कि विरोधी मंतर तक 
नहीं प्रकाशित किया जा सकता, सो भी क्षोकमत के बल पर नहीं, अल्कि 
जेज्खाने और पिस्तौल्ल के बत्न पर, वहां हिंसा के नाश की बात एक 
मखौत्न ही समझी जा सकती है । मुमे तो ये बातें परस्पर-विरोधी और 
एक-दूसरे का घात करनेवाज्ी मालूम होती हैं। अस्तु । 

ईश्वर और धर्म पर पहले सविस्तर विचार हो ही 'ुका है। यहां 
दो सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा कि रूस की नकल हिन्तुस्ताम में 
नहीं हो सकती--महज इसलिए नहीं कि दोनों जगद्दों की परिस्थितियों 
में दी अस्तर हे, वल्कि इसलिए भी कि समाजवाद के माने गये डसूक्षों 
में ही अग्वक्ष तो कमी है भौर दूसरे उसके साधन भी शुद्ध और आदशं 
तक से जानेवाले नहीं हैं। हस कमी को पूरा करना भारतवर्ष का काम 
होगा । वह संसार को समाजवाद का नमूना भहीं, बल्कि पूर्णां-स्थतस्श्रता 
की रूत्क दिशखावेगा। सत्य और अहिंसा उसके पाये होंगे ओर अपरि- 
ग्रह उसका व्यावद्ारिक नियम । वह सिर्फ अमोरों की जगद्द गरीबों का 
राज्य नहीं कायम करेगा, सिर्फ तरुता नहों उल्लर देगा, व्कि स्वोदय 
का प्रयत्न करेगा--शासन-संस्था बनेगी और रहेगी तो ऐसी कि किसी 
बर्ग-विशेष या जाठि-विशेष से द्वेष न होगा, और जब शासन-संस्था को 
मिटाने का समय झा जायगा तब कोई किसो का द्वाकिस या शासक नहीं 
रहेगा; बल्कि सब अपने-अपने घर के राजा रहेंगे और होंगे । यही संसार. 
को भारत का सम्देश होगा। 
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हो स्वतम्त्र भारत की जनतम्त्री सरकार कसी होगी चाहिए ?! वह 
जनता को सरकार द्ोनी चाहिए; फिर भी यह ऐसी न हो जिससें किसानों 
ओर मजदूरों के अरदावा किसी की पहुंच और गुजर हो भ्‌ हो। उसमें राय 
देने का अधिकार केवल्ध 'अम' पर नहीं, यल्कि 'सेवा' पर हो। आक्षस्प, 
परोपजीवन, निकम्मापण, तिरस्कृत हो। असम, उधोग, काम, सेवा का 
झआाद्र-मान दो । संभह को जरगाह पर अपरिप्रह या त्याग उच्चता को 
कसौटी हो । भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर भान्त या सूबों को 
रचना दो । ने अपनी शासन या समाज-ब्यवस्था में स्वतस्त्र हों और 
यही नियम तथा प्रवृत्ति ठेठ गांव तक में पहुँचाई आय । दर गांव अपने 
हर भीतरी काम में स्वतन्त्र हो; सिफे दूसरे गांवों की अपेक्षा से ऊपरी 
सत्ता के अधीन हो । अपने काम और विकाल के स्रिए्‌ वह स्वतन्त्र हो 
ओर यों सब गांव परस्पर सहयोगी हों। यही नियम कुटम्ब, घना 
और व्यक्ति पर भी चरितार्थ दो। हर शब्स अपने काम में स्वतन्त्र, 
खूघरे की अपेक्षा से सदयोगी ओर संयमी दो । दर चीज अपनी जरूरत 
के लिए स्वाश्रयो ओर दूसरे के सम्बन्ध में पराश्रयो ह्ो। सेना कुछ 
काल तक रखनो प्रढ़ेगो; पर वह स्थायों नहीं, राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-सेना 
दो । उसका काम अपने ही कोगों को या पढ़ोसियों को दुवाना, डराना 
ओर दृदपना नहीं; बल्कि भीतरी और बाहरी आक्रमणों या ज्यादतियों 
से देश और समाज को रक्षा करना द्ोगा। पुलिस दिफाजत के लिए 
ओर जेले अपराधियों के सुधार के लिए होंगी । उनके भाव राष्ट्रीय सेवा 
के होंगे, म कि तनख्वाद्य पकाने और जोर-जुल्म करने के । शिक्षा साथे- 
जनिक हो--योग्य और समर्थ नागरिक बनाने के लिए, न कि कारकुन, 
गुलाम और गल्ली-गल्ली भटकने वाला बनाने के छ्लिए। स्त्री-पुरुष, गरीब- 
अमीर सब समान-रूप से शिक्षा पाने के मुस्तदक हों। समाज और 
सरकार में, सावंजनिक जीवन में, मलुष्य-मात्र में समान अधिकार हों। 
पेशे या जन्म के कारण कोई अछूत या नीच न समझा जाय। व्यापार- 
घन्घा ज्यक्तिद्वित के लिए नहीं बल्कि देश-हित ओर समाज-ह्वित के लिप 
हो । ब्यापार-उद्योग और भिन्न-भिन्न देशों में व्यक्तिगत स्वतम्तव॒ता होगी; 
पर डनको झास्तरिक भावना और वृत्ति स्वार्थ-साघना को म॑ रहेगी | 
चनी, ब्यापारी, उद्योगपति, अपने को मालिक नहों ट्ूस्टी समसे । सत्य 
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और अर्दिसा के द्वारा पूर्ण स्वतन्‍्त होमा' पत्मरिकता का ध्येय हो। 
अनुष्य-यन्त्र को पूरा काम मिक्षने के बाद जह़-यंत्रों से काम देने का 
नियम रहे । देश की आवश्यकता से अधिक होने पर ही कथा माल 
बाहर भेजा जा सके । और घरेलू उद्योग-धन्धों में जो चीजे भ बम 
सके और जिनकी राष्ट्र के लिए परम आवश्यकता हो उन्हीं के किए 
बढ़े कल्न-कारखाने सोले जाय॑ । मुख्य उद्योग सरकार के तत्त्वावधान में 
अक्ते' । ब्यापार-उच्चोग स्पर्धा भोर मात्रामाक्त होने के लिए नहीं यशिकि 
श्माज की सुविधा, सामाजिक आवश्यकताओं की पूति के लिए हो। 
हर व्यक्ति हर काम झपने लिए नहीं बल्कि समाज के द्विप करेगा। 
अपने काम सें बह स्वतन्त्र तो होगा पर उसका जीवन अपने क्षिए. नहीं 
अल्कि समाज के क्षिए होगा । जमीन का सालिक गांव रहेगा। किसान 
केवल झपने ही नहीं गांव के हित में जमीन जोतेगा और पेदावार का 
डपयोग करेगा। खेती के खर्ज और उसको साधारण आवश्यकता से 
झधिक जो रकम बचेगी उसका नियत अंश त्ग्रान के रूप में दिया 
जआायगा । मजुष्य की साधारण झावश्यकताओं के नियम बना दिये जाय॑गे 
झोर उससे अधिक आय या बचत पर राज़्य-कर द्वगाया जायगा । जर्मी- 
दारों और साहूकारों की पद्धति उठा देनी होगी थौर गांव की पंचायत 
की तरफ से किसान आदि प्रसंगोपात्त सहायता देने की ध्यघस्था कर दी 
जायगी । गिरी, पिछुदी भौर जरायमपेशा जातियों के सुधार के लिए 
विशेष प्रयत्न किया जायगा। धार्मिक स्वतन्त्रता और सहिष्णुता रहेगी । 
इंश्वर ओर धर्म के सम्बन्ध में कोई विधि-निषेष व होगा । हां, जीवन 
को नियमित बनाने पर अलबप्ता पूरा ज़ोर दिया जायगा। विवाहित 
जीवन और कुट्ठम्ब रहेगा; पर वद्द शरीर सुख और स्वार्थ के लिए नहीं, 
मेतिक और सामाजिक उन्नति तथा आत्मिक सुख के लिए होगा। 
स्वार्थ नह्ठी बल्कि समाज-सेवा का एक क्च्य दोगा | दबाव नहीं, बल्कि 
मिभेयता सबकी एक वृत्ति होगी। प्रत्येक कुट्स्थ और गांव को आाव- 
शयक अन्न, दूध, घी, फल, साग, वस्त्र, शिक्षा, भोषधि, स्थान, जल- 
वायु आदि भरख-पोषण, शिक्षण और रक्षण की सामप्री अबाध रूप स्ले 
मिकती रदे--पेसा प्रबन्ध होगा । रेल, द्वार, जद्दाज, डाक देंश को लूटने 
के लिप नहीं बल्कि देश की सुविधा, भारास और उन्नति के क्षिप्‌ होंगे। 
आम आबाद करने ओर बसाने का, भ्रधिक, डच्योग होगा, शहरों 
को फ़रलाने का नहीं । सारांश यह कि मदुष्यल्जीबन ओह जीवन-ब्यवस्था 


$ 


है ” "हकंतश्रता को और 


शरद, सुगम ओर खुलकर रहे, इस बात की ओर विशेष ध्याभ रघंखी: 
खजायगा।' 2 

मेरी समझ के अमुसार, भारत की स्वतम्त्र सरकार को कांगे- 
दिशा ऐसी होनी चाहिए, और इंश्वर मे चाहा तो यही रहेगी । 
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अपनी सरकार बनते ही सबसे पदके प्राम-रखणना की झोर ध्यान 
गया है। अभी गांव जिस शरद बसे हुए हैं उसमें भ तो कोई 
रारीका ही दीख पता है, न सकाई का ही ध्यान रक्‍्खा गया हैं? 
मकानों में काफी हथा भोर प्रकाश नहीं रहता | गांव आसपास को जमीस 
से कुछ ऊ'चाई पर होने चाहिए' | कतार और सिलसिद्षे से मकान बने 
हों, रास्ता काफी चोढ़ा हो, पनाक्षे हों, गोवर और खाद के लिए पूर्व 
था दक्षिण दिशा में एक जगह मुकरंर हो। मसुष्य के पाखाने और 
पेशाब का कोई उपयोग शांयों में नहीं दोता | इसलिए खेलों पर अखते- 
फिरते पासानों का प्रवर्थ हो और यह नियम रदे कि कोई सिवा 
बीमार के इभर-डघर पाखाने न बेटे । पशु-शाज्षा भी स्वच्छ-सुधद़ 
रहे। स्‍भ्राम-पाठशाक्षा में पशु-रक्तत और पशु-चिकित्सा भी पढ़ाई जाय। खेती 
और उद्योग-घन्धों का पुस्तकीय और भ्रमक्षी ज्ञान कराया जाय । सर्व- 
साधारण का यूक उपासना-मन्दिर रहे । उपासना ऐसी हो, जिसमें लब 
घर्मो-मजहबों और जातियों के छोग भा सके । घर में अपनी-अपनी 
विशिष्ट पद्धति से पूजा-अर्चा करने की स्वाधीनता प्रत्येक ब्यक्ति ओर 
कुट्टम्य को रहे । गांव की एक पंचायत हो, जिसमें सभी जाति-पांति 
और पेशे के बाक्धिग क्ोगों को चुनाव का अधिकार हो और भतिवर्ष 
उसका चुनाव हुआ करे | भ्रतिनिधि-सयडल की, पंचायत की बेठक 
नियत समय पर हो, जिसमे झापस के क्दाई-मगढ़े, स्वच्छुता, ओपषधि,, 
पाठ्शाज्ा, उपासना-मन्दिर, गोशाज्ा, खेती-सुधार आदि भ्राम-सम्बनस्धी 
सभी विषयों पर दिचयार भझौर तियांय हो। अस्याय और अत्याचार की 
झवस्था में दखके की बढ़ी पंचायत में झपीस हो | कई गांव मिलकर 
इसके हों और कई हलके मिक्ककर तहसीक्ष । हसी तरह कई तहतसीक 
मिखकर जिक्षा और जिखों से प्रांत आदि हों। प्रान्व-विभाजन भाषा और 
संस्कृति के आधार पर दो। प्राम-खम्यता के विकास को झोर पूरा ध्याक 
दिया जाय । आनी के कारण स्वतंत्रता बिखरी हुई रदती दे। शंधरों के 
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अवरण पृफः जगह पुशाल हो जाती दे। सत्ता या  स्वशंत्रत्ा जितनी ही 
चूकन का केम्वृल होगी उतनी ही जनता या सर्वोसाधारश को फरा- 
ज्ीनता बढ़ेसी | कारों की बुद्धि से धनी आऋवादी, कुडिलठा, कृत्तिल 
स्थाबध, अनरेतिसय जीवन, वुध्यंलन और परावश्चम्बिता चढ़ठी है। 
बिपरीत ग्रास्-जीवण में सरलता, स्वाभाषिकठा, स्पावश्षम्बन, सुनीति 
करैद झुजनता का विकास होता दै। 

प्रत्येक गांव की जमीन निश्चित हो और वह झावश्यकठाशुसाश 
प्रत्येक कुटुम्व में बेंटती रहे। ममुष्य के जीयन का--रहन-सहन का--पूक 
साधारण भसूना बना जिया जाय और उसके झभुसार सबको सब बातें 
सुक्षल कर दी जाय । जमीन में किसान सब तरह की आवश्यक चीज 
पैदा करं ओर अपनी झावश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद उन्हें बेच । 
खग्रान सिर्फ उतना दी हो, जितना छोटी था बढ़ी पंचायतों के नव 
आदि के किए जरूरी हो या बचत का एक उचित अंश-मात्र लिया 
जाय । किसान खुद ही नियत समय पर पंचायत में क्षगान दे आया 
करें। लड़ाई-रूगढ़े या ग्रम्याय-अत्याचार की झवस्थ। में ही पंचायत 
किसी के जीवन में हस्तक्षेप करे | परस्पर सहयोग का भाव प्रबत्ञ दो । 
वूध-घी की इफरात हो। कोई चीज गांव के बाहर तसी जाय, अब 
उसकी आवश्यकता गांबवाद्धों को न हो या वूसरे गांववाल्यों का जीवन 
उसके बिना कठिन और असम्भव होता द्वो । पंचायत या राष्ट्र के ले 
के अलावा ओर किसी प्रकार का कर या त्रगान किसान पर न हों, यों 
पंचायत का सब काम लियमाधीन हो; परन्तु यदि कोई ऐसा नियम 
किसी प्रकार बन गया हो जिससे द्ोगों का अद्वित होता हो, था भरगीति- 
अय दो, तो व्यक्तियों को उसे तोड़ने का अधिकार हो, बशातें कि जे 
इसकी सजा पाने को तेयार दों। ऐसे कानून-मंग्र का अधिकारी वही 
मनस्य हो सकता है, जो सब दशाओं में ओर नियमों का पूरा-पूरा 
पाक्षण करता हो । झाम में पक पुस्तकालय दो, जिसमें प्राम्त के अच्छे 
अशख्षबार, प्रान्तीय तथा राष्ट्रीय भाषाओं की आम पुस्तक, मासिक पत्र 
रहें भोर डसके ल्षिए कोई फीक्ष न रहे । 

अल्येक,अयसमषासी पहले अपने को मनुष्य, फिर हिन्तुस्‍तानी, फिर 
किक्ली, जाति-पांदि यः पेशे का माने। अपने प्रप्म-सम्बन्धी कर्तंध्यों 
का उमल्नन. करते डुए , भी वह इसक्रे, वइसील, जिद्धा, प्रात्त या देश 
सूर्वन्क्ी-छुरसंन्पों के पाक़न में डदासीन. वरदे। सप्छू या झाल्त, को 


सात्छ- स्वतंत्रता की- ओर 


घुकार पर बह सबसे बहले दौड़े । माम-कार्भो भें यह स्वतंत्र जौर देश- 
कार्यों में यरस्वराश्रित रहे । उसके जीवम में शावश्यकवा की प्रभावशा' 
रहे, शौक की नहीं। झुस्दरता, कक्षा और सुघव॒ता का वह प्रेमी हो; पर 
विज्ञासिताी, कृशिसता और इच्छाओं का गुलाम. भहीं । तम्धाकू, अफीस, 
इन दुश्येसभों को वह छोड़ दे ओर चाय, काफो को अपने 
गांव स न घुसने दे । वह्द परिश्रमी और कार्य-रत हो--उठलुआ, आज्सी 
ओर बेकार भहीं । शारीरिक अम ही उसका जीवन होने के कारश अत्रा 
व्यायामशात्षा या खेलों की उसे आवश्यकता न हो। खेतों और 
जंगक्षों में काम करणा उसके लिए ब्यायाम, मभोरंजन, और कमाई सब 
पक साथ हों। खेती से जब फुरसत मिलते तो वह कपड़े, रस्सी, 
टोकरी, मकाम तथा ओजार-बनाई में अपना समय खगाबे | कताई घर- 
घर में हो भर बुभाई गांव-गांव में। भमक, दियासल्ञाई और मिट्टी का 
सेख---हम तीन चीजों को छोड़कर शेष सब चीजें प्रायः अंत्येक ग्रामवासी 
अपने गांव में पेदा कर से । बुननेयाकरे, जूता बनानेवाले, लकड़ी का 
काम करनेवाते अखदददा दों सी तो उनसे किसी प्रकार की धशा भ करे | 
डन्‍्दगी और बुराई से नफ़रत हो, न कि किसी व्यक्ति या जाति से। 
गाँव के कामों के ल्लिए मजदूरी की प्रथा म दो बल्कि एक-दूसरे के. 
सहयोग से खेती-बाड़ी के तथा सामाजिक काम दोते रहें। अन्यत्ष तो 
जमीन और धम्घों का बेंटवारा या अ्वन्ध ही हस तरह होगा कि जिससे 
गांव में या आसपास किसी को अपना पेट भरने के छिए जोरी, डाका 
थादि न करना पढ़े; फिर भी जबतक ऐसी स्थिति भ दो जाप तबतक 
शांव के युवक ख़ुद ही बारी-बारी से गांव की 'घोकी देते रहें । सब जगह 
झावश्यकता-पूर्ठि ही मुझ्य उद्देश्य हो--हसल्िए नमक, तेल, दिया: 
सक्षाई, रुई आदि गांवों में सहज ही न झानेवाद्ों चीओं के अलावा 
और चीओं की खरीद-बिक्री स्वभावतः नहीं के बरावर होगी। इससे 
उन्हें लिफ्के, भोंट आदि को जरूरत भी बहुत कम रद्द जाधगी | जीवन 
के दिपु आवश्यक प्रयः सब थजातों का साशह्िप्य होंगा, इसलिए मेतिक 
जीवन झपने-आप अच्छा और कऊ'चा रहेगा क्योंकि जब जीवन को 
शावश्यकताओं का स्थामाविक ओंर सीथा मार्ग रुक जाता है ठसी 
अनुष्य मीति और सदाचार से गिरने क्षणता है। अंग्रेजी राज्य में भारत 
का जितना भैतिक अञ्नःपतन हुआ दै उतना नो सुसकमानों के काल में 
था, न उससे पहले | बत्कि चन्द्रशुप्त के कांख में तो यहां मकानों में 


चम्संहार रे 

ताले तक मे तगते थे । सरकार श्पनी थे जनता की हो आने के धाद 
हर गांव की यह स्थिति दो सकती है कि म मकानों में तासे क्रम, थ 
गांव में चौकी देशी पढ़े। 

केसा लुभावना है यह गांव का दृश्य । क्यों न हम आज ही से 
ऐसे गांव बनाने में अपना दिमाग और दिकल दौढ़ाव ! 

११ : उपसंहार 

यहां सक हम ने स्वतम्श्वता के सच्चे स्वरूप, उसके प्रकाश में समाज 
व क्षासन-व्ययस्था के वास्तविक आधार व उनके साधनों की भरसक 
जानकारी प्राप्त कर ली। हससे हमें अपने थ समाज के जीवन की 
सच्ची दशा व उनके प्रति अपने क॒तंब्यों का भी भाग हुआ। अब 
उपसंद्ार में हम इतना शोर देख ते कि भारत के सामने हस समय 
अ्धान समस्या क्‍या है ओर वह कैसे हल हो सकतो है। हस समय 
केन्द्र में कांग्रेसी या राष्ट्रीय सरकार दे । विधान-सभा के पूर्ण हो जाने 
पर सम्यी व पक्‍की सरकार बनने की द्वाल़त में हम अपने 
को पावेगे। प्रास्हों में क्लोकप्रिय सरकारें काम कर रही हैं। सब के 
सामने तारकालिक प्रश्न है देश को भीतरी दशा को ठीक करना झोर 
रही-सटद्दी गुल्लामी के बन्धनों को तोड़ फेंकना । यदि योजना के 
झनुसार हम टीक-टीक 'चक्ष सके, ओर त्लीगोी रूगढ़ें शाल्त हो गये 
तो दो सात्ष में दम आजादी का उत्सव मना सकेंगे--हसमें मुझे कोई 
सम्देह नहीं मालूम होता । यों तो भीतरी दशा सुधारने में हमें वर्षो 
परिक्षम करना पढ़ेगा; खेकिन झाजाद हिन्दुस्तान को वास्तविक सरकार 
बनने में जरूदी कामयाय द्वो सकेगी । 

भीतरी व्यवस्था में यद्द स्‍्रश्न सामने आयगा व आरहा है कि 
डसका स्वरूप समाजवादी हो या ग़ांधीवादी अथवा जनतावादी या 
हा० भारतल्‌ कुमारप्पा के शब्दों में गाँववादी ? दूसरे शब्दों में, आपको 
केशशीकरणज की झोर जाना है या विकेग्ड्रीकरम की ओर ! समाववाद 
का मिश्चित परिणाम होगा केल्डीकरण, जब कि गॉचीवाद विकेग्त्रीकरया 
जआाहता है | प्‌ जीवाद व साम्राज्यवाद की पुक्ष बुराई है केस्रीकरण, 
बह समाजवाद में कायम रद्दती हे । बढ़े पेमाने पर मात्त बनाना याते 
जढ़े-बढ़े कारकाने रक्षा, केग्त्रीकरण का ही गस्ना है। यदि हमें 
जनता के केवल ऊपरी सुख व समानता को ही घोर देखना हो तथ तो: 


'शइ३ स्थतंत्रता क्षीओर 


-समाजबाद से कुछ हृद तक हमारा काल अर जतयगा; ,परम्तु बदि इमें 
उसे श्वानस्म्बी, सतेज, आत्म-विश्वासी, आाधम-रह्क, लिभंय, स्थाय्र- 
परायण, शान्ति-प्र मी, बनाना हो तो समाजवाद उसमें ल्ंगढ़ा साबित 
होगा । उसको पूर्ति गॉधीबाद से ही, पूछ स्वतस्थता का जो आदर्श 
इस पुस्तक में उपस्थित किया गया है, उससे तो दो सकती दे। जब 
तक हम सम्पत्ति ओर सत्ता दोनों की व्यवस्था में विकेन्द्रीकरण के 
सिद्धास्त से काम न तेंगे तव तक हम जनता में सच्ची शान्ति, समता 
थ स्वतस्थता का राज्य न स्थापित कर सकेंगे। इस व्यवस्था में जो 
भी सरकार बनेगी घह शासक-मण्डल महीं, व्यवस्थापक मण्डल रहेगी 
थायों कद ज्ञीजिए कि वह जनता व समाज के ट्रस्टी के रूप में काम 
करेगी । आदर्श समाज में सम्पक्ति तो रहेगी दही ओर डसकी व्यधस्था 
समाज को करनी पढ़ेगी। यद्द दो तरद्द से दो सकती है; एक तो खुद 
सश्कार कुछ सम्पत्ति की टूस्टी बने, दूसरे कुछ की रक्ता का भार 
व्यक्तियों पर दी रहने दे। सूलभूस उद्योग--उसत्पादण के साधन 
( ९४ [700प5६7८5 ) सरकार के नियस्न्रण में रहें, दूसरे काम- 
धम्पे लोगों के धार्थों में रहें थ चलें। ये लोग उनके मास्तिक नहीं, 
टस्टी रहें । अर्थात्‌ ट्रस्ट के दो रूप हुए--एक सामूहिक था सामाजिक 
रूप, दूसरा वेयक्तिक रूप। आज भी कानून में टूस्टियों पर कुछ 
जिम्मेवारियाँ हैं, जिनका पालन करने के लिप ट्ूस्टी राज-नियमानुसार 
बंचे हुए दें । भावर्श व्यवस्था में सी जो व्यक्ति छोटेन्यड़े काम-धस्जे 
करेंगे वे राज-न्यवस्था के अनुसार उनके टूस्टो होंगे और राज-नियमालु- 
सार रसका सम्वालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पाक्षण करंगे। दा, 
द्ृस्ट-कानूम में झद्मबसे जरूरी सुधार करने होंगे। 

फिर भी आदर्श था भावी समाज व्यवस्था के करे में झाज सो दम 
पक करिपत चित्र ही पेश कर सकते दें। दुनियादी उसूछ दी असक्ी 
श्ीज है, ध्यवस्मा थ योजनाओं के स्थरूप य कानून को हसारी विकसित 
स्थितियों के अशुसार बदक्धरे रहेंगे। भ्राज तो सारे किए -यह - रिल्ंग 
कर सेनां जरूरी है कि हम केग्त्रीकरण की और बढ़ था विकेश्तीकरण 
की भोह  पू्े स्वतस्क्षता का भादश हमें विकेग्तीकरण को ओर" ही 
ऋमली दिखाता दे । 

प्रश््ु इंस पुस्तक के यद सेने जांश्र से “हमारे उद्देश्य की 
सिश्धि नह हों ओवमी । है कर, २ 5) हो हक 


जपसंदहार श्श्७ 


पह् तबशक महीं हो सकती जबतक अपने विचार या शाम के 
अलुकूक्ष हमारा आचरण नहीं होता | जानकारी या ज्ञान बहुत दो गया, 
विचार बहुत अच्छे हैं, भावनाएँ बहुत शुद्ध भौर ऊँची हैं, परन्तु 
आचरण व पुरुषाथ यदि देसा नहीं है तो बह उस खजाने को तरह है, 
जिसका ताक्षा बन्द है। उससे न अपने को ही विशेष लाभ होता है, न 
जम-समाज को ही । इसके विपरीत यदि हम कार्य तो बहुतेरे करते रहें, 
किन्तु यदि वे क्ान-युक्त नहीं हैं, विवेक ओर विचार-पू्वक नहीं किये 
जाते हैं तो उसका परिणाम भी पद्दाढ खोदकर चुद्दा मिकाज़ने के बराबर 
हो जाता है; क्योंकि यदि निर्णय आपका ठीक नहीं है, कार्य-प्रणाल्री 
निदोष नहीं है, कार्य-क्रम विधिवत नहीं है, मुल्ल-प्र रणा शुद्ध नहीं है तो 
अपके कार्य का फल हरमिज ऐसा नहीं निकक्ष सकता जिससे आपके या 
समाज के जीवन का विकास हो, उनकी गति स्वतंत्रता या सम्पूर्णता की 
ओर बढ़े । अंसा आपका संकल्प होगा, वेसे ही झ्राप अपने कार्य को, 
फलत. अपने को बनावेंगे। संकल्प तभी श्रैंच्छा हो सकता है जब चित्त 
शुद्ध हो। चिक्त-शुद्धि का एक ही उपाय है, राग और द्वेष से अपने को 
ऊपर उठाना । कह्दा ही है-- 

4क्रयासिद्धि: सत्वे भवति महतां नोपकरणोे | 

अर्थातू---सफक्षता बाहरी साधनों पर नहीं, वल्कि मनुष्य के सत्य 
पर यानी शुद्ध बुद्धि भोर शुद्ध भाव पर भ्रवल्म्बित दे । 

ऐसी दशा में पाठक यद्ध समझने की भूद्ध न करें कि इस पुस्तक को 
पढ़ लिया ओर बस अपना कतंथ्य पूरा हो गया। बल्कि सच पूछिए 
तो उसके बाद उनका कर्तंध्य आरम्भ दोता है। यदि इसके द्वारा उन्हें 
अपने जीवन की ठीक दिशा मालूम हो जाय, ओर उन्हें अपना कर्तव्य 
सूझ जाय तो तुरन्त वी उन्हें तदनुकूल अपना जोवन-क्रम बनाने में 
तत्पर हो जाना चाहिए । उसके बिना उन्हें न इस पुस्तक का, न अपने 
जीवन का दी सच्चा स्वाद मित्ष सकेगा । उन्हें जान लेना चाहिए कि 
जीपषन कोई खिलवाड़ या मनोरंजन झथवा आमोद-प्रमोद की वस्तु नहीं 
है । वह बहुत गम्भीर ओर पवित्र वस्तु दै जो हमें बरसों की संस्कृति के 
साथ विरासत में मिल्नी है ओर हमें, सच्चे और अच्छे उत्तराधिकारी 
की तरद्द, उसकी शुद्धि और बृद्धि करनी दै। जिप् प्रकार एक विद्यार्थी 
जी-जान से सचिस्त रद्दकर परीक्षा की तैयारी करता है, या वह पिता-- 
जिसकी क्ड़को का ब्याह होता हो, एक क्षण की भी विश्रान्ति या 


रश८ स्वतंत्रता की ओर 


विश्चिब्तता के घिभा, एक के याद दूसरे कार्य में लग जाता है,उसी तरह 
एक मनुष्य जबतक एक नियत कार्यक्रम क्षेकर अपने जीलन को बनाने 
के क्षिए छुटपटायगा गहीं तथतक सम्पूर्णता और स्वतन्त्रता तो दूर, 
मनुष्यठा को शुरूआत भी उससे नहीं दो सकती । अतएव मेरी उन 
तमाम भाई-बहनों से, जिनके हाथ में यह पुस्तक पर जाप्र, साम्रदद 
प्रार्थना है कि वे पुरुतकों के साथ हो महापुरुषों के जोवनों को भो पढ़े । 
मद्दापुरुष इसीलिए झाते हैं कि अपने महान उदाहरण ओर कर्म-कोशल 
के द्वारा जगत्‌ और जीवन को कर्म को सच्ची दिशा दिखाव । पुस्तक 
पढ़ने से विचार-जागृति द्वोतो दे, किन्तु महापुरुषों का प्रत्यक्ष जीवन और 
उनका सम्पर्क हमे ददनुकृक्ष जीवन बनाने की ओर ले जाता है ओर हमारा 
वर्षों का कार्य महोनों और कभी-कभी तो मिनटों सें पूरा हो जाता है । इस 
सिद्धांद, आदर्श तथा ज्ञान की यहुतेरी बातें जान और मान तो छेते हैं; 
परस्तु दें इलकी सचाई का, वास्तविकता का, या व्यावह्ारिकिता का 
इस्मीमान महापुरुषों के जीवर्नोँ से दी अच्छी ठरह होता है ।। पुस्तक तो 
उनके अनुभव या आविष्कृत ज्ञान का एक जड़ ओर अपूर्ण संग्रद्द- 
मात्र दो सकती है । इसलिए जीवन बनाना हो, जीवन को सुखी, स्व- 
तंत्र ओर सम्पूर्ण बनाना हो तो अपने काल के महापुरुषों के प्रत्यक्ष 
जीघषम को पढ़ो, उनके स्फूर्तिदायी सम्पक और संसर्ग से अपने जीवन 
में चेतन्य को अचुभव करो एवं अपनी-अपनी आध्मा को विश्वात्मा में 
मिक्षा दो । योग-साधथक अरविन्द ने क्या खूब कहा है-- 
हैं ये तीनों एक--इश, स्वातन्ध्य, अमरता; 
आज नहीं तो कभी सिद्ध होगी यह समता |? 
करे ओ, मानव ! कब तेरे जीवन सें यह समता सिद्ध होगी ? 


परिशिष्ट भाग 


१ ; “जीव! क्‍या है ! 

जीव" के सम्बन्ध में भिन्‍न-सिन्‍त विचार प्रचलित हैं। यहां हम 
उनको संस्षप में जान ले। यों शरीरबद्ग चेंतन्‍्य जीव कहलाता है। ऊछ 
लोग कदते दें---'परमात्मा के तीन गुण या विशषण हें--सत्‌, चित्‌ 
आनन्द । जीवास्मा में 'सेर्फ दो सत-चित्‌ हें। जीव सुख-दुःखमय है। 
जीव अग्यु (बिन्दु), परमात्मा चिभ्रु (सिन्धु) है। बाज लोगों के मत में 
परमास्मा की संकुचित केन्द्रस्थ अहन्ता का नाम ही जीव है। कुछ की राय 
में देश-काल से मर्यादित परमात्मा जीवात्मा है। शंकराचाय की सम्मति 
में शरीर तथा इन्दिय-समूह् के अध्यक्ष ओर कर्मफल के भोक्ता आत्मा 
को जीव कहते दे। कुछ ज्ोग मानते हैं कि माया के परिणामस्वरूप स्थूत्ष 
और सूचम शरीर सद्दित झात्मा जीव कद्ृलाता दै | गीता के झनुसार 
जीब परमेश्वर को पराप्रकृति श्रर्थात्‌ उस्क्ृष्ट विभूति या श्रंश है। हसे 
जेश्नज्ञान व प्रत्यगात्मा भी कहते हैं। जेन धर्म में जीव आत्मा का वाचक 
है । वे जीव को सामान्यतः दो अकार का मानते हैं : बढ (संसारी) और 
मुक्त । वेदान्त के अनुसार अन्तःकरण से घिरा चेसन्‍्य जीव है। 


अद्वेत मत सें जीव स्वभावत:ः एक दे, परन्तु देहदादि उपाधियों के 
कारण नाना प्रतीत होता है। परन्तु रामानुज-मत में जीव अनंत हैं, 
वे एक दूसरे से सर्वथा प्थक हैं। माध्व मत में जीव अज्ञान, मोह, दुःख, 
सयादि दोषों से युक्त तथा पंसारशीक्ष होते हैं। निम्बाकं-मत में चित्‌ 
या जीव ज्ञान-स्वरूप है। वर्कभ-सत के झसुसार जब भगवान्‌ को 
रमग्ा करने की इच्छा उत्पन्भ दोती है तब वे अपने आशमंदादि गुछों के 
अंशों को तिरोदित करके स्वयं जीव-रूप अ्रहुण कर लेते हैं । 
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श्री किशोरलाल मश्न्‌ वात्ञा ने जीवन-शोधन' में जीवात्मा पर- 
मात्मा का भेद इस प्रकार बताया है--चेतस्य दो प्रकार से हमें उपलब्ध 
होता है--एुक तो सजीव प्राणियों में देखा जाने वाज्ा, दूसरा स्थावर, 
जंगम तथा जब-चेतन सारी सृष्टि में व्याप्त | शास्त्रों में पहले के लिए 
जीव अथवा भश्रस्थगात्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और दूसरे के 
क्लिप्‌ परमात्मा परमेश्वर, श्रद्म आदि नाम दिये गए हैं। दोनों की विशे- 


बताएं इस प्रकार हैं : 


प्रत्यगात्मा 
१-विषय-सम्बन्ध दोने से 
श्ाता, कर्ता ओर भोक्‍ता दे । 


२-कामना व संकर्प युक्त है। 


३-पाप-पुण्यादि तथा सुख- 
दुःखादि के विवेक से युक्त अतएव 
ख्तिप्त है। 


३-ज्ञान-क्रियादि शक्तियों में 
अल्प अथवा भर्यादित है। 


$-पूर्ण स्वाधीन नहीं है । 


६-हसकी मर्यादाएं. नित्य 
बदलती रहती हैं। अतः स्वरूप 
दृष्टि से नहीं, बक्कि विकास अथवा 
सापेक्ष दृष्टि से परिणामी दै । 


७-- में! रूप से जाना जाता 


है। 


घ-डपांसक है । 


शरण्य 


परमात्मा 

१-विषय व प्रत्यगएमा दोनों 
का उपादान कारण-रूप ज्ञान-क्रिया- 
शक्ति है | ज्ञातापन, कर्सापन तथा 
भोक्तापन के भान का कारण अथवा 
आश्रय है। 

२--कामना श्रथवा संकल्प 
(अथवा व्यापक अर्थ में कम) फल्ष- 
प्राप्ति का कारण है श्रोर इस अर्थ में 
कार्य-फल-अदाता दे । 

इ-अज्निप्त दै। 

७-अनंतद और अपार दे । 

६-तंत्री या सूत्रधार है । 

६-अपरिणामी है और परि- 
शणामों का उत्पादक कारण है । 

७-वहां' रूप में जाना जाता 
है और इसलिए “तू! रूप से 
सम्बोधित द्ोगा है। 


मी स , एच्य, परेशय भोर 
। 


गीता के अनुसार परमात्मा को दो प्रकार की प्रकृतियाँ झथवा स्वभाव 
हैं-एक अपर प्रकृति झौर दूसरी पर प्रकृति। अपर प्रकृति के भाठ प्रकार के 
सेद विश्व में दिखाई देते हैं-एथ्वी, जक, वायु, अग्नि तथा अकाश--ईन 
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मद्दाभुतों के रूप में तथा सन, दचुछि और अहंकार के रूप में अर्थात्‌ इन 
आठ प्रकारों में से परमात्मा के स्वरूप के साथ कम-से-कम एक स्वभाव 
उसकी श्रपर प्रकृति के रूप में जुड़ा हुआ दीखता है। हसके सिवा पर- 
-सात्मा का एक पर-स्वभाव भो, विश्व में जद्दां-जद्दां अपर प्रकृति विदित 
होती है धह्दां-वहां, सबंत्र उसके साथ ही रद्दता दिखाई देता है । 

आानेश्वरी” में बताया गया है कि भ्रात्मा जब शरीर में परिमित ही 
प्रतोत होता है उसकी आफ़त के कारण वह मेरा (सगवान्‌ का) अंश 
जान पढ़ता है। वायु के कारण समुत्र का जल जब तरंगाकार दो उछु- 
लता है तो जेसे वद्द समुद्र का थोढा-सा अंश ही दिखाई देता है बेसे 
ही इस जोव-लोक में में जब को चेतना देने वाल्या, देद्द में श्रदनता उप- 
जाने वाल्ला जीव जान पढ़ता हूँ । 

“गीवा-मन्यन! के अचुसार पानी के जुदा-जुदा बिन्दु जिस मकार 
पानी ही हैं, ओर पअक्षग होने पर भो शामिल्‍रू हो सकते हैं उसो तरह 
जुदा-जुदा जीव रूप दिखाई देने धाल्ले पदार्थ भी उस भ्रच्युत अह्म के 
यों कहना चाहिए कि झ्ंश ही हैं। 

रामकृष्ण परमहंस कद्दते दें---खोदे व चुम्बक की तरह ईश्वर व 
जीव का सम्बन्ध है । ल्ोद्दा साफ द्वोगा तो शुम्बक उसे ऋट स्तोंच लेगा। 
जीव माया से घिरा रहने के कारण इेश्वर के निकट नहीं जा सकता | 
जिस प्रकार स्रोत के जल्ल में एक लाठी या पटरी खड़ी कर देने से वह 
दो भाग में (जल्न में व जल के ऊपर) दो दीख पड़ती है, उली प्रकार 
अखणबड परमात्मा माया रूपी उपाधि के द्वारा दो (जोबात्मा घ परमात्मा) 
दीख पढ़ता दे। पानी का चुल्लबुत्बा जेसे जल्न ही से डठता है, 
जल्ल॒ ही पर ठहरता हे और जल दी में क्ोप हो जाता है 
वेसे दी जीवात्मा घ परमास्मा पुक ही है। भिन्‍्नता केयल्ल बढ़े व छोटे को, 
आश्रय ब झ्ाश्ित को हे । 

आमतौर पर जीव उसे कहते हें जिसमें चलल-बलन-क्रिया दिलाई 
पढ़े । ये जोब चार प्रकार के हैं (3) उद्भिज--प्रथ्वी को फोड़कर 
निकख्ने वाले जेसे छछ, अनस्पति आदि, (२) स्लेदज--पक्चोने था नमी 
से पेदा होने बाले जेसे कृमि, कीए आदि, (३) अरडज--धण्डा फोड़ 
कर निकद्ने वाले जैसे मुर्गे, कदूतर, प्र्षी क्यदि और (३) जरायुज-- 
यानी मिल्ठी या ओ्रेह को खोखकर निकलने छाके, जेसे पद, मनुष्य आदि । 
शृथ्बी पर मनुष्य सर्वोपरि सृक्टि है। इसमें भग-हुद्धि का विकास-सबसे 


श्र स्वत॑त्रता की ओर 


अधिक पाया जाता है। कई योभियों-प्ेखियों में मटकता था विकास 
पाता हुआ जीव मलुष्य योति में आता हे; किन्तु वह अज्ञात, कामना, 
व कममों के कारश ऊँची-जीची योगियों में अमता हुआ, अपनी वास्तविक 
शांति को नहीं जान पाता । वह तुर्लभ माना जाता है। मलुष्य हस नर- 
देह में ही सुझृत का अधिकारी है | हसक्षिए इसका और भी मह्दत्त्त है। 


२ मानव-जीवन को पूणता 


बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कभी इस बात का विचार करते हैं. कि 
मानव-जीवन क्‍या दे और उसकी पूर्णता के क्या मानी हैं ? किसी 
साहित्य-सेवी से श्राप पूछिए कि आप साहित्य-सेवा क्‍यों करते हैं वो 
थद् या तो यद् जवाब देगा कि मुझे साहिसय-सेवा प्रिय है, या यह कदेगा 
कि मुझे क्षिखने का शौक है। कोई शायद यह भी कद्टे कि जीविका के 
सिए; परन्तु शायद ही कोई यह उत्तर दे कि मानत-जीवन को पूर्शंता 
को तरफ ले जाने में सहायक बनने के ल्षिए । मनुष्य झामतौर पर खाने- 
कमाने या मौज-मजा करने में निमग्न है| हससे मिन्‍न या आगे के 
आीवन के बारे में विचार करने के मंझूट में वह नहीं पढ़ता। साहित्य- 
रचना हो, कछ्षा-कृति हो, देश-सेवा हो, चादे सश्कारी नौकरी या स्वतंत्र 
घन्धा हो, हनके करने वाक्कों में विरक्षे ही ऐसे होंगे जो जीबन को, जीवन- 
घिकास को, लचष्य करके हन कामों में पढ़े हों। उदर-पूर्ति और आमोद- 
प्रमोद में ही ठनके जीवन का सारा व्यापार सीमित रहता है। उनके सुख 
था आमस्द की कल्पना इससे आगे नहीं जाती । शारीरिक या मोतिक 
सुख से आगे यढ़े' भी तो मानसिक आनन्द में जीवन की हति-शी मान 
केते हैं । एक मनुष्य की तरह जीवित रहने, माणजोथित गुणों, शक्तियों 
की जृदधि ओर विकास, सभष्यता के विरोधी या विधातक दीधों, दुगु शो 
और कमजोशियों का हास करना, इन बातों का कोई स्वतंत्र महस््व ओर 
स्थान है---इसकी तरफ जंहुत कंस क्षोग ध्यान देते हैं। वास्तविक लय 
को भूखकश् जीवन के किसी अंग को पकड़े बडे रहते हैं, जिससे उनका 
जीवन एकोनी, संकुचित और कुत् चना रहता है। जब हमारी आकांक्षा 
ही टंच्छ और पूर्य नहीं है तो न हमारी हुसि डदार और विशाल ही 
खकती हैं; न विचार दी दृश्णामी, ध्यापक्त ओर चतुुंख हो सकते हैं; 
और ने कने दी झद, रे, सु और अंगशिशीआ हो सकते हैं। 

जिले प्रकार किसी बीज में सरा पौधा, पुष्प, फस और फिर नये 
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बीज समाषिष्ट रहते हैं उसो प्रकार माणव-जीवन के बीज--आत्मा---में 
डगने, बढ़ने, फूलने-फल्ने और फिर नये बीज निर्माण करने का गुण, 
प्रद्ृक्ति और क्रिया छिपी रहसी है। जरूरत है अ्रन॒ कृत परिस्थिति और 
वातावरण की, उचित संगोपन और लातन-पालन की । अतएव मनुष्य 
को ध्यालपूर्वक लगन के साथ जो कुछ करना है यह तो इतना दी हैं कि 
जाहय परिस्थिति को अनुकूल बनावे | हसका यह अर्थ हुआ कि वह 
बुराई में से अच्छाई, असत्‌ में से सत्‌, भन्धकार में से प्रकाश को पाने 
और पकड़ने का प्रयरन करे | इसी का नाम जीवन-संघर्ष है। दोढ़ने 
और पाने के भ्रयरन का नाम दी संघर्ष है। जीवन में, प्रकृति में, पल-पक्ष 
में निरंतर संघर्ष है, इसो सिए, प्रगति, विकास और उृद्धि है। इसका 
अन्तिम परिणाम है पूर्णता । 

संघर्ष में मनुष्य कई बार थक जाता है, द्वार जाता है, निराश और 
उत्साहहदीन हो जाता है। इसका कारण यह है कि वह असत और अंध- 
कार के बजाय सत्‌ और प्रकाश से भिड़ जाता है, जिसे छोड़ना है उसी 
को ग्रहण करने लगता है। यह अम और अज्ञान हो उसकी थकान और 
हार के मूझ्ष में होता है। जब मन॒ष्य भटक जाता है, विकास की, विशा- 
लता की ओर से संकोच और क्षत्रता की ओर आने लगता है, मुक्तता 
से बन्धन में पढ़ने लगता है तब भो, दर असल, वह शुनाव में दी 
गज़ती कर जाता है । 

सही चुनाव मनुष्य उसी अवस्था में कर सकता है जब वह वस्तुों 
और व्यक्तियों को अपने शुद्ध, अ्रसक्की रूप में देख पाये, देखने की 
प्रवृत्ति रक्खे । हसके लिए बुद्धि का निर्मक्ष और भेदक होना जरूरी है। 
सेदकता निर्मलता का ही परिणाम है। बाहरी आवरण कई बार अमो- 
स्पादक और गुमराद्द कर देने वाला होता है। विभिन्‍न तो वह द्वोता ही 
है। अतएव जिसे अम्तंदष्टि नहीं है वह चुनाव में अक्सर ग़लती कर 
जाता है और गछत जगह संघर्ष कर बेठता है, जिसका परिणाम होता 
है पराजय और मिशशा। 

जब हम असत्‌ और अंधकार से संघर्ष करते हैं तंब हम बरधनों से 
सुक्तता को और जाते हैं, क्योंकि असव्‌ ओर अस्थकार ही तो बस्धम 
हैं। बस्धन से मुक्ति पाने की क्रिया ही संघर्ष है। असत्‌ से सतत की, 
अऋण्यकार से प्रकाश को विजय का ही नाम शास्ति है। सत्‌ और असंत्‌ 
के चनाव में जो अस्त्ईस्द्न होता है, वही अ्शान्ति हे। चनाव के पहले 
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ओर गलत सुनाव के पश्चात्‌ अशान्ति होती है। चुनाव सद्दी हुआ है 
सो संघर्ष में उत्साह, बल्च और प्रखन्‍नता रहतो है झोर शास्ति मिल्षतरो 
है। जिस कर्म के आदि, मध्य और भ्रम्त में प्रसन्‍नता रदतो है वह 
सतक़स है ओर वही शान्ति दे सकता है। कर्म का ही दूसरा नाम है 
संघर्ष । जगत्‌ अनन्त चेतन, निरंतर गठिशील परमाशुझों से बना है। 
आप सांस भी लगे ठो उन परमाणुचों के ब्यापार में कुछ धक्का लगता 
है । यही संघर्ष है। आए चद्धंगे ओर दोढ़ेंगे तो परमाणुओं पर, वस्तुओं 
पर और व्यक्तियों पर, स्थूल्न ओर सूच्तम रूप से कम ओर ज्यादा प्रति- 
बात द्ोगा । आपकी गति जितनी तीब द्वोगी उसना ही तोीक प्रतिघात 
अर्थात्‌ संघर्ष होगा। अत्यन्त तीघ्र ओर सुरन्त परिणामदायी संघर्ष का 
नास क्रान्ति है। कारित क्रिया है ओर शान्ति परिणाम है । परम शान्ति 
का दी दूसरा नास जीवन की पूर्शाता दे । पूर्णाता में ही परम शान्ति दै। 
सत्‌ के अखणड प्रकाश ओर संप्राप्ति को ही जीवन की पूर्णंता कद्दते दें । 


३ ५ सुख का स्वरूप 
यदि दस्र मनुष्यों से पूछे कि संसार में तुम क्या चाहते द्वो, तुम्दारे 
जीवन का उद्देश क्या है, तो तरद्द-तरद्द के उत्तर मिद्धेगे। घन, वेभव, 
राज्य, पुत्र-संतर्ति, कीर्ति, मान, सम्मान, पदु-प्रतिष्ठा मुक्ति, ईश्वर-प्राप्ति, 
शाग्ति, सुख, आनंद, शान, इनमें से कोई एक लच्य वे अपना बताबंगे। 
मनुष्य संसार या जोवन में जो कुछ करता है वद्द इन्हों से प्र रित होकर 
करता है। विचार करने से ये सब क्षचय या उद्देश्य दो भागों में बेंट 
जाते दें--शारोरिक, भोविक, या ऐट्विक तथा मानसिक, पारसार्थिक या 
आध्यात्मिक । घन से जेकर पद-प्रतिष्ठा तक के उद्देश भौतिक व मुक्ति 
से लेकर ज्ञान तक विषय आध्यात्मिक कोटि में आते हैं। यदि मलुष्य 
के जीवन के हन मिम्न-श्िन्न उद्देश्यों के किए किछी एक ही सबे- 

खामान्य शब्द का प्रयोग करता आझादें तो 'खुख”ः कह सकते हैं । 
समाज में यद्द धारण प्रचल्षित दै कि भौतिक या सांसारिक सुख--- 
इसो जन्म के जिए आध्यात्मिक व पारकोकिक सुख अगले जन्म 
या इस्र जस्म के बाद को अवस्था से सम्बन्ध रखता है | मदद सही दो था 
ग़द्धत, ग्रद्द निर्विवाद है कि मसुए्पष जिस तरह का भी सुख चाहता दो 
उसके लिए उसे डद्योग भा परिक्षम अपने बतंमान जीक्षय में हो करना 
पढ़क़ा दे | जिस आचय को ख़ेकर व चल्षता है, उलो को सिद्धि में उसे 
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अपने जीवन की कृतार्थता मालूम होती है। 

यह निश्चित है कि झापको जो कुछ करमा है वह अपने इस छोटे 
जीवन में तो जरूर ही कर लेना है। आगे दूसरा जम्म मिक्षने वाद्घा 
होगा तो उसमें भी जरूर किया जायगा। परस्तु आप वर्तमान जीवन में 
सो दाथ-पर-हाथ रफ्खे नहीं बेंठ सकते । साथ ह्वी आपका उद्देश्य आपके 
प्रयतनों,से ही सफल हो सकेगा । यदि इंश्घर की कृपा हुईं भी तो वद्द बर- 
सात की तरह एकाएक आकाश से नहीं बरसतो। अतः आपके प्रयत्न के 
स्वरूप में ही किसी व्यक्ति या समुह्द के द्वारा उसके फल की पूर्ति ईश्वर 
करता है । इस विषय में आप तटस्थ, उदालीन, निष्क्रिय या ग़ाफिल 
उसी दशा में रह सकते हैं, जब आपने ऐसा कोई क्च्ष्य यः उद्देश्य अपने 
जीवन का नहीं बनाया हो, या उसे छोड दिया हो । 

सुख चादे, सांसारिक हो या झात्मिक, बहुत कम मलुष्य संसार 
में ऐसे मिल्लेंगे, जिन्हें उस सुख की यथार्थ कल्पना हो, उस सुख के 
स्वरूप का वास्तविक ज्ञान द्वो । अ्रधिकांश लोग तो रूढ़ि या परम्पश 
या अ्रपने संस्कारों के अधीन होकर प्रायः अन्धे की तरह हनमें से जो 
वस्तु उन्हें प्रिय लगती दे उसकी प्राप्ति या सिद्धि के पीछे पढ़ जाते 
हैं। इस तथा तत्सम्बन्धी अन्य आनुसंगिक शान के अभाव में ही घह 
डसके लाभ से वंचित रहता है, व सुख की जगद्द दुःख को पढले बांघ 
लेता है। भ्राज यदि संसार में हम पूछ कि तुम सुखी हो तो अपने को 
हुःखी की श्रेणी में रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ी मिलेगी। प्रयस्य 
सय सुख का करते हैं, पर पाते हें अधिकांश में दुःख ही, यह संसार का 
बढ़ा भारी आश्चरय है। मनुष्य नित्य इसका अनुभव करता है, परन्तु 
इसका मूल खोजकर उसका सही इलाज करने वाले विरले ही होते हैं । 

जब से सृष्टि में मनुष्य जीवधारी पेदा हुआ दे तब से उसने नाना 
भ्रकार से विविध साधनों तथा विधानों से सुख-सिद्धि के प्रयत्न किये 
हैं। उसका झाजवक का धारा शब्द-इवतिद्दास इसो उद्योग का साको 
है। मिस्म-मिन्‍्न ब्यवस्थाए', संस्थाएं, संस्कृतियां, राज्य, धर्म, काब्य, 
साहित्य, कक्षा, उद्योग, ब्यवसाय, शिक्षा, ज्ञान, तत्त्व, आचार व तंत्र सब 
उसके इसी उद्देश्य को पूर्ति के साधन-स्वरूप निर्माण हुए हैं; परन्तु 
मलुष्य कह्टी-कह्टी कोई गल्लती पेसो जरूर कर रद्दा है, जिससे वह अपने 
-मूल उद्देश्य से झाबतक बहुत दूर रहा है ओर उसके बजाय ने केवल 
व्यक्तिगत जीवन में; बल्कि सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में भी नित्य दुःख, 
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कलह, वेमनस्य, ईर्ष्या, हिंसा-अत्याचार के दर्शन हो रहे हैं। इसका मृक्ष 
इगें खोजना ही होगा । जहाँ-जहां हमें अपनी गलतियाँ मालूस हों उन्हें 
दुरुस्त करना ही दोगा। 

इस गलती को पकब॒ने में हम सह लियत होगी यदि हम पहले यह 
अपने को समकाये कि जिस चीज के अर्थात्‌ सुख के पीछे हम पढ़े हैं वह 
असल में है क्या । जब उसका असल्ती स्वरूप समर में आ जायगा तो 
फिर उसके सद्दी साधन व उसके प्राप्त करने की रीति या पद्धति पर 
विचार करना झखान हो जायगा और तब दम अबतक के भिम्न-मिन्‍्म 
प्रयत्नों की समाक्षोचना व उसके साथ 'तुक्षना करके तुरंत देख सकेंगे कि 
शल्लंती कहाँ य किस तरह की हुई है। फिर हमें उसका उपाय स्थोजने 
में सुगमता होगी। 

सुख का स्वरूप समझने का यत्न करते हैं तो ये प्रश्न उपस्थित द्ोते 
हैं कि सुख किसे होता है, किस स्वरूप में होता है? फिल्नहाल हमने 
मनुष्य जीवन के ही प्रश्न को हाथ में लिया है, अतः उसी की मर्यादा में 
हमें इन प्रश्नों का उत्तर पाना है। सुख किसे होता दे आदि प्रश्नों पर जब 
विचार करने खगते हैं तब यह जिज्ञासा होतीं हे कि सुख मलुष्य के 
शरीर को द्ोता है, मन को द्ोता हैं या झात्मा को होता है ? सुख उसे 
इझपने भीतर से होता है या बाहरी जगत से ? जहां कहीं से भी मित्रता 
हो, किस विधि से, किस रूप में आता है? मनुष्य के शान व अनुभव 
के आधार पर हमें हसका उत्तर मिल सकता दै । 

जिसे हम सुख कहते हें वह लड॒डू, फल, किताब, मूर्ति या स्त्री की 
सरद कोई प्रत्यक्ष क्स्‍्तु नहीं है कि सीधे-सीजे उसके आफारःप्रकार का 
चर्यांग करके उसका परिचय दिया जा सके | वद्द एक प्रकार की भावना 
या वेदना अर्थात्‌ संवेदन है। जो वर्णन से परे है भोर केवल अनुभव 
किया जाता है। अपनी ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा सनुष्य सृष्टि के विविध 
पदार्थों के ज्ञान व स्वाद को पाता है| जो शान या स्वाद उसे रुचिकर, 
अच्छा या प्रिय ज़गता है वह उसके लिए सुखदायी होकर सुख कहलाता 
है। जो अरुचिकर या बुरा लगता है वह दुःखदाथी होकर दुःख कह- 
लाता है। 

अब प्रभ यह है कि हम श्ञानेस्द्रियों द्वारा ओो शान या स्वाद सनुध्य 
की मिलो कद उसके शरीर के भीतर जांकर कहाँ व किलको मिला 
सभी अपने खणुमव से यह कद ओर संभक सकते हैं कि हंसारें सं को 


सुंख का स्क्छप २६७- 


मिक्षा और हमारे मस्तिष्क के शान-सन्तुओं में संचारित होकर मिला। 
यदि यह सन शामक हृत्जिय या वस्तु शरीर में नद्ों तो मनुष्य के 
स्लषिएप्‌ बाहरी जगस्‌ के पदार्थों का ज्ञान व सुख अगनुभज करना कठिन 
दो जाय । इसके विपरीत मन में यह अदभुत शक्ति है कि यद जाने- 
सित्र्यों की सहायता के बिना केवल कल्पना से भी सुख-दुःख को भ्रदण 
व झजुमव कर सकता है । अतः यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य-शरीर में 
बाहरी हन्त्रियों की भ्रपेश्ा भीतरी इर्द्रियों की महिमा व मृल्य अ्रधिक 
है | इसलिए मन मनुष्य की भीतरी व बाहरी तमाम हण्तियों का राजा 
कहा गया हैं झोर यद्द माना जाता है कि हमारे सुख-दुःख का सम्बन्ध 
प्रधानतः हमारे मन से है, न कि शरीर से । अब दम इस नतीजे पर 
पहुंचे कि सुख-दुःख एक भावना है । इससे यह सिर हुआ कि सुस्त 
दु.ख अपनी कोई स्वत्तन्त्र सत्ता नहों रखते ओर शरीर या हश्व्ियां उसका 
एूक साधन हैं; परन्तु उसके भोगने या उसका आसन्‍्द लेने वाज़ा 
वास्तव में हमारा मन है। मंसुष्य के मल में भावना उसके संस्कार के 
झलुरूप बनती या उठती हैं ओर प्रत्येक मनुष्य के संस्कार भिन्‍न-भिन्‍म 
होते हैं। यही कारण हे कि जो मलुष्यों की सुख-हु.श्थ संबरधी भावनाओं में 
अन्तर पड़ता य रहता है । एक मनुष्य जिस बात में सुख या हर्ष का 
अनुभव करता है उसी में दूसरे को दुःख या शोक का अनुभव द्वोता 
हे । जुदा-जुद्ा रंग, रूप, रस में जो जुवा-जुदा मनुष्यों की प्रीति या 
अप्रीति होती हे उसका भी कारण उनके भिन्‍्न-भिम्म संस्कार ही हैं। 
इल संस्कारों के थोग से मलुध्य का स्वभाव बनता हैं शोर जिलका जैसा 
स्वभाव बन जाता है देसी ही रचि-झरुणि, अ्रद्धा-अअद्धा बनती रहती है । 

मजुष्यों की सुख-संबंधी रुचि-हरुलि व साधन चाहे मिश्न-भिक्ष 
हों, पर सुख का अनुभव सबको एक-सा द्वोता है। सुख के हस आनंदा- 
शुभव की मात्रा से फर्क हो खकता है; परन्तु उसकी किस्म में, मस्ती 
में कोई फर्क महीं रहता । एक व्यक्ति संगीत के सुमधुर स्वरों में जो 
आनस्द अजुभव करता हे वही दूसरा किसी सुन्दर दृश्य व पवित्र भाष 
से कर सकता दे | जो हो, सुद्द की यात यद् कि जब कि सुख का 
सम्बन्ध सुख्यतः मन से है तो हम उसे मन में न पाकर बाहर से पाने 
का इतना सगीरय अजत्न कंधों करते हैं ? क्या यह संभव नहीं हे कि' 
जन और खुरू के वाक्य शाघनों को कद सीमा हम सदा याद रक्‍्खें और 
साधन को ही खुल समर्थने की भूख न करें ! 


श्ई्८ स्वतंत्रता की ओर 


यहां कोई यह प्रश्ण कर सकता हे कि सुस्त चाहे वस्तुओं से सिखा 
डो, चाहे महुष्य अपने मन के भायों से अदहदर कर क्ेता हो, अर्थात्‌ सुख 
जादहे धस्तुरात हो, चाहे स्यक्तिगत या भावगत दो, यह रद्वता«कह्दां है, 
आता कहां से है, व अआकर फिर जाता कहां हे ? यदि वह बाहरी जगत्‌ 
खे इमारे भीतर प्रवेश करता हे तो कहां उसके रहने का स्थान कौन-सा 
है । यवि हमें ऋपने मन में व भीतर से दी प्राप्त होता हे तो वहां कहां 
से झावा है ? यह सवाद्न तो साथ में इस प्रश्न के जेसा हे कि संसार 
की समस्त वस्सुए' थ भावथाए' वास्तव में कद्दां से आतो हैं? कहां 
जाती हैं? इन सबका उद्‌गम अलग-अलग हे, या कोई एक हे? 
सच पूछिए तो दसारा सारा अध्यात्म-ज्ञान ऐसी ही जिशासाओं के फल- 
स्वरूप उत्पण्न व प्रकट हुआ है। इसका उत्तर देने के क्विए हमें अध्यात्म- 
अआास्त्र या अक्षविद्या में प्रवेश करना द्वोगा। यहां ठो सिर्फ इतना लिख 
देना काफ़ी होगा किजिस परमात्मा, तत्त्व या शक्ति में से यह सारा 
अज्यायड प्रकट हुआ दे, उसी में सृष्टि के तमाम पदार्थ व भाव समाग्रे 
हुए रहते दें, उसी से से वे प्रकट होते हैं और फिर समय पाकर उसी में 
क्लीन द्वो जाते हैं। जब वे प्रकट होकर रहते दें तब भी उस महान शक्ति 
के दायरे से बाइर नहीं जाते | प्रकट च अ्प्रकट दोनों अ्रवस्थाञ्रों में वे 
उसी शक्ति की सीमा या छेत्र में रद्दते हैं। कभी व्यक्त दृशा में, कभी 
अध्यक्ष दशा में । जब ब्यक्त दुशा में होते हैं तब उन्दें हम या तो अपनी 
डल्द्रियों द्वारा अदा करते हैं या सन के द्वारा अशुभव करते हें। जेसे 
बिजली भध्यक्त दशा में ब्रह्माण्ड मे फेली हुई है कुछ साधनों व उप- 
करणों से मह॒ण कर हम उसे प्रकट रूप में लाते हैं। अ्प्रकट होकर फिर 
बह अपने असली अब्यक्त रूप में व स्थान--श्राकाश भें---जीन हो जाती 
है--छिप जाती है। उसी वरदद अच्छे-बुरे, सुल-दुःख, दर्ष-शोक आदि 
के सब भाव इन्द्रिय-रूपी उपकरणों से हमारे सन पर एक प्रकार से 
अयक्त होकर अजुभूत दोते हैं, ओर कुछ समय ठहर कर फिर अपने पूर्ण 
अव्यक्त रूप में लीन हो ज़ाते हें । संसार का कोई शान, कोई अनुभव, 
कोई भाव, कोई पद्राथ, कोई तस्व, कोई शक्ति ऐसी नहीं जो इस 
परमात्म-शकित के प्रभाव-शेत्र से काहर दो । 

जब सन को बहुत सन्‍्तोष, समाक्षम भमालूस दोता है उस अवस्था 
को वाह्दविक सुख की हावस्था कह सकते दें। सम्तोष जब उम्दा 
शयारण करने लगता है तव इस्र अबरस्या को आशम्द ऋद सकते हें। 


सुख का स्वरूप श्हृ६ 


कि 


आधन्द या शोक ये दोनों सिरे की अवस्थाएँ हैं और सुख मध्यम 
अवस्था है। इसका सम्बन्ध चित्त के उड क से नहीं, बल्कि समता से 
है। चित्त की अत्यन्त सम अवस्था में ही मनुष्य को पूर्ण संतोष, समा- 
धान या सुख अनुभव होता है। जब हम किसी भी निमिस से अत्यन्त 
एकाग्रता या तन्‍्मयता का अनुभव करते हैं तो उस समय हमारे चित 
या मन की अवस्था बहुत समता मे रहती है। झतः जय किसी कारण 
से मन चंचक्तता या विकार को छोड़कर स्थिरता या समता का अनुभव 
करने क्षमता है तब उसे सुख का ही अनुभव कहना चाहिए । हसके 
विपरीत दु.ख का अनुभव हमें तब होता है जब हमारा मन किसी 
धक्के से अपैनी सास्यावस्था छोडकर डांवाडोल होता है और इस सिरे 
से दूसरे सिरे तक ख्ोट लगाता है। हम यद्द कह सकते हैं कि चित्त की 
समता सूख की व व्याकुज्नता दुःख की अवस्था है। आपके पास सुख के 
तमाम सामान मौजूद द्ों, पर यदि आपका मन शान्‍्त, स्थिर, स्वस्थ या 
सम अवस्था में नहीं है तो ये सामान आपको सुख नदी पहुंचा सकते । 
इसके विपर्।त थदि दुःख या कष्ट की अवस्थाओं में आप हों; पर यदि 
आपका मन स्थिर व शान्त है तो आप उस दुख को अजुभव नहीं 
करेगे । उसका असर आप पर नहीं होगा। 

हसका अर्थ हुआ कि यदि सचमुच दम अपने जीवन का उद्देश्य 
पूर्ण करना चाहते हें या यों कद्दे कि सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 
हमें ओर साधनों की भ्रपेक्षा या उनके साथ-ही-साथ अपने मन पर सक 
से अधिक काम करना है। हमें उन तमाम मानसिक गुणों और शक्तियों 
को प्राप्त करना होगा जो हमारे चित्त को समता, स्थिरता, शान्तता तक 
पहुँचा सक | तब तो आप इसका सरक्त जबाब दे सकते हैं कि बदि 
मनुष्य केवल मन की कल्पना या भावना से ही सुखी द्वो सकता है तो 
बादरी सुख-साधनों और विषयों को छोड़कर वह्द अपने सन के विचारों 
ब तरंगों में ही मस्त रहे | इससे न उसे इन तमाम साधनों के श॒टाने 
का प्रयास दी करना पड़ेगा, वस्कि अपने सम को श्ञान्त थ स्थिर रखने 
का बहुत कुछ अबसर मिल जायगा। परन्तु सच बात ऐसी नहीं है । 
सुख के लिए बादरी साधनों की यहापि प्रधानता स्वीकृत नहों की जा 
ख़कठी, सथापि उत्तकी आवश्यकता से भी हन्कार नहीं किया जा सकता। 
जरूरत सिर्फ उन साधनों के सम्यकू या भली-भांति उपयोग करने की 
है | कोई साधन स्वयं सुरू या दुःख का कारण भहीं दोता है । वीणा, 
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अंगूर स्वयं सुख या दुःखदायी नहीं होते । उसके डपयोय फर ही हमारा 
खुस-दुःछ निर्भर है। सुख वास्तव में एक दी है, सांसारिक ओर 
आहश्मिक दो तरह का नहीं हे । जिसे हम सांसारिक सुख कहते हैं वास्तव 
हें वह सुख का साधन है, व जिसे हम आर्मिक या सानसिक सुख कहते 
है वदह्दी वास्तविक सुख दे | हमारी सबसे बढ़ी गलती गद्दी दै कि हमने 
सुख के साधन को दी एक स्वतन्त्र सुख मान लिया है। ऊपर हमने 
मनुष्य के जोबन-उद्देश्य के रूप में जिस धन, वेभव, कीर्ति, पुश्र, मान- 
प्रतिष्ठा आदि का जिक्र किया है| वे सच पूछिए ठो स्वयं सुख्त-रूप नहीं 
हैं, बल्कि सुख के निमित्त या साधन ही हैं। झतएव जो मनुष्य इनको 
जीवन का लच्य मानता या बनाता है, वद्द सुख को छोड़कर सुख के 
साधन को अपनाने की भूल करता है । असली स्वासिनी को भूलकर या 
छोड़कर नक़ली के पीछे पागक्त होने जेसा है । 

अ्रथ यद्द सवाल पेदा होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य वास्तव 
में क्या होना चाहिए ? जीवन सम्बन्ध से या जीवन में मनुष्य की क्या- 
क्या भअ्रभिलाषाएं हो सकती हैं, सो तो ऊपर आ चुका हैं; किन्तु इससे 
जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिये, यहद्द प्रश्न पूूंतः हल नहीं होता; 
क्योंकि साधारण मनुष्य तो प्रायः उन्हीं चीजों की अमिल्ाषा करता दे 
जो उसे अच्छी लगती हैं। भक्त ही आगे चलकर उनका नतोजा खराब 
निकले । द्वित की भात मनुष्य को न हतनी सूती हैं, न एकाएक अच्छी 
ही कषगती है जितनी प्यारी बात । प्रय पर श्रेय को बढ़ावा देने वाले 
संसार में थोडे ही लोग पाये जाते हैं | तो प्रय मनुष्य के जीवन के 
उद्देश्य की कसौटी होनी चाहिए या श्रेय ? बहुतेरे लोग जिस चीज को 
आहंते हों थट्टदी उनका उद्देश्य माण लेगा चाहिए या वद्द जिसमें उनका 
आस्तविक हित या श्रेय हो-भले ही उसे मानने, समझने व पसम्द करने 
बाले थोड़े ही ध्लोग हों । 

कोई भी वि्यारशील सनुच्य हसी बात को पसम्द करेगा कि जो 
वस्तु पहले भक्ते दी दुःख दे के, पर अखीर में जो ज्यादातर सुख देसी 
“हो शो कही अच्छी है। पहले सुख का आनन्द देकर पीछे दुःख-सागर 
में दुबोने थाली वस्तु को नासमर कोग ही पसन्द कर सकते हैं। मे 
दी यहुतेरों की राय इस दूसरे कार की हो, परस्तु सही राय पहली ही 
मश्नी जायगीं, यद्यपि उसके देने वाले उंगक्षियों पर गिने जा सकेगे। 
इसका अर्थ शरद हुआ कि अजुण्य जीवन का उद्देश्य हराने में मनुष्य 
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की हच्छा या अभिल्लाषा अन्तिम कसोटो नहीं है। बह दिशा-दर्शक दो 
सकती है। सही कसौटी तो मनुष्य की शुद्ध बुद्धि या सत्‌-असत्‌ विवेक- 
युक्त ब॒ढ्धि हो हो सकती है। मनुष्य हच्छाएँ तो ऊटपटांग व सेकरढों- 
इजारों तरद्द की कर सकता है । पर सभी उसके क्षिए. दितकारक शहीं 
दो सकतों | मनुष्य-जीवम का उद्देश्य शय करने में श्रेय की यनिस्वत 
अय को ही महत्त्व देना “'होगा। अतः जो ध्यक्ति भ्रेय में से 
श्रेय को श्रत्षग छांट सकते हैं वही इसका ठोक निर्णय करने के श्धि- 
कारी हैं। ऐसे व्यक्तियों ने अपने ज्ञान, प्रयोग व अनुभव के बल पर 
इसका निरणंय किया भी है। उसके प्रकाश में हम भी यहां उसे समझने 
का प्रयत्न करें। 

मनुष्य को तृप्ति तो साधारणतः आपनों अभिलाषाशों को पूर्ति में 
ही अनुभव द्वोती है, परन्तु इसमें कुछ मर्यादाएं या कठिनाइयां आती 
हैं, जिनसे वह तृप्ति पूरी व स्थायी नहीं रह पाती ! एक तो यह कि 
अभिलाषाएँ बदलती रहतो हैं, जिससे उनकी पूर्ति के साधन व मनुष्य 
का कार्यक्रम भी बदलता रहता है। इससे तृष्ति की अखण्डता, एक- 
रसता कायम नहीं रह पातो । दूसरे, दूसरे मनुष्यो की अ्भिलाषाएं 
उनसे टकरातो हैं, जिससे उनके मार्ग में विष्न-कष्ट उपस्थित होते हैं। 
उसे संघर्षों व कटुताओं में उतरना पड़ता है, जिससे सृष्ति का मजा 
किरकरा हो जाता हैं | तृप्ति के साधनों को जुटाने व विध्नों को हटाने में 
इसला परिश्रम व समग्र लग जाता है कि मनुष्य मूल अभिलाषा से 
अटक कर जिन्दगी-भर अधर में ही लटकता रहता है। तीसरे, अभि- 
लाषाएं कर लेना जितना आसान है उतना ही डनकी पूर्ति के साधन व 
शक्ति डसके पास थोड़ी हे । अभिज्ञापाएं सो मन की तरंग ही ठहरीं । 
छिन में कट्दों-से-कह्दी' जा पहुँचतो हैं । थे मन के वेग के साथ दौद़ती 
है; किन्तु उनकी पूर्ति अकेले मम से नहीं हो सकती, हमारी इंद्वियों 
द्वारा ही मन उसकी पूर्ति कर सकता है, जिमकी शक्ति बहुत मर्यादित है । 
फिर हमारी परिस्थिति और यह सारा संसार हमड़े सामने आकर लड़ा 
होजाता है। तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़गा, उन्हें हटाकर अनु- 
कूल परिस्थितियां शिर्माश करना, उनमें अपनी अ्भिलषित वस्तु प्राप्त 
करना, व फिर उसे खदा के लिए इस तरह टिकाये रखना कि उनका 
बिशोग ग दोते पाये, यह मशीरथ काम केवछ मन की तरंग से भहीं हो 
सकता । झत: या तो दम पेसा टप्य कर कि जिसमें हमारी समाल 
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अभिक्षाषाओं व सनोरथों की पूर्ति बहुत आसानी से हो जाय । या ऐसा 
रास्ता खोजना होगा जिससे दम अपने मनोरयों की छान-बीन कर सके 
और उन्हीं सनोरथों की पूर्ति का झागप्रह रकक्‍्ख-जिनसे हमारा हित दोता 
हो और जो हमारी शक्ति या काबू के बाहर के न हों। जाहिर है कि 
बात अलुष्य की शक्ति के स्ंधा परे है । कम-से-कम झक तक तो मलुष्य 
ने ऐसी कोई विधि निकाल नहीं की है, या इतनी शक्ति प्राप्त करके 
दिशा नहीं दी है कि जिससे मनुष्य के समी मनोरथ पूरे किये जा सके, 
हाक्षांकि उसने इस दिशा में अबतक अनेक यरन किये हैं। अतः दूसरी 
दिशा में भी प्रयस्न करना उचित होगा। यवि हम इसमें सफल हो सके 
तो सम्भव है कि उसी में से हमें मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पहचानने 
का सार्ग सी द्ाथ क्वम जाय । 
अमिलाबाएं जो बदलती रहती हैं और उनको संख्या जो 
बेतरह यढ़ती जाती है उसका उपाय यह द्वो सकता है कि दम उनमें 
से पद्धक्षे उन मनोरथों की छुंटनी करें जो हमारे जीवन के लिए निदहायत 
जरूरी हैं, जिनके बिना जीवन टिक ही न सकता, न हमारा कुटुम्व, समाज 
या देश ही कायम रद्द सकता है। इसके बाद इस दृष्टि से उनमें फिर छुंटनी 
की जाय कि कौन-से मनोरथ अधिक स्थायी व अधिक द्वितकर हैं। फिर 
यह विचार किया जाय कि हमें से कोनसे ऐसे दें जो दूसरों के मनो- 
शथों से टकराते हैं झोर इसल्षिप जिन्हें छोड़ना या एक सीमा में रखना 
उचित है, क्योंकि जो अ्रम्निज्ञापभाएंँ हमारे या हमारे कुठुम्ब, समाज 
आदि के लिए बहुत जरूरी नहों हैं, फिर भी थे दूसरों को अभिलापषाओं 
से टकरातो हैं तो दुद्धिमानी हसी में है कि हम उनकी पूर्ति का आम्रह 
भ रक्‍्ख । दम केवल उन्हीं मनोरथों को भपनावें जो हमारे व समाज के 
जीवन की स्थिति, तुष्टि, डुद्धि, उन्‍नति व शुद्धि के ज्िण परम आवश्यक 
था अनिवाय हैं झोर जो दूसरों के जोवन की सिद्धि में बाधक न होते हों । 
उसकी पूर्ति की रीति भी ऐसी निकाद्ध लेगी चदिए जिससे दूसरों को 
कम-से-कुस कष्ट व आपृत्ति न हो; क्‍योंकि यदि हमर दूसरों की स्थिति था 
का खयाल न रक्‍्ख तो उनके अध्दुर भी यही भावना ज 
प्रदूसि पेदा दोगी ओर यदि वे भी ऐसी ही मनोह॒क्ति बना कंगे मेसी 
हमने उनकी उपेक्षा की बना रकसी हे तो फिर हमारा उनका संघर्ष 
अनिवार्य हो जायगा व बना भ्री रहेगा। हुल स्थिति को कोई भी. 
सम्कंदार आदमी न पसन्द करेगा, न बाहेगा भी । 
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अदि मनुज्य अपनो अभिल्ञायाझ्रों पर दी नहीं अपनी आवश्यकताओं 
पर भी यही कंद कगात्ले तो मनुष्य-जीवन कितना सरल्न,खुखी व संतोष- 
पद हो जाय ! व्यवितयों, कुटुम्बों, देशों थ समाजों के पारस्परिक कल्नह 
दं ष, शत्र॒ता की जड़ ही कट जाय व मलुष्य स्वयं हो नहीं व्कि सारा 
सानव-समाज भी देब्खटके सुख व उन्नति के रास्ते चत्र पढ़े | तो हमारे 
मनोरथों की दो सीमायें नियत हुई---(५) हमारे लिए उनकी अभिषा- 
बंता व हित करना व (२) दूसरों के लिए निर्दोधता। समाज मे जब 
मनुष्य केवल अपने ही सुख या द्वित की दृष्टि से विचार करता है तो उसे 
स्वार्थ भाव से कद्दा जाता है; पर जब वह दूसरों के सुख या द्वित की 
दृष्टि से विचार करता है व दोनो का पूर्ण विचार करके फिर अपने 
कतंज्य का निश्चय करता है तो उसे उसकी सामाजिकता या धार्मिक 
भाषनां कद्द सकते हैं। यह सामाजिक बुद्धि या धार्मिक भावना रखना 
मनुष्य के अपने सुख व हित की रष्टि से भी अनिवाय है, यह ऊपर 
बता हो चुके हैं। झागे चलकर मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति हो लकती दै कि 
उसे अपने ही स्वार्थ या हित में दिलचस्पी कम हो जाय य दूसरों के 
सुख, हित में ही आनन्द आने लगे। यह व्यक्ति उस पहले स्वार्थी या 
दोनों के समानार्थी ब्यक्ति से ऊ'चे दर्ज का माना जायगा व उसका 
प्रभाव भी पिछले दिनों से अधिक व्यापक 'ोश्न पर पढ़ेगा। यही व्यक्ति 
जब अपने या अपने दायरे में आनेवाल्ली सभी वस्तुओं के सुख या स्वार्थ 
का विचार छोड़कर दूसरों के द्वी सुख व हिल में डूबा रहता दै तो बदद 
सबसे ऊ'चा पुरुष कदज्ञाता हे। और उसे विश्व-कुटुम्बी या विश्वात्मा 
कट्दा जा सकता है । उसके किए चाहे यद्द कदें कि उसने अपमा स्वार्थ, 
सुख, सर्वथा छोड दिया है या यद्द कहें कि उसने अपने स्वायं-सुख की 
सीमा सारे अह्यायड तक बढ़ा दी हे, तो दोनों का एक द्वी अर्थ हे । वह 
स्वार्थ छोड़कर परमार्थी हो गया हे इसका भी यही भर्थ है। छोटे स्वार्थ” 
को छोड़कर उसने बढ़े अपरिमित स्वार्थ को पकड़ लिया है। यवि मलुप्य 
की यह स्थिति सचमुच ही ऊचो, अच्छी व वांधनीय है तो इसमें हमें 
अवश्य मलुष्य के उद्दं श्य को निश्चित करने का मार्ग सिल्ल जायगा । 

बिछ्ककुल्न सरख भाव में कट्दा जाय तो मलुष्य जीवन का उदं श हो 
सकता है मद्दापुरुष दोना। जिसने अपने छोटे से स्व” को महान्‌ विश्व- 
ब्यापी बना लिया हो यही मद्दापुरुष है। जिसे अपने अकेले के अच्छा 
खा-पी लेने से, अपने ही बाह्ृ-्च्चों में स्नेह-रस पीते रहने से या ऐसी 
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ही छोटो बातों में ऋषसा जीवम दग्राते रहने से खुख-संतोष का अनुभव 
होता हो वह छोटा आदमी व जिसे सारे समाज के कोशों को अष्णा- 
'अखिखाने-पिलाने से, सारे समाज के श्षोगों के स्नेह-पाम से या उनके दिल 
के लिए किये अद्दात्‌ कर्मो से व उन्हें करते हुए आ पढने याक्षे कष्टों को 
प्रसन्नता से सदने में सुख-संतोष का अनुभव दोता दो वह बढ़ा आदमी, 
अद्दात्त पुरुष है। जो अपने लिए जिये वह अठप पुरुष, जो दूसरों के 
किए जिये वह मदहापुरुष | जो अपने को ओरों से एथक समम्कर झफगे 
ही स्वायों में ततखीन रहता है बह छोटा आदमी; जो अपने को औरो में 
मिख्ाकर उनके स्वायको दी अपना स्वार्थ बना लेता है जह बढ़ा झादमी- 
मद्दापुरुष । छोटे का सुख भो छोटा व बढ़े का बढ़ा दी होता है । 

थों देखा जाप तो हर व्यक्ति श्रपनी शक्ति-भर जान में 4 अनजान 
में अतप से भहान्‌ बनने का यरन करता हो रहता है । ध्यक्ति से कुटम्वी 
शजना महान यनने की दशा में ही आगे का एक कदम है। फति-पत्मी, 
झंतति, हृष्ट-मित्र माता-पिता, गृरुजभ हमसें जिस अंश तक हम अपने- 
झापको मुजा देते हैं उस झंश शक हम झपनी अएपता को छोड़कर 
महत्ता ही धारण करते हैं। दस जो अपने अकेक्षे में ही अपनी आत्मा 
'को अनुभव कर लेते थे अब इतने समुदाय में उसे अमुभव करते हैं। 
परन्तु खाघारणश: विकास या ब्यापकता का अह क्रम यहीं पर अटक 
खाता है । इंसीसे शमारा महापुरुष कगना रह जाता है। इससे आगे भी 
चद्दी क्रम सारे समाज थ जनुप्रय-जाति शथा इससे आगे जीव-साश्र में 
अपने को भ्रभमव करने का जारी रहे तो हम सच्चे अर्थ में मद्दान्‌ पुशण 
अद्दात्मा धन जाय॑ । भक्त क्ोग इसी भाव को नर का नारायश हो जाय! 
इस भाषा में ज्वक्त करते हैं। आर्सिक पुरुष हसी अथस्था को 'मुक्ता- 
कस्था', वार्धनिक इसे 'मह्यपद', 'परमपद्‌! बौद्ध इसे “निर्वाण” झेन 
*कैजलय!, आदि शडदों द्वारा भ्रकट करते हैं । 

ममुष्य-जीवभ के इस उहंश पर सहसा किसी को आपसि न धोनी 
आहिए । जो केवल अथवा भौतिक सुखवादी हैं वे सी छोटे से बढ़े न होने 
के आदर्श यर ऐत्राज नहीं कर सकते । समाज के सब ध्यक्ति छोटे सेचडे 
कर्म, ऋफ्नो दोलावस्था से उज्य थ उशत्तर अचस्था को ऋ्रप्त होते जाय॑- 
यह आदइश आाशेप के योग्य भहों हो सकता | संभष दे ये यद्द कहें कि 
ऐसा ब्यक्ति खब देश्वय का स्वामी द्ोगा चाहिये, त्यागी नहीं। भोगों 
होरा आधिए, पिशनों वद्दी; और यह स्वामित्व या भोग की लावा 


खुल्प का स्वरष २ 


ओतिक समृद्धि का झादर करने से ही रह भोर झुष्ट हो सकती हे । किन्सु 
हमने जो मद्रापुरुष का आावृर्श या ठददेश सामने रक्‍्खा हे टसमें भोतिक, 
गा खंसारिक ऐश्वर्य का निषेध या विरोध कहीं नहीं है उसकी प्राप्चि 
सी आवश्यक मानी गई है । सिर डसके भो॒ की जिस तरह कि उसकी 
प्राप्ति की रीति की, एक मर्यादा निश्चित की गई है उसका यदि पाछन 
किया जाय ठो मलुष्य न तो उस वेभव का संभद्द दी कर सकता है और 
भ अत्पता से सह की ओर एक कदस आगे बढ़ ही सकता है। जब 
समुष्य अपने सुख-स्वाथं को गोण मानकर वूसरों के अर्थात्‌ समाज के 
सुख-स्वार्थ को प्रधानता देने लगता है तव वद किसी के दबाव से मज- 
मर होकर पेसा नहीं करता दे,वह्कि अपने अन्तस्वत्न से उडी आवाज को 
झुनकर व हस यात का एदसास करके कि हस तठरद दूसरों या समाज के 
सुख व हित को प्रधानता देकर ही मैं ऊ'चा उठ सकता हूं यदि यद्द त्याग 
है तो बढ़े प्रेम के लिए, ऊंचे दरजे के व अधिक शुद्ध, पवित्र भोग 
के लिए । बडे व विशाक ऐश्वरयं को पाने के क्लिए. वह छोटे व थोड़े 
ऐश्वर्य का त्याग करता है। उस बड़े ब्यापारी की शरद जो छोटे या थोड़े 
टोटे को इसकिए सममः व प्रसन्‍्नता से सहन कर केता है कि आगे बढ़ा 
मुनाफा होने वाल्ञा है। चेभव, ऐश्वर्य, सत्ता भोग इन्हें छोड़ने की जरू- 
रत नहीं है, इनका उपयोग करने में विचार-बुद्धिमानी व दृूरदर्शिता 
से काम केने की जरूरत अवश्य है। गांधीजी, स्टेक्षिन, अरविन्द के 
पास किस वेभय, पेश्वर्य या सता की कमी हे ? केकिन वे स्वतः हमका 
भोग एक सीमा में करते हैं ओर शेष सबका उपभोग दूसरी धरद्द से लोक 
कश्याण में करते हैं | हसी से थे मद्दात्मा या मद्दापुरुष हैं| ,पेसे सीमित 
भोग से वे अपने अन्दर किसी श्रकार के अभाव को अलज्ुुभव नहीं करते । 
यह्कि पूर्ण ठृप्ति अनुभव करते हैं, श्रोर अपने को बढ़ा सन्तुष्ट, असन्‍्न, 
सुखी मानते हैं । 

परन्तु भदान्‌ पुरुष कोई महान्‌ आशाओं भावनाओं व महान्‌ कार्यो 
के बिना नहीं हो सकता । किसो एक बात में बढ़ जाने से कोई मदापुरुष 
भ्हीं हो सकता, जीवन की प्राय: हर बात में बह बढ़ा हुआ होना 
आादहिय | भावना, शान व कर तोन के योग से समुष्य-जीवन पूर्य कह- 
क्ाता है। भावना प्रेरणा करती दे, शान से उसको शुद्ध-अशुद्धता ग्रा 
योग्य-झयोग्पत्ता की छान-बीन धोती हे व कर के द्वारा उसकी पूर्णंता, 
क्षक्षता था समाप्ति होती है । उच्च, विशाज् व शुद्ध भावना, सत्य शाम 


२७६ स्वत॑श्नवा की ओर 


जे निष्फाम तथा पवित्न कार्य थे सद्दापुरुष के क्षण था सम्पशि कट्दी ज३ 
सकती हैं। आशा है इस पर कोई यह आपत्ति मन खड़ी करेंगे कि सब 
क्षोग ऐसे मद्दापुरुष केसे हो सकते हैं ? क्‍योंकि आदश था उद्देश का 
निशाय करने में प्रघानसः यद नहीं देखा जाता कि यद्द सबके लिए एक 
साथ साध्य या शक्य है अ्रथवा नहीं ? बल्कि यह[देखा जाताहै कि सबके 
दिए उत्तम, श्रेष्ठ, चाहने योग्य, पाने योग्य स्थिति कोन सी है ? यदि 
आदर्श हमने ठीक निश्चित कर किया तो फिर उसका पालन करना 
केवस्त हमारे प्रयत्न की बात है। सो प्रयत्न करने की अर्थात्‌ कर्म की 
शक्ति मनुष्य में अपार है। यदि एक व्यक्ति भी महापुरुष की श्र णी में 
झाने योग्य हमारी निगाह में आगया है तो यद्द मानना ही होगा कि 
प्रस्येक मनुष्य में वह शक्ति निद्धित है। सिर्फ प्रयरन करके उसका घिकासः 
करने की जरूरत है । 

अब सवाक्ष यह रहता है कि महापुरुष बनकर कोई करे क्‍या 
दूसरों को मद्दापुरुष “बनाने में अपनी शक्ति लग।वे। मनुष्य ने व्यक्ति 
रूप में मदापुरुष बनने के जो प्रयास किये उसके फलस्वरूप कई महा- 
पुरुष संसार में हमें मिक्षे; किन्तु सामूहिक रूप में अल्प से मधान्‌ बनने 
का जो उद्योग किया उससे उसको मददत्ता कुटुम्ब व एक अंग में जाति 
तक बढ़ी | अब समाज तक जाने की उसको प्रवृत्ति दिखाई देती है। 
यदद शुभ लक्षण है। इसे प्रोत्साहन देने की जरूरत हे | यह दिखद्ाती 
है कि समूह रूप में भी मनुष्य महानता की तरफ आगे ही बढ़ता जारद्दा 
है । इस प्रवसि,को भागे बढ़ाना उसके भमुकूल व अनुरूप समाज 
की ध्यवस्था बनाना तर उसे चलाना ऐसा द्वी साहित्य, कक्षा, आदि 
निर्माण करना मद्दापुरुष या पुरुषों का काम हे । 


४ ४ मनुष्य, समाज और हमारा कत्त व्य 


हम मलुष्य हैं। क्‍या श्रापको इससे इन्कार है? भहीं। तो में 
पूछता हूँ कि आप अपने को मनुष्य किस कारण से कट्दतेंहैं ? क्या इसः 
लिए कि आपका शरीर मलुष्यों जेसा हे ! या इसलिए कि आपके 
अन्दर मनुष्योचित गुण हैं ? थदि केवल शरोर के कारण हमें अपने को 
मनुष्य मानें तो चैसा ही निरथंक दे जैसा कि इईश्वर-विहीन देवाज्षण ! 
यदि माणयी गुणों के कारण मनुष्य मानते हों, तो दसारे मन में यधद 
सघाल उठना चाहिए कि क्‍या हम सथ्सुच मनुष्य हैं ? क्‍या मानवी 


मनुष्य, समाज कर हमारा कत्तेब्य हा ] 


शुरदों का विकास हमें अपने भस्दर दिखाई देता है 
मनुष्य का धात्व है मनन करनेवात्ना अर्थात्‌ बुकियुक्त । मनुष्य 
ओर पशु के शारीरिक झचयवों में, 'भाहार, निद्रा, भय, सेथुन' में, समा- 
नता होते हुए भी 'ज्ञानं द्वि तेषामघिको विशेष:'राज-संन्यासी भत्‌ हरि ने 
कहा है और अस्त में यह फेसल्ता दिया है 'शानेन होना: पशुभिः समाना: । 
इसका भी अ्॑ यद्दी है। भ्र्थात्‌ जिसे बुद्धि या ज्ञान, दूसरे शब्दों “में 
चिन्तन-मनन और सारासार विचार करने की शक्ति हो, वह मनुष्य है। 
परन्तु यदि मनुष्य के उद्गम को दृष्टि से विचार करते हैं तो उसका धागा 
ठेढ परमात्मा या परअह्म तक पहुँचता है। मनुष्य उस चेतस्य-सागर का 
एक विशिष्ट कण है | वद्द उससे बिछुड़ा हुआ है ओर अपनी मातृ-भूमि 
की ओर स्वभावतः ही रपटा जा रहा है सारे समुत्र के जक्ष में जो गुण- 
धर्म होंगे, वही उसके एक बू द में होने चाहिएँ। दोनों में भेद सिर्फ 
परिणाम का दो सकता है। तस्त दोनों में एक दी होगा। मलुष्य में भी 
वही गुणधम, वही तस्व होने चादिए---हाँ छोटे रूप, में झल्वस्ता--जो 
परमात्मा में दो सकते हैं । यदि मनुष्य अपने अम्दर उल गुणों को उसी 
इृद तक विकसित कर ले, जिस दृद तक वे परमात्मा में मित्षते हैं, तो 
चद्द परमात्मा-रूप हो सकता है। इसी अवस्था में यह 'सो5हम्‌' या “श्रहं 
ग्रह्मास्मि! 'एकमेवाहिसोयम” का अनुभव करता है । परमात्मा चेतन्य स्‍्व- 
रूप है, सत्‌चित्‌ आमन्द-सचिदानन्द-रूप है, 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम दे । 
यही ग्रुण मनुष्य को प्रकृति में भो स्वभाव होने चाहिप्‌। परमात्मा के 
इन भिन्न-भिन्न शब्दों में वर्णित गुणों का यदि महत्तम-समापवतंक मिकाले 
शो वह मेरी समम में एक--तेजस---मिकद्धदा है। इस अर्थ की श्रुति भी 
तो है--तेजो5सि तेजो मयिधेद्दि--जहाँ तेज है,बहीं सत्ता है, वहों थेतम्य 
है, वहीं आनन्द दे, वहीं असत्य का अ्रभाव और सत्य को स्थिति संभव- 
नीय है, वहीं कल्याण दे, वहीं सौन्दर्य है। जो तेजोहीम दे, न उसकी सत्ता 
रह सकती है, न उसको 'चेतनता उपयोगी हो सकती है, वह धर्म की 
तरह है, ओर आनन्द तो वहाँ से इस तरद्द भाग जाता है जिस तरह 
फूल के सूख जाने पर उसकी खुशबू । जो तेजोद्दीन है उसके पास सत्य का 
झभाव दोता दे | या यों कहें कि सत्य ठेज-रूप दै। 'नायमास्मा वक्षद्दीनेन 
कभ्यः' इसका अथ यही दे कि जहाँ तेज नहीं, वहाँ आत्मा नहीं। इसी 
शरद जहाँ सत्य नहीं वहां तेजवल्ल भो केसे दो सकता है? हसी रारह जो 
स्वयं तेजस्वी नहीं दे बद कल्याक्-साधक, मंगल्षमय केसे हो सकता है ९ 


ग््ड्द स्पशंत्रता की और 


तेज ही श्रेयस्साधिका शक्ति है। भौर तेओहीन को सुन्दर भी को 
कदेशा और कौन सानेगा ? तेजस की यह व्याति बिल्कुल सरत, सीधी, 
और सुथधोध है । इसीक्षिए में कहता हैँ कि परमार्मा तेजोमण है, तेज- 
स्वरूप है, स्वयं तेज है। ओर मजुष्य, टलका झंशा, भी तभी मनुष्ध- 
साम को सार्थक कर सकता दे अब उसमें तेज हो, जब तेजस्वी हो । तेज 
द्दी दा की मजुष्यता की कसौटी है । तेजोहीन मलुष्य मनुष्य 
नहीं है । 

इस विवेखन से यह सिद्ध होता है कि शब्दार्थ ओर गय-जिवेचन की 
दृष्टि से मजुष्य में दो बातें प्रधान और अवश्य होनी चाहिए---सारासार- 
विक्यरशक्ति और तेज। यदि हम और सूच्ण विचार करेंगे तो हमें तुरम्त 
मालूम द्ोजायगा कि विचार-शक्ति भी तेज का दी एक श्रंग हे। तेज 
शक्ति-रूप है, बह्-रूप है, पुरुष-रूप है। तो अथ में आपसे पूछता हूँ कि 
क्या आपने अप अभ्दर मलुष्यता का अस्तित्व स्वीकार करते है ! क्‍या 
आप यह कहने के लिए तेयार हैं कि हम मनुष्य हैं.हम तेजोमय हैं,दम 
तेलस्‍्वी हैं, हम शक्तिमान्‌ हैं, बलवान्‌ दें, पुरुषार्थी हें? यदि हम इसके 
जबाब में हां! कद सके, तसी हमें माजता चाहिए कि हम अपने को 
मजुष्य कहसखाने के और कहने के अधिकारी हैं, परणा हमें अपने को 
संमुष्यता-दीन ममष्य--प्राश-हीव शरीर--कद्दना चाहिए । 

मम॒ध्य और मलुष्यता का इतला विवेथन करने के याद अब हम 
'खमाज! शब्द का उद्चारण करने के अधिकारी दो सकते हैं | समाज? का 
श्र्थ है समूह । पर जाति, दक्ष, मनुष्य-लमान और समष्टि हतने अर्थों 
में झाजकत समाज शब्द का प्रयोग होता है । यहाँ समाज” से मेरा 
झभिपसाय मलुष्य-समाज या अशुष्म-जाति से है। जब कि हम मलुप्य- 
खमाज की ही उस्नति में अग्रसर नहीं हो रहे हैं, वब हमारे लिए समष्टि 
की अर्थात्‌ प्राशि-सान्र की उन्मति और सुख कौ बालें करशा घृष्टता-मात्र 
होगी । सभ्य के जन्दर अपना गोल बाँयकर रहने अर्थात्‌ समाजशीक 
होने की इर्ड्ठा बहुत हृद तक स्वाभाधिक हो गई है। हिन्दू-धर्म के असु- 
सार, अब, मनुष्य ध्रावः उसी अवस्या में ऐकास्तिक आवम स्थसतीत करने 
का अधिकारी मानाजाता है अब कि श्र अपने शामाजिक कर्सय्यों के 
आर से सुक्त हो शुका हो । अब से ममुष्य समाअशीक्ष हुआ तब से 
उसका कर्तव्य दुहराहो मया। अब रुक जहू अवेसा था तथ तक उसके 
विचारों और फार्मो की सीमा अपने अकेले शक ही परिजित थी । उसके 
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कंडम्की और समाजो होते ही उसके दो कतंज्य हो लये--शक स्वयं अपने 
प्रति और दूसरा ओरों के प्रति अर्थात्‌ छुदम्य या समात्र के प्रति। इसी 
करंध्य-शास्त्र को परिणति हिन्दुओं की वर्णाअ्रस-म्यचस्था भी । ब्ण-म्य- 
बस्था प्रधानतः सामाजिक करुंध्यों से संबंध स्खती है; झोर झाधस-स्यवस्था 
प्रधानत: व्यक्तिगत कतंज्यों से । सृच्म दृष्टि से देखा जाय त्पे न्यक्तिगव 
ऋोर समाज-सत कर्ंब्य इसने परस्पर-अगधित शोर परस्पर संबद हें कि 
पुक के पात्चन में दूसरे का पालन अपने-झाप दो जाता है। व्यक्तिगत 
करतंव्य मनुष्य के लिए निकटवर्ती हैं जो निकटवर्ती कर्संब्य का पाक्षण 
बधावत्‌ नहीं कर पत्ता उससे वृरवर्ती अर्थात्‌ स्प्माजिक कर्तव्यों के पाढय 
की क्‍या आशा को ज्ञा सकती है। जिसे अपने शरीर की, सन की, आत्मा 
को उन्नति की फिक्र नहों, वद्द बेचारा समाज की उन्नति क्‍या करेगा ? 
इसी तरह जो अकेले अपने ही सुख-आनन्द्‌ में मग्न है---समाज का कुछ 
खाक नहीं करता, उसका सुख-झाणन्द भी ब॒था है। अनुभव तो यदद 
कहता दे कि ज्यों-ज्यों मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति होती ज़ाती है, स्यों- 
त्यों उसको दृष्टि विशात्न, सूक्ष्म ओर कोमल होती जाती है, त्यों दी त्यों उसे 
अपने कुटुम्ब, जाति,"-समाज और देश का सुख-दुःख अपना दी सुख- 
दु.ख मालूम दोने क्षमता है। यदि कोई ब्यक्ति यह द्वावा करे कि मैं उन्नत 
हूँ, पर यति उसकी दृष्टि हमें उस ठक ही मर्यादित दिखाई दे, कुठम्ब, 
आति,समाज या वेश के दुःख-सुखरों से वद्द विरक्त, उदासीन या क्ापरवाह 
बजर झाये,तो समझना चाहिए कि या तो उसे अपनी उन्नति हो जाने का 
अम हो गया है या वह उन्नत होने का रवॉम बनाता है। अजुभव इंके की 
चोद कद्दता है कि ज्यों-ज्यो मनुप्य की मनुष्यता का विकास होता जाता है, 
स्‍्यों-व्यो उसे कऋमशः अपनी जाति, समाज, देश, और मलुष्य-जाति और 
क्म्स को भूत-मात्र अपने ही स्वरूप देख पद॒ते हें, वह उनके दुःख-सुझ को 
उसी तरह अनुमब करता है जिस तरह स्वयं अपने सुख-दुःख को । यद 
बुध्ख की अलुभूति दी समाज-सेवा क। प्रेरक है । जबतक मनुष्य का हुदप 
अपने कुद्म्ब, जाति, समाज, या देश के दुःखों को देखकर दुष्ित नहीं 
होता, तल तक उसे उनको सेजा करने की सब्यो हच्छा नहीं हो सकती। 
यों सो दुनिया में पेसे छोगों का टोढ़ा नहीं दे जो मान, बयाई, प्रशंसा, 
छमः आदि के खोभ से समात-सेवा कहने में प्रधस होते हैं,पर उसकी यद् 
सेवा सब्चो सेवा नहीं होतो। इससे म उस समाञ्ष को ही खण्चा काम पढहुँ- 
काता है, स्का उसे ही सेवा का कद मिक्ष पाता है; सचछी खेला का 


ऋछ० स्वतंत्रता की ओर 


मूल है दुया-भाव | दया मनुष्यत्वथ के विकास को झब्तिम खोड़ों दे 
शुयाभाव निरयंलता का चिड्ध नहों, असोभ स्वार्थ-स्थाग और भोर कष्ट 
सहन की तेथारी का प्रतीक है। 

हस विवेखन से हम इन नतीजों पर पहुंचे कि समाज-सेवा मनुष्य 
का कश्त ध्य है--सामाजिक हो नहीं व्यक्तिगत भी। समाज-सेवा को 
औरणा के लिए समाज के दुःखों को अनुभूति होनी चाहिए। जिस 
मनष्य के अन्द्र मनुष्यता नाम को कोई वस्तु किसो भी अंश में विश्य- 
मान्‌ है, वह समाज के दुःखों को जरूर अनुभव करेगा। मनुष्य का 
दया-भाव जितना ह्वी जाग्रत होगा, उतना ही अधिक वह समामञ को 
सेवा कर पायगा ।* 

अब हम हस वात का पिचार करे' कि समाज-सेवा क अर्थ क्‍या 
है ? समाज-सेवा का अभिप्राय यह है कि उन छोगों की सेवा जिन्हें 
सेवा की अर्थाव सहायता की जरूरत द्वो, उन बातों की सेवा--उन बातों 
में सहायता करमा जिनको कमी समाज में हो, जिनके अभाव से समाज 
दुख पाता हो, अपनी उत्नति करने में, असमर्थ रहता हो | जिस समाज 
के किसी व्यक्ति को किली बात का दुःख नहीं है, जिस समाज में किसी 
बात की कमी या रुकावट भहीं है, उसकी सेवा कोई क्या करेगा ? डसकी 
सेवा के तो कुछ मानी द्वी नहीं हो सकते । हाँ, यद्द दूसरी वात है कि 
आज भारतवर्ष ही नहीं, तमाम दुनिया में कोई भी समाज ऐसा नहीं 
है, जो सब तरद्द से भरा-पूरा हो ओर इसलिए प्रत्येक समाज की सेवा 
करने को घुरी तरह आवश्यकता इन दिनों है और शायद सृष्टि के अन्त 
तक कुछु-न-कुछ बनी हो रहेगी । सो समाज-सेवा का असली अर्थ यही 
हो सकता है कि दलित, पोढ़ित, पतित, पंगु, दुखी, निराधार, रोगी, 
दुर्ष्यसनी, दुराचारी और ऐसे ही ल्ोगों को सेवा। सेवा का अथ॑ है 
जिस बात की कमी उन्हें है, उसको पूर्ति कर देना । दूसरे शब्दों में कहें 
तो समाज में ऐसे कामों की नोंच डालना जिन्हें हम झ्ाम तौर पर 
कुरीति-निवारण, पतित-पावन, परोपकार और दयाधम के काम कहा 
करते हैं । सेवा को एक और रीति भी है। वह है समाज-व्यवस्था में 
परिवर्तण; सदी साने में समागता की शुलियाद पर समाज को कायस करना। 
अयक्तिशत सेवा से भिन्न यह सामाजिक सेवा हुई। इसके सम्बन्ध में 
सूसरी जगह विदवेखन करेंगे । 

अऋष हम अपने देश के सेब्य समाज की झोर पृक दृष्टि ढार्ू । यों 
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दश को प्राकृतिक सुम्दरता, इसकी शस्पश्यामत्षा भूमि, प्रश्यक्ष अनुभव 
“में आने घाले पढऋतुश्नों के आवागमन और वैभव, उसकी ऐतिहासिक 
रज्ज्वल्वा, उसको घार्मिक महत्ता, उसको विद्याम्यसन-पराकाष्टा, उसकी 
शूरघीरता आदि की विरुदावल्ली गाने का यह स्थान नहीं है। पर उसके 
इन्हीं गुयों ने उसे विविध भाषा, वेश-भूषा और विशेषता रखने वाली 
जातियों की एक नुमाहश यना रखा है। हसका उसे अभिमान दोना 
चाहिए | उसका जन-समान्न विविध है। उनसे वह उसी शरद शोमिश 
होता है जिस तरद्द यहुरंगी फूलों से कोई उद्यान सुसज्जित और सुरं- 
घित होता है। पर आज यह फुक्षवारी मुरमाई हुई दिखाई देसी है । 
जीवन-पानी न मिक्षने से जिस तरह फूल्मों क पत्ते और पर्खु रियां नीचा 
सिर करके झुक जाती हैं उसी तरद्द जीवन के अभाव में हसका जन- 
समाज नतशिर द्ोकर अपना अभागा मुख दुनिया को म दिखाने को 
चेष्टा करता हुआ सालूम होता दै। अपने अ-कर्म या कुकर्म से प्राप्त 
परिस्थिति-रूपी राचसी के भोमकाय जबढ़े में बह अ्सहाय-सा छुटपटाता 
हुआ देख पढ़ता है। तेज की जगह सेज, ज्ञान की जगद्द मौखिक मान, 
धर्म की जगह घन, ससमाज-सेवा की जगह बव्यक्ति-सेचा--गुक्लामी--की 
उपासना में यह क्वीन दिखाई देता है । वह रोगी है, उसका शरीर, मन 
श्रात्मा तीनों रोग-प्रस्त हैं--विजातीय वस्तुओं से अ्रष्ट होते आ रहे हैं। 
बह पंगु है, उसके पांव लड़खड़ाते हें-"-खड़ा होने की कोशिश करते हुए 
पेर थर-धर कांपने लगते हैं। वद्द पतित है--पिछुडा हुआ दहै--उसमें 
दुब्येसन, दुराचार, अन्यान्य कुरीतियों का भड्ठा है। ्यतणव वह सेब्य 
है। उसके विद्यान्‌ ओर शिक्षित श्लोग अपनी विद्या और शिक्षा का उप- 
योग व्यक्ति-सेवा, धनोपाजंन या अपने चुद्ध सुख-साधनों की इढि के 
सिपु करते हैं। उसके धनवान्‌ सट्टेबाज़ी, कक्ष-कारखाने-बाज़ी ओर सूद-, 
ओरी के द्वारा जाम में झोर अनजान में गरीबों का घन अपने धर में 
खाते हैं---गरीबों को अधिक गरीब बनाते हैं, खुद अ्धिकाधिक नी 
बनते जाते हैं ओर फ़िर उस धन का उपयोग 'दाण! की अपेक्षा 'भोग! 
में अधिक होता है। “दान! भी वे घर की वृद्धि के किए, घर्म की स्थिति 
के क्षिप्‌ नहीं, बल्कि धर्म के 'उन्माद' के किए, धर्मभाव से, पर धर्म- 
ज्ञान के अभाव-पूर्यवक देते है। उसके सक्षाध़ीश समाज-सेवक बनने और 
कहकाने में अपनी मान-हालि समझते हैं---'विष्सु-पद्‌! के अम को दूर 
करना उन्हें श्र्मिय, शायव्‌ असड्ा भी मालूम होता है । 'प्रभु' शब्द से 
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संबोधित होने में थे अपना गोरथ मानते हें--हसमें परमेश्वर का अप- 
सांग उन्हें दिखाई नहीं देता। उसके किसान, उसके अक्दातता, उसके 
खस, उसके भोकेन्माले पापमीर सपूत, बेक्षों को गोदध्मोदकर---ठनके 
समय ज्यादती कर-करके, खुद सारे समाज के बेल बन रहे हैं। ऊृत्रिय 
तो समाज में रहे दी नहीं । उनकी मूँ छू कद गई । उसकी तखवार देवी 
के सामने ग़रीव मेमने पर उठकर झपणा जन्म साथंक करती हैं। उनकी 
बब्दूके निर्दोष दविरत, कोबे, बटेर, बहुत हुआ तो सूभर या कहों-कहदों 
बीते के शिकार के लिए उठती हैं । आस के 'रक्षण” की जगह 'भशव्य! 
रच्दें सुविधाजनक धर्म मालूम होता है। मारने में छिपी हुई 'मरने की 
की तेयारी' को फिजूल समसककर, शत्र पर भदधार करने के च्ापशिमय 
सार्थ को छोड़, उन्होंने बकरों और द्विरिशों के मारने का राजमार्ग स्वीकार 
कर जिया है। जथीनयुग का लव सम्देश---'मारना नहीं, पर मरना! 
डन्तके कामों तक कभी पहुँचा ही नहीं है। यवि पहुँचा भी हो तो उ्तकी 
स्यृक्ष बुद्धि उसके सूचम पर शुद्ध शौय्यं को भ्रदण करने की तैयारी 
नहीं दिखाती | उमका एक भाग डाके डालने और लूटने को ही कात्र- 
चर समझ रहा है, ओ कि वास्तव में कापुरुष का धर्म है। उसका 
सझुख्शी-मण्डक्ष--राजकाजी क्वोग--सरसस्‍्वती के प्रतीक, कल्लम का उप- 
योग सरस्वती की सेवा में नहीं, बल्कि भोले-माले, अनजान स्वोगों की 
गर्दन पर छुरी फेरने में करके 'कलम-कसाई' के पद पर प्रतिष्ठित होने 
की भ्लिद्धि पा चुका है। उसका माहमण-वर्ग 'शिक्षक” की जगह “मिक्तुक' 
और 'डपदेशक” की जगद सेवक'--गुलाम--बनकर “ब्रह्म जानातोति 
शाहाय:? आनन्द अद्मश्यो विद्ान न विभेति कदालण” पर शोकमय और 
करुशासय माष्य किख रहा है। 'शाम' को जरगद 'स्थान-पान! और 
« स्थाग” की जगह “भोग ने से की दै। पूर्वजों की पू जी के थे दिवालिये 
बंशज हो गये हें | बुजुगों की विरासत के ये कंपूत वारिस अपने को 
झावित कर रहे हैं। जन-तिश्स्कार और निरादर के भागी धोकर अपने 
लिव्याभिमाम-रूपी पाप का फल भुगतते हुए दिस्वाई देते हैं। “नेता” के 
पद से उलट होकर ये 'चर्म-बविक्रेसा! की पंक्ति में जा बेठे हैं। इस प्रकार 
आज इस देश का अन-समाज 'विदेक-प्रष्ट' ऋतपुनण 'शतमुख पतित” 
दिखाई देता है। मद हे इस समाज का नम्न---भयानक चित्र! जब 
कसका यश कृष्ण-शित्र आंखों के सासने खड़ा होता हे, तो सल“्भर के 
शखिए मेरी भाशानादिशा और आस्शिकता डगमजाने क्षमसी है । पर, मैं 
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केखता हूं कि इस सयानकता के ऋन्‍्द्र भी आशा को, प्रकाश की सुददा- 
थनी किरण हैं। 

अह सिर मैंने इसलिए नहों खोचा कि इससे यद्धां की दबी हुई, 
पर आशा की उस्सुक आत्मा, भयभीत अलपुथ निराश हो जाय । सह तो 
इसलिए खोचा हे कि हमारी मोह-भाया, हमारी अम-निद्दा दूर हो जाय; 
दम अपनी सश्ची स्थिति को उसके लग्न, अकृत्रिम ओर भीषण रूप में 
वेख लें, जिससे उसके प्रति हमारे हृदय में ग्लानि उत्पन्न हो। यह 
स्कासि हमें दुःस्थिति को दूर करने की, वूसरे शब्दों में समाज-सेवा 
करने की, प्र रणा करेगी। 

अब हमारे सामने यह सवाल रह जाता है कि अपने इस सेब्य 
समाज को सेवा किस प्रकार करें ? सेवा का प्रकार जानने के पहल्ले हम 
यह देखना होगा कि इस देश को किस सेवा की ज़रूरत है। दूसरे शब्दो 
में हमारे समाज में इस समय क्या दोष हैं, या ख़ामियां है, जिनके दूर 
दोने से समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता दै। में जहां तक इस 
पर विचार करता हूँ मुझे सबसे बढ़ी कमी यहां तेज! को दिखाई देसी 
है, जो कि मेरी समझ मे सब अ॒टियों की जननी दै। पुरुषाय तेज का 
पूसरा नाम या ख़ास अंग है | जब से हम पुरुषार्थ से नाता तोढ़ने गे, 
तब से हमारी विपत्तियां और हमारे दुःख बढने लगे । किसी समाज के 
सर्वाज्न-सुन्दर और सर्वाह्ष-पूर्ण होने के किए हतली बातों की परम आाव- 
श्थकता दै-- (१) भिक्ष-भिन्न जातियों में ऐक्य भाव दो, अर्थात्‌ सब एक- 
बूसरे के द्वित में सहयोग और अदित में अ्रसदहययोम करते हो, (२) कोई 
कुरीति न हो, (३) अनाथ ओर निर्घभ तथा पतित ओर पिछड़े हुए 
लोग न हों, (४) अन्याय, दुभ्यंसन और दुराचार न दो । यदि किसी 
समाज में इसमें से एक भी त्रुटि हो तो मानना होगा कि वह उन्जत 
नहीं है भोर सेवा के योग्य है । 

यदि हम झपने समाज की कमियों पर विचार करें तो कम-से-कम 
इतमी बातों पर हमारा ध्यान गये बिना न रहेया--(१) हिन्दू-सुलक्ष- 
मानों का अन-्सुटाव। (२) भछूत मानी जानेबाल्ली जातियों--भंगी, 
अमार आदि के साथ दुम्यवदार, छूमे, आम कुओों से पानी भरने, मंदियों 
में उन्हें भाने देने झदि मनुष्योणित सामराख्य अधिकारों से उन्हें बंचितः 
सकना (६) किसान, मज़दूर के मात्र से पदिच्चित तथा कुछ भन्‍्य 
आसियों और बसों का पिलकम दुआ रहनता। (७) अनाथ झरेर विधंग' 


र्घ्छ स्वतंत्रता की ओर 


विजवाओों और विद्यार्थियों की क्रिक्ष-रक्ष, ओर सरण-पोषण का प्रबन्ध 
न होता । (५) नशेव।ज़्ो ख़ासकर शराबखोरी ओर वेश्या-हइसि का 
प्रथक्षित रहना (६) असत्य-साषण, दम्भ, दरायाज़ी, बेईमानी, स्यसि- 
चार, अन्याय आदि दुगु णों भोर दुरायारों का अस्तित्व (७) बाल- 
विवाह, जुदू-विवाह, विधुर-विवाद्, विधाह में गालियां माना, दहेज देना 
तथा कम्या-विक्रप आदि अनेक अशास्त्रीय रूढ़ियों का प्रचक्षित रद्दगा, 
मृत्यु के बाद जाति-भोजन-सम्बन्धी अनेक कुरीतियां । (5) सई बाजी, 
रिश्वतखोरी, नज़राना, बेगार, साहूकारों की किसानों पर ज्यादती, 
कल्ष-कारखाने वाज्नों को भज़दूरों पर ज्यादतो, स्षाधारियों की प्रजा पर 
ज्यादती, चोरी, डरती, खून आदि जु्मों का होना। (६) मन्दिरों, 
मसजिदों, उपासकों की दुग्यंवस्था ओर अव्यवस्था, पुजारियों, महस्वों, 
आाचायों की अनोति, अधिनय, मिक्षकों, भिखारियों और पुरोहितों का 
अश्ाम और ज्यादती (१०) रोग, रूत्यु, आपत्ति के समय कष्ट-लिवा- 
रण का समुचित प्रबन्ध समाज की ओर से न होना । (११) सत-शिक्षा, 
सत्साहिस्य, सद॒मं और स्वच्छुता, आरोग्य के प्रचार की ब्यचस्था न 
दोना आदि आदि अब आप देखंगे कि समाज-सेजवा की कितनी 
आवश्यकता दे ओर समाज-लेवा का कितना भारी क्षेत्र हमारे सामने 
पढ़ा है। 

अब हमें इस बात पर वियार करना है कि यह सेवा किस प्रकार की 
जाय ? इसमें सबसे पहली यात तो यद्द है कि जहां सेवा करने की दृथ्छा 
होती है, यहां रास्ता अपने-आप सूक जाता है । फिर भी सेवा के दो ही 
सरीके मुझे दिखाई देते हैं--ध्यक्तितत भोर समाजगत । जहां समाज- 
सेथा की ध्याकुलता रखने वाले व्यक्ति इने-गिने हों; वहां व्यक्तिगत रूप 
से सेवा झारम्भ करणी चाहिए। जहां सेवा की दृच्छा रखनेयाले व्यक्ति 
अधिक द्वों, वहां संगठित-रूप से अथात्‌ सामाजिक-रूप से सेवा का 
भ्यत्म करना चाहिए | यद् समरूगा भूल है कि एक आदमी के किये 
कुछ नहीं हो सकता । एक ही ध्यक्ति यदि चादे तो सारे संसार को हिला 
सकता है। सामाजिक प्रथरण के किए संगठन को भ्रावश्यकता है। संश- 
डल के दो तरीके हैं--एक तो ऊपर से नीचे और दूसरा नीले से ऊपर । 
पर संगठभ ऊपर से नीचे करने का मार्ग, मेरी समक में, सदोष है। 
इमारत पहले बुनियाद से शुरू होती है, शिखर से नहीं | शुद्ध और 
थुख्ता संगठन भीचे से---अनता से शुरू होगा चाहिए । यों शुरूआत 
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अक्षे ही ऊपर के छ्लोगों के द्वारा हो पर नींव तो नीचे से ही उठानी 
चाहिए । 

संशठन के लिए न भारी ठकोसले की जरूरत है न उछुल-कूद की । 
श्रावः हर गांव में पंचायत होती है । जहां न हो वहां वह क्रायम की 
की जाय । जहां हो वह उसके काम की जांच करके जो श्रुटियां दो के 
सुधार दी जाय॑। पदश्चायत का मुखिया चुना हो भोर चुनाव की योग्यता 
घन, सत्ता या वैभव नहीं, बल्कि सेवा और सैवा-क्षमता हो । कागज़ी 
कारंवाई क म-से-कस हो, विश्वास, भ्रेम और सहयोग के भाव उसकी 
कारं बाई में प्रधान हों । पंचायत की बहुमति के फेसलों या मियमों को 
सब लोग सासे और उत्त पर अमस् कर । जो बिसा उचिस कारण के न 
मानें, न अ्रम्ष कर, वे अपराधी समझे जाय॑ और पंचायत उन्हें यथा- 
योग्य दरड दे । पर, हर बात में औदचित्य का ख़याज़् रहे, न्‍्याय-अम्याय 
का पूर्ण विचार रहे । ऊपर जिन सेवा-तेत्रों या त्रुटियों का जिक्र किया 
गया दै उनमें एक भी ऐसी नहीं दे जिसका समुचित प्रबन्ध वे पंचायतों 
न कर सकती दरों । बात यह है कि हमारे पास सेवा के सब साधन मोजूद 
हैं, धन है, शक्ति है, संस्था भी है, नहीं दें वे आंखें जिन्हें यह दिखाई 
दे सके । यदि हमारे मन में समाज-सेवा की ज़रा भी इच्छा पेदा हो 
जाय तो हमारी इन्हीं भ्रांखों से हमें ये सब बातें करतक्ञामलवत दिखाई 
देने लगे । 

पंचायतों का सबसे पहला काम यद्द धो कि थे अपने गाँव की 
कमियों, अभावों की जांच करे' भौर उनमें जिस बात से जिस दल या 
यर्ग को सबसे ज्यादा तकद्षीफ़ दोती हो उसके प्रबन्ध को सबसे पहले 
अपने दाथ में ल॑ं और उस काम के लिए गाँव में जो सबसे योग्य 
पुरुष द्वो उसके जिम्मे वद्द काम दें। पंचायत का एक कोष हो । हर 
कुटम्ब की शक्ति देखकर उसके लिए चन्दा किया जाय । पूर्वोक्त बातों 
में मुके किसानों की दरिव्रता, अछूतों की दयाजनक स्थिति, अ्रभाथ और 
निर्धन विधवाओं और विद्यार्थियों की दुरवस्था, भौर हिन्दू-सुसक्षमानों 
का मन-सुटाव थे सवात्ष सबसे ज्यादा ज़रूरी मालूम द्वोते हैं। पंचायतों 
को चादिए कि पहले इन पर ध्यात दें । 

किसानों की दरिद्रता मिटाने के लिए तीम काम प्रधानतः करने 
होंगे। साहूकारों और राज-कर्मंचारियों की लूट से उसकी रक्षा झौर 
बरसे के द्वारा अयथति मौसम पर कपास इकट्ठा कर उसे खुद दी लोड, 


श८३ स्ववंशता की आए 


झुनक ओर रूस कातकर सभा अपने शांव के जुल्ादे ले कपड़ा बुनवाकर 
पहनने की प्रेरणा के द्वारा उनको फुरसत के समय में कुछ झ्रामदनी का 
साधन देना, ओर बेगार-शजराना की प्रथा मिटवाने का उद्योग ऋरणा । 
अछतोद्वार के किए छुआ-छूत का परदेज न रखना, कुओों से उन्हें पानी 
अरने देजा, सख्दिरों में जाने देना और मदरसों में पढ़ने देना, आदि 
सहु्तियत करनी होंगी । अनाथ और निर्धल विधवाप्मों और विद्यार्थियों 
में धार्मिक और भौद्योगिक तथा चरखा झादि की शिक्षा का प्रवन्ध करना 
होगा और जब तक थे इजावद्धम्धी न हों तब तक उनके भरगण-पोषण 
की ब्यवस्था पंचायसी फंद से करना । हिन्दू-सुखद्षमान आदि भिश्ष-भिश् 
धर्म की अजुयायी जातियों में मेज-मिक्लाप रखने के खिए एक दूसरे के 
आर्भिक रिवाजों के प्रति आदर और सदिष्युता रखने के भावों का 
प्रचार करना ओर अपने-अपने धर्म के शुद्ध, उचछ, डदार सिद्धारन्तों के 
प्रेमपर्यक शान-दान का अवन्ध करना--ये काम करने होंगे । 

झब सवाल यह रद्द जाता दे कि हस कास को कौन उठावे ? इसका 
सीधा अवाब दे यह जिसके भन्त में सेवा करने की पे रणा द्ोती हो । 
ससाञ के दुःखों को देखकर जिसका हृदय छूटपटाता द्वो वही सेवा 
झरने के योग्य है, बही सेवा करमे का अधिकारी है, बद्द किसी के रोके 
अ्रहीं रुक सकता। जो ओरों के दुःख से दुःख्ो होता हे, उनके दुःख 
दूर करने के लिए त्याग करने और कष्ट उठाने के लिए तंयार रहता है, 
खमकता चाहिए कि उसकी आव्मा उन्नत है, और मानना लादिए कि 
शही समाज-सेवा का अधिकारी है | ये क्ोग समाज के क्षिए भादरणोध, 
धूज्य, समाज के सहयोग के सर्यथा योग्य होते हैं। ऐसे सज्न सब 
समाज में थोढ़े-बहुत हुआ करते हैं। इसारे समाज में भी ऐसे महानु- 
भाव हैं, उन्हीं को मेंने ऊपर 'हस सयानछता के अन्दर भी आशा को, 
: प्रकाश की सुद्ावनी किरण कटद्ा है। उन्हीं के प्रयत्न पर इसारे 
समाज का कल्ययया अवज्भम्बित है। दे यदि इचे-गिने हों तो खिस्सा नहीं | 
एूुक दीपक अनेक बरों के दीपकों को अ्रध्यक्षित कर सकता है--तहीं, 
सारे भूसणदल को प्रकाशित ओर दीप्तिमय कर श्कठा है । पुक कवें ते 
भारत में अपूर्व स्री-संस्थाएं खोल दीं, एक बुकरदी वाशिंशटश ने सारी 
लिप्मो जाति का सिर संसार सें ऊँ ला कर दिया, पूक माझवोयजी ने एक 
अदा हिन्दू-विश्वविद्या्य खबर कर दिया, पु दयातन्‍्द ने हिम्दू-आडलि 
में आदुसुत चेतना -उत्पनक्त कर दी, एक विज्कक ने अारतोय राजवीतिखं 


मनुष्य, सम्रालज और हसास कत्तेज्य. २८७ 


-अल्षयज्ञी मचा दी, एक गांधी ने संसार को मवीन प्रक्राश से आल्ोकित 
कर दिया, पुक विवेकानन्द और पुक रामतीर्थ ने युरोप ओर अमेरिका में 
हिन्दू-जमे की कोर्ति अमर कर दी । यह न सोचिए कि जब तक आपके 
पास बढ्की सारी संख्या न हो, दफ्तर मे हो, अमला न हो, तब तक 
, आप कुछ सेथा भहीं कर सकते । कार्यारस्‍्म के क्षिए हल ठकोसलों की 
विस्कुक्ष ज़रूरत नहीं होती । यदि आप में से एक भी व्यक्ति अपनी 
शक्ति और प्रेरणा के असुसार छोटा भी कार्य चुपचाप करने क्गेगा तो 
उसकी ढोल और बनयादी सेवा के आगे बीसों व्याख्यानों, लेखों और 
प्रस्ताथों का कुछ भी भूल्य नहीं है । एक सिस्टर निवेदिता मे कलकतते 
की गन्दी गक्षियों को सुबह किसो को न मालूम होने देते हुए साफ़ 
करके जो सेथा की है, सत्याप्रहाक्रस के कितमे हो क्लोग पाजख़ाना साक॒ 
करके अछुतों को समाज की जो सेवा कर रहे हैं, गांधीजी रोज चरखा 
कातकर भिरम्न किसानों को, और लंगोट लगाकर वस्त्र-हीम समिख्वारियों 
की जो सेवा कर रदे हैं, उसके अभाव में रामकृष्ण मिशन, सत्याप्रद्याध्रम 
ओर कांग्रेस की सेवाएं फीको और निस्सार मालूम द्वोती हैं। सवात्ष 
इच्छा! का है, कसक का है। जहां दर्द है, वहां दवा है। सिपाही न तो 
अभायों की शिकायत करता है, सम बाधाओं को परवाह । वद्द तो तीर की 
तरद्द सीथा क्षय की ओर दौड़ता चला जाता है---म इधर देखता है, न 
उघर । वह “हवाई जहाज्ञ' में सर नहीं करता, वह तो जहां ज़रूरत हो, 
वहां 'दफ़न द्वो जाने के ल्लिए एक पांच पर तेयार रहता है | अ्तयुव यदि 
हम मानले हैं कि दम मनुष्य हैं, तो जिस रूप में हमसे हो सके उसी 
रूप में समाज के दुःखों को दूर करने के उपाय में भर्थात्‌ समाज-सेवा 
में अपना तन, या सन, या धन, या तीनों, छगाये बिला दसारे दिल को 
चैन नहीं पढ़ने को । भोर जिन लोगों का पुण्म इसना प्रबक्ध न हो, 
जिलकी मलुष्यता जाप्रत न हुई है, उनमें समाज-सेवा के लिए झ्रावश्यक 
तेज-पुरुषार्थ का अभाव हो, वे परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभो, 
हमारी शुद्धि को विमल्न ओर हृदय को कोमल कर, जिससे हम अपनी 
जाति, समाश, देश और अन्त को सारी मलुष्य-माति के दुःख को अल- 


भव कर सके' और 
तेजस्विनावभीवमस्तु 
जिससे इम उनको दूर करने में समर्थ हों । 


स्प्यध स्वतंत्रता की ओर 
४; हिन्दूधर्म की रूप-रेखा 

हिन्दू-समाज इस दिलों क्रान्ति के पथ पर है। हस्खास के अआकमण 
ने जहाँ उसे स्थिति-पाक्षक ( (१0752778(7८ ) बनाया, तहाँ ईसाई- 
सभ्यता उसे अपने पुराने विश्व-बन्धुस्व की ओर के जा रही है। इस्लाम- 
यद्यपि एक ईश्वर का पुजारी और आतृ-भाव का एष्ट-पोषक है, तथापि 
भारत पर उसके आाकमणका री स्वरूप ने हिन्दू-समाज को उससे दूर फेंक 
दिया है । इसके विपरीत इंसाई-संस्कृति अपने मधुर स्वरूप के प्रभाव 
से हिन्दू-लमाज को अपने नज़दीक जा रही है । भिन्न-भिन्न संस्कृतियों 
और जाठियों के ऐसे. लम्पक भोर संघर्ष के समय किसी भी एक संस्कृति 
या जाति का अपने वरतंमान रूप में बना रहना प्रायः असम्भव दो जाता है। 
दोनों एक-दूसरे पर अपना असर छोड़े बिना नहीं रद्दते । हाँ, यह टीक 
है कि, विजित संस्कृति भोर जाति, विजेता संस्कृति और जाति का, 
अधिक अनुकरण करने ल्वगती दै। क्योंकि वह्द स्वभावतः सोचने लगती 
है कि किन कारणों ने उसे जिताया भर मुझे हराया और जो बाहा- 
अथवा आभ्यंठर कारण उस समय उसकी समझ में था जाते हैं, उन्हीं 
का वह अनुकरण करने क्षगतो है---हस इच्छा से कि हन बातों को प्राप्त 
कर और हन बातों को छोड़ कर में फिर अपनी अच्छी दशा को पहुँच 
जाऊँ । 

हिन्तू-समाज और हिन्दू-घरं _ुस समय संसार के किसी धर्म भौर 
समभाअ के असर से अपने को नहीं बचा सकता। यहद्द बात सच है कि 
हिन्दू-पमाज को हिन्दू-धर्मं सेजो ऊँची और भअच्छी बातें विरासत में 
मिक्की हैं, वे और समाजों को अबतक नसीब नहीं हुईं हैं। पर हिन्दू- 
समाज सब तक उन बातों से भ स्वयं काफी ल्ञास उठा सकता है और न 
औरों को काम पहुँचा सकता है, जब तक कि वहद्द खुद उस विरासत को, 
जमाने के मौजूदा प्रकाश में, अपनी आवश्यकताओं के अनुकूत्ष न बना 
ले और अपने को उस विरासत के योग्य न साथित कर दे । हसी काट- 
छाँट, उक्तट-केर या परिवर्तन का नाम है क्रान्ति । हस समय हिन्दू-समाज 
ओर दिन्दू-घर्म के प्रायः प्रत्येक अंग में एक दल्न-चत्र हो रही है, एक 
डयल-पुथल्न मच रही है, और यह उसके वूषित भाग को काट तथा उत्तम 
भाग को पुष्ट किये बिना न रहेगी। आाय-समाज, अद्य-समाज, और 
जिसे आजकल ज्ोग गांधी-मत कहने रूगे हैं, ये सब इसी क्रान्ति के 


दिन्दू-कर्म की रूपरेखा रद्द 


खाक सके हें। भाइए, इसो ऋन्ति के प्रकाश में, इसारो बुद्धि ओर 
भक्ज की अध्वस्‍यकता हमें जिलमी दूर से जा सकती है, इम हिन्यू- 
उर्म वर, यहाँ से यहाँ तक नये लिरे से विचार करें । 

जिस समाज को आज 'हिन्दू” कहते हैं उसे प्राच्षीय काक्ष में आये! 
कहते ये । हिन्दुस्थान का भी प्राचोत भाम आर्वावत था। हिन्तुस्पान के 
परिक्रम सें 'खिस्धु” काम की एक बढ़ी भारी नदी है। उसके रास्ते से 
यजन सबसे पहले भारतवर्ष में आापे। सिन्धु-नदी के झ्ास-पास बसतने 
के कारण उन्होंने भायों का परिचय झपने देशवासियों को 'सिंघु' के मास 
से दिया। प्राकृत-आाषा में संस्कृत के 'स” शब्द का बहुत जगह ह! 
रूप हो जाता है। इस कारण “'सिन्घु” शब्द समय पाकर “हिन्दू! में बदल 
गया। हिस्तुओं के निवास-स्थान भारतवर्ष का नाम भो हिन्दुस्थान या 
हिन्दुस्तान पढ़ गया । 

मद्दर्षि दयागन्द भारत को प्राचीन संस्कृति और प्राचीन जीवन के 
बढ़े प्रेसी और अभिमानी थे । 'हिन्दू” नाम एक तो प्रायोन न था, दूसरे 
बयनों के द्वारा दिया गया था, हस कारणा उन्होंने फिर से प्राचीम शब्द 
“आये! का प्रचार करता चाहा था। झसी तक तो “आर्य! शब्द प्राभः 
डस समाज का सूचक माना जाता है, जो मदर्षि वयानस्द्‌ के सिद्धास्तों 
पर अलना चाहता है। आज भी हिन्दू पुरुषों के नाम के अम्त में प्रायः 
ओ “ली! शब्द ख़गाते हैं, वद्द आय! शब्द ही का अपअ'श रूप है । 

हिन्दू-धर्म आजकक्ष आयं-धर्म, वेदिक-घर्म, सनातन-घर्म झावि कई 
भार्मों से पुकारा जाता है। बोद, जेन, तथा सिख-धघर्म सी हिन्दू-धर्म 
के दी अंग दहैं। आय-घर्म का अथ है भायों का प्रतिपाक्षित धर्म । बेदिक 
धर्म का सतल्व है वेदों में प्रतिपादित धर्म और समातन धर्म का अर्थ 
है सृष्टि के आरम्भ से चत्षा आया और सृष्टि के अन्त तक चला जाते: 
वाज्ा धरम । बाद, जेन और सिख घर्मो को स्वतन्त्र धरम कहने के बजाब 
हिस्दू धर्म के सम्प्रदाय या पंथ कहना ज्यादा साथंक होगा। हिंदू-धर्म को 
अब कुछ कोग सनातन-मानव-घर्म या मानवधर्म भी कहने के हैं । 
इसके द्वारा वे यद्द सूचित करना चाहते हैं कि (१) हिंदू-घर्म, सामास्य 
सआनब-धर्म से खिन्र नहीं ओर (२) समयाजुसार रूपान्तर करते हुए भी 
डसके मूक तत्त्व आदि से अन्त तक अटल रहते हैं। झतएव मेरी राय 
में दिन्दू-घर्म का, दूसरा टीक नाम है सनातनघम । झाय॑-धर्म' वास का. 
से प्रचार अमी बहुत कम हुआ है, और 'वेदिक-घर्म! का प्रचार करने से. 


है. > सहदंत्रण की जोर 


अंग्रारी कुद्धिजेडों' तक श्वोदित ही आठो है। अब कमी इसमें संमये की 
यैकाकर जमे के किले विशेष सिद्धाम्त पर भोरें देंगे की भा उसके दिशो 
अंग को निषिद्ध करार हैने को ज़रूरत पेश अतती है, तथ हमें 'बेंदों” का 
अदारा से बढ़ता है, यदि अमलंगवश ेतें'मे हमार लाथ न दिया 
शो यह सो रुभके अय्यों की शींचातानी करनी पकती है. या निराश होगा 
अरछा हे ।साजकक्ष धत्केफ बाद में जो यदं देखने की प्रधान्‍्सी पढ़ पाई है 
कि थह वेद में हे था नहीं, बह हखी दृसति का परिणास है। फिली जम 
के भूक्षसुत सिंदाल्त था रस्थ जिस प्रकार अटल दोते हैं, जिकाजा- 
आजिश होते हैं, उसी प्रकार उसके जसंप्रभ्थ--फिर ये एक हों था 
अनेक---अट्ख, अपरिचत लीय भहीं होते। हाँ, यह यात डीक दे कि 
अबतक हिन्हू-चम' के सूख-प्रंथ एक प्रकाश से वेद” ही माने गये हैं; 
परन्तु हमें याद रखना चादिए कि प्राचीन चार्वाक, बौद्ध, और जैन तथा 
अर्धाच्चीन सिख-पंथ के शोध वेदों को नहीं भामते हैं--फिर भी वे दिन्दू- 
चर्म के झ्रं तो हैं हो। अतएथ अब 'हिंदू-पस ” को “बेदिक” काम देगा 
खसे संकुश्चित कर देना है, भोश दूसरे धर्म-पंथों के लिए उसका दरवाजा 
रोक देभा है । यह दूसरी बात है कि देदों का अर्थ इस प्रकार किया जाय 
कि शिससे मिक्ष-थिक्ष पंथों के थे विशिष्ट सिद्धास्त था झंश उनमें उसी 
सरहद समराविष्ट हो जाय॑ जिल तरह उसके शथक (धम्म-प्रस्थों में हैं और 
हस प्रकार वेदों की सहिसा क्रायम रक्‍्खी जाय । पर एक तो टिंदू-धर्म 
के मूल तस्यों सें हृतना बल्ष और उपयोगिता है कि वे किसी ग्रन्थ या 
डयक्कि का सहारा किये बिना न फेघल कायम दी रह सकते हैं व्कि 
कस भी सकते हैं, और दूसरे, यदि वेदों में उन यातों का समावेश था 
दीतठो किर ये वेद-विरोधी गये सम्प्रदाय बने ही क्‍यों, और अष तक 
डिक ही क्‍यों पाये हैं ? तीसरे बेदों की भाषा आज सर्वंसाधारद की 
आया से हसनी भमिन्‍ल है, और उत्तका साव तथा शेक्ती हृतनी गूढ और 
फिज्षषट है कि सर्व-साधारण [में डमका घर-घर प्रचार पक असंभव-सी 
चात है। बिना साध्यों के |॥इनफा मतक्षव ही समझे में नहीं आता। 
फिर थे किशी शास्त्रीय अस्थ की तरह व्यवस्यित और क्रमबंद नहीँ। 
बंद दूसरी यात है कि हमारी मावुकता उन्हें अपोरुषैय माने, दमारी 
कद उच्दें सच 'सतविदाज्ों का आगार!' कहे, इंसारी भ्यवहार-बुद्धि 
हस नेशक सम्पत्ति को' भाराधभा करे, पर धर्मे्मेम,धर्म-प्रधार कहता है 
कि अध्य-विरोध टुँतक अर की भंति को मर्था देंत कर दोरे' तो धर्म की 


दिग्यूदा से को: फ़ाकेला ' शक 
औमिकरप फोर उज्जजाफा कफ दो अतमी: आता उमाकक बड़ व्लिकाद पृके 
क्राइम न्पासक ग्रकेडलिक बोल्ट इपतकी हो बरममसा जे कक तक 
ऋम्म- क्रेज गए उयदिक विक्ेष को कम का भ्रक़ांश मजाने आल्कों. के 
समाज की यही हावत हुई हे । 

'दिल्हू! क्षण्द अब सव्ापि इसका स्याधक होना है कि (उसमें जंग 
घोद, सिख सब अपना समावेश करने श्षगे हैं, जम्तु जो खो ढसे शिका- 
हमें की कोटि खौर योग्यद्ा पर पहुंफाना अडूके हैँ के कहुफा निदाश होंगे 
था झुशिकिल से सफ़ल होंगे, यदि हिंदू! शस्त्र कर भरे अस्यद ऋण 
शकखंगे । या सो उसे मामव-घर्म कहें या सनत्तन-घसे । समातम-जमे का 
झड़ अर्थ यदथपि स्ंकुचित हो यया है तय्पपि हिंदू! ख़ब्द की भ्रपेकषा 
डस्सके अं में विसाश-उमढा अधिक है और न बह अ'क, स्यर्टि, देश मा 
समाज से सीमिय ही है। 

यह तो हुई नाम की झार्मात्‌ ऊपरी बाढ़ । अधि इम ओीक्री सार 
थस्तु को टीक-ठीक समर क्षेंगे तो बाहरी बातों के दिए बिस्तर या डल- 
मन का अजछार बहुत कम रद्द जायग्रा । 

यदि हिंदू-घमं के सूल्ल तश्व का ग्रियार कर ते वह साधारण मसयब- 
अमम से मिश्न नहीं मालूम द्ोता | यदि हिंदू-धर्म की ऋचार-पद्धति पर 
क््यान भ दें--केवल्ध तत्त्व को दी देख, तो वह सारे मनुष्य-समाज के शर्म 
का रूथान ले सकता दे। दूसरी भाषा में यों कहें कि एक मनुष्य को शारी- 
रिक, मानसिक, आर्थिक, वो द्धिक, अरत्मिक, साममालिक रफष्ट्रीय, राजमेतिक 
झोर मानवी सब प्रकार की भूस या आवश्यकद्ाओं की पूर्ति की यु जा- 
इश उसमें दे । दिंदू-धर्म का सबसे बढ़ा तक्त्य यह दे कि यद्ध विश्य भेसन्ड 
से भरा हुआ है,--- फिर उसे चादे टेंशवर कदिये, चढ़े सत्य कहिये, 'लाहे 
महा कद्दिये, चादे शक्ति कद्िये, 'चाड़े ओर कुछ--किम्तु यह सारी जड़- 
्रेतथ-रूप सृष्टि उसी की बनी हुई है । सू्-साथारण की भाषर में इसे 
मो कह सकते हैं-«ईशवर सा भारता है और बद छठ-घढ में उपज है । 
शरद दुआ परस प्ृत्य। दुनिया के दश्वज्स्‍्मी या दास शिक अथी तक सत्य 
की धर्थात्‌ दुनिया के मूक की खोज में इसले थारो गहठों बढ़े हैं । का 
घुस के विचारशीक्ष दाशशिकों ने इस बात पर विकार किया है कि सलुब्ण 
क्या है, वह क्यों प्रेदा हुआ है, वह -कहां से झप्रया हे, ऋदां कामस्स, 
दुनिया से उसका कदम फकन्घ दै, दुनिशा के ऋति सका कस कतेस्म है, 
ऋताप्प को छोर इम्र की ऋषि को किफनने पेदा किया, इसका सूक्ष क्‍या 


श्ध्श “फदसंग्रेता की कोर - 


है, उसके अति मशुष्द का क्या कर्त्य है, जाति। हिंदू-घर्म में इस विचारं- 
साहित्य का बम है दर्शन-प्रंथ या भमन्मंथ ओर विदयार-तथ्यों का भाव दै 
जी हिन्दू-समाज सें चरम” शब्द प्रायः छः अथों में 

(क ) परम सत्य----मेसे, इंश्वर, या आत्मा या चेतम्य है और 
यह सब में फेजा हुआ है । 

(१ ) परम सत्य तक पहुँचने का साधन---जैसे, प्रादी मात 
के अति आत्म-माव रखभा--सबको अपने जैसा सममंभा--अरहिसा; 
महायर्थ, सत्य, अपरिभ्रद, अस्तेय, आदि का पातम | 

(३ ) कर्तेब्य---जेसे, माता-पिता की सेवा करना पुत्र का धरम है, 
पद़ौसी हर और दीन-दुख्ियों की सहायता करना या प्रतिशा-पालन मनुष्य 
का धर्म है। 


(४) सत्कर्म या पुण्य अथोत्‌ सत्कर्म-फल्ल--जैसे, दाम देने 
से जर्म होता है 

(९ ) स्वभाव या गुण-विशेष--बहना पाती का घममं है, उदगां 
पस्षियों का धर्म दै, मारता विष का धर्म है। 

का! ) घर्मे-मन्थ--दमारा दिग्दू-धर्म है, या ईसाई या मुस्यिम 
धर्म है। 

अब आप देखेंगे कि 'जर्म' शब्द केसे विविध अर्थों में स्यवहृत होता 
है। इससे हमें दिंद-समाव और हिंदू-जीवन में धर्म शब्द की ्यापकता 
का पता क्गता है। हससे हमें हस यात का भी जान होता है कि “थर्मा 
के विषय में हिंदू-लमाज में क्‍यों इतनी विचार-मिम्नता तथा विचार-अम 
है । कोई पूजा-अर्चा को ही धर्म मानता है, कोई गेरुए कपड़े पदमने को 
ही धर्म साथ बेठा है, कोई खान-पान, व्याह-शादी सत्यु-मोज को हो 
शर्म मान रहा है, कोई जप-तप को घर्ज समझता है, कोई स्तान-ध्यान 
को और कोई परोपकार, आति-सेवा और देश-सेवा को धर्म समझ रहा 
है। इन सबका भूल है 'घम शब्द की इस व्यापकता में । गर्भाघान से 
खेकर मत्यु और मोक्ष प्रापत करते तक हिन्दुओं का सारा जीवन इसी कारय 
चर्म-मय माना जाता है। धर्ंतरव, घर्म-पालन के नियम, सामाजिक, 
आर्थिक, मेतिक और राजमैतिक तथा स्वास्थ्य और शिक्षा-सम्बन्धी सम 
प्रकार के सिद्धाल्ल और नियम हिन्दुओं के महाँ घर्म-नियम हैं। 

हिन्दुओं के जीवन में 'घममे! को हतनी ध्यापकता को देखकर हीः 


हिल्बू-बर्स की ऋसरेखा श्र 
यतः अम्युदय-निश्रेयस-सिद्धि: स धर्से:। 
।. भ्र्याद जिसके हारा मनुष्य को सब प्रकार का सांस्मरिक सुकन्‍वेभव 
शास्त हो और उसके परचात्‌ तथा साथ ही इंस्वरी सुख-शान्ति भी खिल्ले 
झा़ी का ब्रास दे धस । सरक भाष में कहें सो जिससे खोब-परकोक दोनों 
सर्ध, वह भर्म है। हस व्याख्या में घ्म-तरव, घर्म-शास्त्र, भीति-निवरम, 
उवसस्प्य-साधन, शिक्षा-विधान, राज तथा सप्राज-नवियम सबका भज्ती- 
आंति ससायेश हो जाता है | वर्तमान हिम्द-समाल को ध्यान में रखकर, 
श्राधुनिक काछ में, झोकसास्य तिक़्क महाराज ने 
प्रामाण्यबुद्धिवेदेशु उपासनानामनेकता । 

झर्थाव जो बेद को मानता दो, अनेक देवी-देवताओं को उुपासणा को 
खानठा हो, आदि व्यास्या हिन्दू की की हे। यह-भ्थाकया एक प्रकार से 
झााजकल्ष के संकुचित सनातन-घर्मी कहे जाने वाले हिंदू-धर्म की हो जाली 
है। इसमें सिख, जेन, बौद्ध आदि तो दूर, एक तरह से आम-समाजी भी 
गहीं ऋा सकते । 

दूसरी ब्याक्या देशभक्त श्री सावरकर ने की है। इसके अलुसार 
कैयक्ष वही मलुष्य हिंदू कहा जा सकता है जो भारतवर्ष को अपनी 
अम-भूमि और मातृ-भूमि मानता हो | क्ोकमान्य की ब्यास्या स्रे ठो यह 
काधिक व्यापक ओर हिंदू-समाज की वर्तमान आवश्यकताञों के अनुफूझष 
है। इससे हिन्दू-समाज के भिल्म-भिन्‍न सम्प्रदायों में एक हिम्दू-भाय 
की जद जमेगी । इससे वर्तमान हिंदू-समाज के संघटन में तो सहुल्िमत 
हो लाग्गी, परन्तु हिंदू-धर्म के अ्रसार और हिंदू-समाज के विस्तार में 
आद्यायता भ मिलेगी । हमें हिंदू-संघटन हस बात को क्षय करके करता 
है कि हिंदू-धर्म से श्थियी का बच्चा-वच्चा ्ाभ उठाये | हलके लिए 
मरी राय में और भी स्यापक परिभाषा की झावश्यकठा है। वद ऐसी 
हो जो कि दिंवू-धम का रहस्य, महत्त्व ओर सिद्धांत भो इमें समझा दे 
और हमारे सवंतोमुखी विकास में हमें सब तरह सहायता दे। ऐसी पृ 
डपाख्या में आज हिंदू-विचारकों की सेवा में उपस्थित कर रहा हूं । मेले 
परिभाषा यह दे कि हिंदू वह हे जो हम पांच सिद्धांतों को मानता हो-७ 
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(२ ) सर्वे-भूत- 

( ३ ) पुनक्षेन्म 


किए बह पाहें किलो बेंश और देश में रुदेता हो जौर €दि किसी 
कम्द यो गुर की अमिता ही। 
'.  सर्ज क पू्लॉक चुछों रूदों को सथा पू्योंसि प्याख्या की हमे दो मार्भी' 
में बा सकते के-- 
* (१ 3 चर्-सत्मं॑ और (९) पघर्माचार। पंहले आन में तर्क 
चिशय जीर सत्वमंगशंय कित्र! आता है और दूसरे सात में इसके पासंन 
के विधि-विधान यतायें से हैं। पंहंखां विश्वार का विषय हैं, दूसरे 
आचार का । ये हे कहें कि बहस! सामे शंचय शिंबर करत हे और दूसरा 
इस तक बहुंचने के मांगे को उपाय धसतता हैं । इस सभन, या साथ्ये, 
दा सरव-मिंश्ञ॑य था जंसेनविचार से जहाँ #क संस्यन्य है, संखार के समर 
जलैनांसों में तथा दिंदूधर्म के मिलम-सिश्म ऑश-हूप च्-पन्‍्थों तें आग: 
कोई भह नहीं है। जैसे मरुष्म का खत्त्य दे पूर्शता को आस करेणा--- 
इसका विरोध किसी घर्म-मत में न मिल्लेगा । यद्द हो सकतो हैं कि माँषा 
जंदींगभेदी हौ--पह भाव यहीं मिलेगा । जैसे हिंदू हसे कदेगा, मोक्ष 
ब्रांत करना, सेककत्कार करना, इृश्ञर-संवरूप ही जाना, स्थितप्रक्ष हीगी, 
अद्षारवे को आतं होगा, केचलंज---निर्वाश था जिनत्व आस करणा अथवा 
झंगी हो जगा अरदि | हल झंचन को पहुंचने का साधन है--पविश्र 
खोंब् ज्वतीत करना, पूसरी भावा मैं कहें शो शुक्ों को बढ़ाना, शर्ियीं 
को बढ़ाना और दीषों की सथ्था कमओरियों की के कर डासखमा। था थीं 
कहें कि अपसा विद्वार और अपनों सेया छोड़कर दूशरों का विचार और 
सैंका करते रहभा । इंसे भाप चोदें जर्भाच्चरण कदिये, तप किये, कैश 
और ल्ाज-सेयां कंदियें“--कुछ भी कदियें। कहने का सार थह कि सभध्य 
के कफव के संम्यन्य में, ऋम्तिभ् स्थिति के विषथे में, विविध धर्म-मेर्ती 
मैं, भोधो-गेई के असतिरिष्ंके मार्ष-मेद्‌ भहीं दे और भ उसके मुर्ूष सायच*-- 
रंजि-ह॥--कें विषय में ही खाल अ्शशांध-मिद्र हैं। सम्तध्य, स्थान और 
अंधशेब्य स्थिति जब कि एक है, हलके स्वरूप-्वर्शन में चादे रष्टि, रुख, 
जॉन्‍्यंर्ता, अबस्थो आदि के मेंद सै कुछ भेद हो---बंहां तक पहुँचने का 
राज-द्वार जब कि एक है---फिर उस तक ले आने बांस धोटे-बड़े टैढ़े-मेढ़े 
शस्ते चादे अनेक हों--तब पम्य-मेद और घहं-मेंफ रह कहाँ आता है | 
वह रहता है तत्त्य-मेद में नहीं, अत्यार के जक्ोपाओ मैं! 
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कि्यूनाजे जद सब्रें' कहा शिक्ान्त औै-- 
सर्व अस्चिदं तह। रकनेबादितीकम। सोट हम । 

क्यतदि कह सत्र विश्य वहालय---्येकक सथ है। वह खक में कक 
रूप से व्यप्त है। में भी वही या उसी का अंदा हूँ; जम-साकारण इसी 
कहे आत्म! या इंशवद खहते हें! बुद्धि ओर चाचरदा के ह्वासा इस सत्य का 
शाहुआन कमा जनुष्ण का स्वभाय-बर्म है। यद हुआए समुण्य का अधयप 
इसीफा भाम दे मजुप्यस्द धाष्त क्रणा। जनतक मनु इस अयस्का 
को नहों प्रश्त होता बह अपने दिख और दिखाग--ऊाचार और विश्वार 
के हवारा यह कहीं अनुभव कर केला फि भ्रतमा ही प्रश्लाकमा दे--औीक- 
बात का सुख-दुःछ मेश सुसा-दु आह है, उसके मुख दोष मेरे युण-योक 
हैं, झनको सबस्तता-निर्यक्षका भेरी सवक्षता-नियंशसा है, रथ तक वह 
छापने खच्षय, शर्णाव्थ या मनुच्यत्व से दर है। 

दिव्दू-धर्म का दूसरा वढ़ा सिद्धास्त है--- सब भूतत-दित' । बह हिन्दू 
को उसके ध्लेय तक पहुंचने का द्वार दिखाता है। इसका भर्थ है-आखि- 
मात्र के द्वित में खभे खबा अर्थात्‌ जो दिग्दू हर मनुष्य का--०फिर बह 
किसी भी जात-पांश या देश का हो---सदा सजा आदेशा 'भोर करेगा, 
आपने भछ्ते से अड़कर भर पहले वूसरे का भञ्ञा बाहेसा झोर करेगा, को 
वशु-बत्ती, कीढे-भकोद़े सक के दविर में तत्पर २हेगा, वही अपने जीवन- 
खक्षय तक पहुंच ख़क्ेगा | ऐसे जीक्न का ही नाम पथषित्र जीवन, हिन्तू- 
जीवम जा साधू-अीवन है । एक हिन्दू के किए केवल यही काफी नहीं 
है कि यह जान ले कि मुझे: पू्ंता को पहुंचना है---तुमिया के सभ दुर्धों, 
सब कमजोरियों, सब दोषों, सब वन्धमों खे सदा के किए छूट आगा दै, 
जा मसुष्योचित समस्त सदमुरयों, खबुभावों ओर सतक्षक्तियों का उदय 
और पूर्ण विकास अपने अन्दर करना है; यशिकि यह भी अरूरी है कि 
बह उनके लिए सरचे दिख से आमभीवन अथक प्रयरम करे। यह प्रयत्न 
केसा भौर किस विश में हो--हसी का दर्शक यह दूसरा सिद्धांत है। इस 
सिद्धांत में समाज-सेवा, देश-द्ित. राष्ट्र-कक्याक्ष, परोषकार आदि सद्‌- 
जञाथों और शत्कायों का बीज है। हिन्तू शिन्‍्म-भिस्न सेवा-कार्थ इसकिए 
महीं करता है कि उनसे दुनिया में उसकी कीर्सि फेखती है, था बदप्पभ 
और भौरय मिक्षक्षा है, वा उच्च पद और अशिष्ठा मिखती है, था छोर 
कोई दुनियवी महत्त्वाकांका सिद्ध होली है; धरिक हसकिए करता है कि 
इसके बिना उसका जीवम-कार्ये अधूरा रह जाता है, मलुष्योचित गुणों 


हर] स्वतंधवा की अत्र. . 


का विकास उसके अग्दृर पूराजरा-कहीं हो पाला; उसके भजुण्यत्य या 
हिस्दुत्व की पूरी-पूरी कसोड़ी जहों हो पाती। हिन्दू-अर्म का आधार 
शजस्‍्त, था कर्मक्रायड, था जार्मिक विधि-विषेश या यत्र-नियमादिं' का 
संजावेश इसने हो जाता दे । 

दिन्दू-धर्म के थे दो सिद्ांत--एक शचद संधर्यी, दूसरा सामम- 
पम्पस्थी--देसे हैं को उसे भानव-जमम की कोटि में का बिठाते हैं; मानव- 
अर्स के सिए इससे बढ़कर सिदांत अमी तक किसी विचारक, चर्माआर्थ 
यथा ज्-प्रवतंक के दिमारा और झजुसव में नहीं धाने । इसके अतिरिक्त 
दिग्दू-घर्म में कुछ पेसे सिद्धांत भी हैं जो अन्य घ्म-मतों से उसे पृथक 
करते हैं।' दे हैं धु्वंजम्म, बर्शाअ्रम और मोरक्षा। पुगंन्स का 
जन्म यथ्षप्ति प्रधत्तत: तत्व-विल्तत से हुआ है, तभापि उसका 
व्यावहारिक महत्व और उपयोग भी है। जर्वाघ्रम का संबंध मो 
सामाजिक जीवम से विशेष है, पर वह दि्तू-समाज का प्राशरूप 
हो गया है; इसलिए वद्द हिन्दू-धमं को विशेषता को हृदू तक 
'पहुँच गया है। गोरज्षा यों सत्यतः अहिंसा था स्-भूस-द्वित का अंग है, 
पर उसका व्यावहारिक क्षास भारतवासियों के लिए हसना है कि रसे 
हिन्दू:भर्म के मुख्य अंगों में स्थान मिक्ठ गएा है । इसके अलावा मूर्ति- 
पूजा, अवतार, भाद्ध, तोर्थ-तत झादि सम्बन्धी ऐसे मम्तब्य भी हिन्तू- 
अम में हैं, जिनका समर्थभ तस्त्यटष्टि से पुक अंश लक किया जा सकता 
है, परम्तु जिलका मूक्ष-स्थरूप बहुत विधढ़ गया है ओर जिनका ऋज 
अहुत दुरुपयोग हो रहा है एवं इसक्षिए जिनके विषय में हिम्दू-घमम के 
मिन्म-सिम्न पम्थों में मत-मेद है। 

इस सरह संहेप में यदि हिस्तू-धर्म की रूप रेखा, स्मावया या सुख्य 
पसिद्धांस बतामा चाहें तों कद सकते हैं--- 

(३) सबोत्म-भाव, आत्म-भाव, अद्दत या चेतन्‍्य-तस्व; (२) 
सर्वभूतदित; ( ३ ) पुनजेन्म;( ४ )बणोश्रस ओर ( » ) गोरक्षा । 

इथमें किसो की भाषा पर, या किसी एक को मराम्यता के विषय में 
अले ही मत-मेद दो, पर ये रांचों थातें ऐसी नहीं हैं, जिनके मानने से 
किसी को बाथा होती दो । स्मष्टिरूप से ऐसा कह सकते हें कि ये पांचों 
सिद्धान्त प्रायः प्रत्येक हिन्दू को आय दोते हैं, और जो इस पांच बालों को 
आता है इसे हमें हिंदू समसूया चाहिए । 


हिन्दू-बर्म का विराट रूप रह ० 
६ ; हिम्दू-धर्म का विराट रूप पं 
धर्म सूक्षतः वेवकिक वस्तु है--नव्यक्ति के अपले पाश्ण करने की 
“चीज़ है। पक द्वी धर्म के पाद्नन करने वाले जब नेक व्यक्ति हो आते 
'हैं रुब उनका छापना एक समाज बन जाता है। आगे अल्कर यही 
“समाज पक जाति बन जाता है| हिन्दू-समाज या हिन्दू-आदि का जन्म 
पहले बताये दिंवू-घर्म के सिद्धाप्तों का पात्वन करने के छ्षिए हुआ दे । 
व्यरिह जब तक अकेला होता है तव तक वह एकाकी ही धर्म का 
पाज्षण करता है--अपने क्क्ष्य तक पहुँचने की चेष्टा करता है। दूसरों 
का छायाक्ष उसके भण में झा हो नहीं सकता। एक से दो, भर दो से 
अधिक होते ही उनका एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध और सम्पर्क होने 
-खगता है और उनके पारस्परिक कर्तव्य या धर्म या व्यवद्दार-बियम 
बनने कगते हैं। इन्दों की परियति झागे चद्कर सिश्न-मिश्र भीति- 
नियमों में होती है। समाज बना नहीं और बढ़ने क्षणा नहीं कि मनुष्य 
के जीवन में जटिलता आई नहीं। जटिलता के आते ही धर्म का रूप 
भी जरिक्ष होता जाता है और समाज के विकास के साथ ही उसका रूप 
भी विराट होने स़्गठा है। क्‍योंकि अब उसे केवज्न एक व्यक्ति की दी 
-सहायता नहीं करनी दै, उसी की आवश्यकता की पूर्ति शहीं करनी है-- 
अब ठो अनेकों का, अनेक प्रकार की अवस्थाओों में रहनेयाद्धों का प्रश्न 
उसके सामने रहता है । हिन्दू-समाज झाज बहुत विकसित रूप में हमारे 
सामने है, भौर इसीक्षिए|[द्विन्दू-घ्म का रूप भी विराट हो गया दै। वह 
केवल आद्शों ओर सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाद्वा तास्यिक धरम 
महीं रद्द, बक्कि सब प्रकार की भ्रे णियों, पंक्तियों तथा विविध स्थितियों 
के छोगों को उनके त्वदय तक पहुँचानेवाज्ञा भ्यावद्वारिक या अमक्षी धर्म 
डो गया है। एक से लेकर अनेक तक, छोटे से खेकर बढ़े तक, राजा से 
ब्ेकर रह तक, सूख से लेकर पयिडत ओर तस्‍्त्वदर्शी तक, पापी से खेकर 
पुण्यात्मा तक, स्त्री-पएरुप-बाल्यक-तुद्ध सबको सुविधाओं, आवश्यकताओं, 
कठिनाइयों का छूयात्ञ उसे रखना पढ़ता है झोौर इसलिए उसका रूप 
विविध झौर जटिक हो गया है। बढ़े-बढ़े तत्वदर्शियों से क्ेकर अ्वोध 
किसान, मज़वूर, स्त्री, वारूक तक को भूख बुकाने का सामध्यं उसमें 
है। तस्‍्व-जिशासुओं के लिए हिन्दू-धर्म में गम्भीर दशंन-प्रन्थ तथा भगवद्‌- 
गीता विद्यमान्‌ हें जीवन को पत्िन्न ओर उस बनानेवाक्ों के किए 


स्का "% ग्रवर्तंकताओड जोर. 


श्फूर्िदायी उपणिष्त उलेशान हें, कल-कािकातों ओह बाशिकों के किए 
विधि-निषेघार्मक वेद तथा स्शूृति-अन्य हैं, भक्तों ओर भाजुकों के क्षिप 
'ससमथी सेमायशं-मागंवत आदि हैं, अशों भौर अश्यकशौ के किए. 
'कथा-कद्वानियों-इंशन्तों से भरे पुराणादिं तथा ताम्क्रिक श्रत्य हैं एज 
सक्षाअ' तया राज्य-संचाजकों के लिए महाभारत, विदुर-भीति, शुक-भीति,. 
ऋडटिल्य का श्र्य-शास्त्र, वात्स्वाधम के काम-सृश्र, कामम्दकीय भीति जादि 
साहित्य हैं, सादित्य-रलशों और काण्य-पियाधुओं के लिए सिश्च-मिश्ष 
शाहित्थ-अष्य तथा काध्य-भाटकादि दें। इसी प्रकार क्‍या उ्योतिष, क्या 
'कैसक, क्‍या कला, क्यों शिक्ता, क्या युद्ध, सब विषयों पर हिंन्तू वारुमय 
में अच्छा सादित्व मिलता है। पर्जाश्रम तथा मिन्न-मिश्ष अ॑-मर्तों या 
खब्पदायों के भेद्‌ से दिन्तू-समाज और जर्म अनेक-विध दो गया है और 
उसकी इस विविधता, भ्रमेक रूपता, ध्यापकता ओर स्-क्षोकोपयोंगिता 
के रहस्य को भ समझते के कारण कितने दी देशी तथा विदेशी अम में 
पढ़ जाते हैं तथा उसकी द्ोक-प्रियता को देखकर हैरान दो जाते हैं। 
विविधता उन्हें उसके मूल-स्थरूप को भत्ती-भांति नहीं देखने देती, 
विस्तार उसके आदश्शों तक सदसा नहीं पहुँचने देशा और कोक-प्रचार 
सथा कोक-प्रचल्ित साधारण रूप उनके मल में वद्द स्फूर्लि महीं पेदा 
करता जो उच्च आदृर्श कर सकता है। थे ऊँखे तरवों और आदशों कौ 
ख्रीज में हिंदू-पर्म के पास उत्कण्ठा से भाते हैं भौर उसके जन-साधारण 
में अ्रयत्ित व्यायद्ारिक और घिकृत रूप को देखकर निराश हो जाते हैं । 
बह न उसका दोष है, न हिन्दू-धर्म का ।यह दोष है दिंदू-धर्म के विराट 
झूप का और उसको संगसि कगा पाने की अपनी अक्षमता का । 

हमें यह भूलना न चाहिए कि धर्म का यह विराट्‌ रूप व्यक्तिगत 
महीं सामाजिक है। समाजोपयोगी बनने के हेतु से ही उसका हृतणा 
विस्तार हुआ है । जब मनुष्य अकेला होता है तब उसकी किसी धारणा 
था उसके आचार में मत-मेद के रिए उतना स्थान नहीं रहता, जितना 
कि समाज में या समाज अन जाने पर द्वीता है। समुदाय के लिए मसत- 
सैंद बिलकुल स्वाभाविक बात है ।विधार और आचार-खम्बंधी मत-मेदों 
मे ही संसार में अमेक घ्म-पन्थों को स्थापना की है। इसी कारण हिन्दू- 
जर्म में भी कई मत दो गये हैं, जिन्होंने हिम्दू-धर्म को बहुत जटिल और 
व्यापक रुप दे दिया है। 

पहले मनुष्य उत्पन्न होता है, बह कुछ विचार करता है, दूसरे पर 
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ऋषने किकाए अकाट करता है, और 'फिर कोशान्तर में बह शिखा लाकर 
सुस्तक-इम में अकामिस हीसा है। हल पषकर कीह ध्रण्य जहाँ आर्किवी 
यह सालण की यादों, प्रथशियों शोर हस्यर्ों का कार्य हीरा! है कहाँ 
डलणका कारण जी होटा है, जर्वाद कोई अन्य कहाँ समाज के विचारों 
और आायारों का परिशाम-स्कहप होता है कहां थह उसे आने विचार 
और आाआर के शिए प्रेस्सि भी करता है। हस कारथ किली अन्य की 
देखकर हल यह अयुकाय कर शकते हैं कि उसके पूर्वथर्ती समश्ज की 
क्या शवस्था रही होभो, अभ्यन्काक्षीम सम्राज की श्रावश्यकताएं क्या 
रही शोंगी, सभा कशवर्तोी समास बोसा रहा होगा। समांज में जो प्रव्य 
खिसना ही अधिक आवरणीय होता है डतना ही वह समाज-स्थिति का, 
अरि-विधि का अधिक ऋोर टोक सृथक होता है। पेतिहासिक विधारकों 
मे बेले अध्यों के जासफाल के समय को, जिसपर उनका अभय पषनमे 
का साहतुलांल किया गया हो, उस अन्य के काख का सम दे दिया है। 
इसी अकार अमायश्ाल्रो ध्यक्तिविशेष्र या सुलक बस्तु-विशेष के नाभालु- 
खार जी ऐेशिहासिक काझ-जिज्ञाग किया गया है। जैसे--वेद्‌-काल, उप- 
मिक्त-काख, दशंभ-कालस, योख-काश, गप्त-कादा, प्रस्तर-युर, जातु-थुस 
अरशद । 

वेद हिन्दुओं के सबसे पुराने मान्य अन्य हैं। ये चार हैं --आक, 
यु, साम भोर अथर्थ । उमके आखपास के शमय को वेद-काल कहते 
हैं। इस काछ में मार्थवा तथा यश-पागादि के ड्वारा अपने लीवत को सुखी 
और अविज़् बनस्से का साथम हिम्दुओं को अभिमत भथा। इसके कद 
उपनिषत-फक्राल आता हे। टएनिपद वेदों के विकास का फल है। हस काल 
मैं आ्या-परमाका सम्बन्धी ऊँची कश्पनाओं का उदय हुआ भोर हिंदू 
उच्च बेतिक लीधण क्या द्ार्शलिक विचारों के प्र मी हुए । परचआत्‌ दर्शन- 
काल हे और इसमें द्विव्दुओं के--तत्कालीम आयमों के--गध्मीर शरब- 
फिर, तकंशुद्ध ममन ओर शास्त्रीय विधार-प्रणाजी की गहरी जाप 
दिखाई पकतो दे | सूत्र भोर स्खतियां हिन्दुओं के आचार-शास्त्र की, 
अदानकत, रामाधया, पुराण भादिसमाज-नीति की गहरी पहचान कराती 
हैं। दिश्युज्ञों के इस जर्म-साहित्य को देखने से जहाँ शरद भालूम होश 
है कि आाए-नविन्सण अर अर्भाचश्या में से कंसे-हैसे प्रगति करते गये, शर्तों 
जाह भो पता अस्त दे कि दे शाज्य-साहासन, समाज-व्यवत्था ऋषि में 
जी कोले विपुक्ष और आहुआ हीसे मंधे । 
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- जैसे-ज्रेसे दिग्दू-समाण अइता पथ, जर्म-पिम्सत ओोए सा्ाजोर :के 
किविश्द्ा और मततम्विता सोशे बई, तेसे-लेसे उसके काहस्यकाम अनेक 
शूदांग, अनेक स्ट्ृतियां, अनेक लमादृत्य-प्रल्य तथा झात्य भुस्तकों सी 
श्रद्टि हुई शोर घमराज अनेक बर्गों, जातियों, दक्षों में विक्षक्त होता अवार 
अजुष्य के खक््य ओर उसके सार्ग-सस्यण्दी यहतों में जिाद उम्रस्थितत 
होने खगे तथा देश, काल, पाज् के अशुसार उनके व्यकहार को ओीड़ियां 
जुत्ी-जुत्ी बनती भई' । काश परकर' इंश्वर, जीव और अरत्‌ संबंधी अत्य- 
विचारों में हतकी मिश्नता हुई कि सांवय, सीसांसा ६ दो भाग ) श्यात्र, 
योग,वेद़ास्त हन छुः शास्त्रों की रचना हुई । यश-यात्र जोर कर्म-काश्टादि 
चाह्ा-साधनों की ओर अधिक ध्यान देने और अस्तःशुद्धि की कम परत्राह 
करने की अवस्था में शोतस बुद्ध ने धरम के स्वरूप में संशोधन उपस्थित 
किया, जो कि थौद्-सम्मदाय के गाम से विश्यात हुआ । इसी अकाल 
तप भर आर्म-छुद्धि के प्रति उदासीनता तथा हिंसा के अतिरेक को 
देखकर महावोर ने जेल-सम्प्रदाय को पुष्ट किया। इसके आगे अलकर 
शंकराचार्य ने अद्वेत, रामाजुजाचार्य ने विशिष्टाडेत, सध्याचायं ने देत 
झौर वहमाचाय ने ड्वेतादे त झ्रादि मतों की स्थापना की । हधर धार्मिक 
जीवन के विकास-मेद से कम, भक्ति और शान इस श्रेणियों का जम्म 
पहले ही हो चुका था; जिनके फक्षस्वरूप कर्ममार्गी, भक्तिसार्गी, ज्ञान- 
भागी, अमेक पंथ ओर धम-साहित्य बन गये । [पुष्टिमागं, कबीरपंथ, 
चादूपंथ, नायसंप्रदाय, इसी के उदाहरण हैं। व्ंसान प्रार्भ-समाज, 
जहासमाज, आयंसमाज, देवलमाज, शियासफो, आदि भी इसी भप्रद्मत्त 
के सूचक और फल हैं। फ़िर ध्याग और भोग-प्रद्त्ति क्र्थाव्‌ कम-मार्ग 
ओर संस्पाल-मार्ग ये दो विभाग अक्षय हो गये । अर्थाक्षम के ८ विभागों 
के जमं-मार्ग ओर भी विविध हो गये । सक्ति-सार्ग ने अनेक देवी-देप- 
शाओं की उपासना को, भूर्ति-एुजा को, तथा योग-मार्े ने देद-दणडण 
शथा चित्त-शुर के निभ्िस दाम, अप, तीर्थ, अत, नियम-विदयक पूर्व 
जांच, संत्र, तंत्र-संबंधी अनेक प्रत्थों को जन्म दिया। इन तमाम मतों, 
लिद्धाम्तों, पसथों का समावेश कमे-मार्मे, मक्ति-मार्ग, और शान-अर्ण में 
शस्ती-भांति हो जाता है। थे तीनों मार्ग सनुष्य की तीभ बक्दतोी चित्त- 
-झुश्तियों के अजुसार घने हैं---कर्मणयता था क्रियाशीकता, भाशुकता या 
आवधा-अचुरता छोर विरक्ति अथवा टदस्सीयता, ये तीनों डसरोत्तर ऊंथी 
सीड़ियां दें। दिन्‍्दू का जीवन कम से जारंभ होकर शाम, में समाप्त 
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दोता है। कान का संबंध भजुभ्य के लक्य से है--कर्म |भऔर मक्ति का 
साधनों से । 


७ : नवद्म्पति के लिए 

भवद्त्पतियों की दाम्पत्य जीवन-सम्बन्धी कई कठिलाइयां अक्सर 
सामने आया करती हैं। कहों पति-पत्नी का आपस में मन-मुटाव 
हो जाता है; कहीं दूसरे क्लोग उन्हें एक-दूसरे के ज़िलाक गहकाकर 
उगका गृह-जऔीवन क्लेशसस कर देते हें; कहीं थे माँ-घाप से विगाइकर 
खेले हैं; कहीं कप्सी उम्र में सासा-पिला के यद को पहुँचकर तुःख्री होते 
हुए देखे जाते हैं ओर कहीं तरद-तरद्द के गुप्त रोगों के शिकार हो जाते 
हैं। वाश्यावस्था में हुए विवाहों के ऐसे दुष्परिश्याम बहुत देखे जाते 
हैं। एक ओर उन्हें सामाजिक ओर सांसारिक ध्यवहार के नियमों का 
ययेष्ट ज्ञान नहीं होता और दूसरी ओर समाज की अद्धिखित सर्मादा 
उन्हें अपने बढ़े-बूढ़ों के सल्ाह-मशविरे से रोक देती है । ऐसी भवस्था 
में, कठिनाई, उक्कत या संकट के समय , श॒ स्वयं उन्हें प्रकाश-पथ 
दिखाई देता है ओर न दूसरों की काफ़ी सहायता रन्‍्हें मिज् पाती है। 
भूत शोर स्वार्थी क्षोग ऐेसी परिस्थितियों से न केवज्ष खुद बेजा काम 
उठाते हैं बल्कि दम्पति को भी बढ़े संकट में ढाल देते हें। धनी और 
रस क्ोमों के यहाँ ऐसी दु्धटनायें अधिक होती हैं। क्योंकि उनका धन 
और पेश्वय खुशामदियों, धूतों, स्वार्थियों के काम की “चीज़ होता है। 
असपुय झपने गव-विवादित भाई-बहनों के छात्र के लिए कुछ ऐसे 
व्यावहारिक मियम यहाँ दिये जाते हैं, जिमके शान ओर पालन से वे 
अहुरेरे संकटों से बच सकेगे-- हे 

(१) सबसे पहली ओर ज़रूरी बात यह है कि उन्हें भापस में खूब 
प्रेम बढ़ाना चाहिए | एक को वूसरे के गुण की क्रद करणी चाहिए और 
दोनों को उदार दृष्टि से देखकर उन्हें दूर करने में परस्पर सहायता देनी 
आहिए। पति बढ़ा ओर पत्नी छोटी, यह भाव दिल से निकाल ढालना 
चाहिए । प्रम बढ़ाने का यह मतलब नहीं कि दिन-रात भोग-विज्ञास 
की बातें सोचते ओर करते रहें, बश्कि यह कि एक-दूसरे का हृदय एक- 
वूसरे से अभिन्‍म दो जाय । एक का दुः्ष दूसरे को अपना दुःख मालूम 
होने क्षण; एक की श्रुटि दूसरे को कपनी त्रुटि मालूस होने कगे। एक- 
दूसरे को अपना सका, द्वितेषी ओर सेवक खमके । एक-दूसरे की रुक्ति 
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मत सासपत हाल 4. सवयाज़ की जुप़ि जा आयचाइकर सी ग्रह को इंत् 
का दोष न समझ से । 

(२) दूसरी बात यह कि परस्पर इतना विश्वास पेदा कर ले और 
रखें कि तीसरा कोई भी व्यक्ति चुंके-दूसरे के थारे में उन्हें कुछ भी 
आह दे तो भुफाएक उनके दिला वर डोशका जवार व-दो (करे अक्षर हो 
भी अत्य तो उसके अनुतलर मांथहार शो शुक्वएफ हमिक भ कर मैक्स 
आदिए । अस्किसम्वन्ती हुराई फुक ऐसे धात होती है, जिसे स्वार्की भा 
आदत दिलेबी इस तरह कह देते दें कि शादसा- जिकास हो जाता हे जा 
'दीवे खगता है | ऐसे सतण शउस सोर पर सत्यक्ाण रहने की ज़रूश्त है । 
देसे मामलों में धत्युक्ति ओर अशुदारता को बहुंत प्रचक्षता देखी जाती दै। 
केशी बात सुभकर, पुकाद्क आवेश में अपकर, वति का फ्रनी से था पत्नी 
का पति से किगाव कर शेका भारी भूत्त है। देसे मासक्षों में एक बार 
सो मशुष्य अपनी आँखों पर भी विश्वास म करे तो अरक्या । प्रोनों को 
ककनदूशरे के हृदय पक हराम विश्वास्त हो जाया चाहिए कि कोई युशई 
जत्याद दिश्वाई देने पर भी उस पर सद॒सा विश्वास म कर बेढें। यह भालूम 
हो कि नहीं, मेरी भाँखों को कुछ अम हो रद्दा है। ऐसा विश्वास जमता 
है. रुक-दूसरे का हृदय एक-तूसरे पर खुला कर देने से । पति-बत्मी दोनों 
का निजी जीवन एक-तूसरे के क्षिण खुसों पुस्तक होनी आदिए। यदि 
दो में से किसी के अगन भें कोई कुविचार या कुषिकार भी पेदा हो जो 
उा्त शक का ज़िक परस्पर में करने सोग्य हृदयेक्य दोनों का चआदहिए | 
दो में से जो ज्यादा समकदार ओर शोग्प दे उसे चाहिए कि ऐसे कुषि- 
बाशें शोर ऊषिकारों को हरनियाँ दूसरे को समझाने ओर उनके दूर 
करने में सहायता दे । दोनों को एक-दूसरे के दिरत का इतना हरमीनान 
होगा 'कहिए कि यह निभेय होकर अपनी दुराइयाँ उसले कह दे और 
विश्यास-धात का भय व रदे। पविश्यास सें कही गई बातों की रक्ा अपने 
नाश की रखा के समान करनी चाहिए । 

(३) शीसरी और सबसे भशुक आात है दो में से किसी से कोई 
शैतिक भूल हो जाने के समय की व्यवहार-जीति। दुर्भाग्थ से इंसोरे 
-संल्ांज में पुशुव की नेतिक भूख हशणी दुरी भिगाह से नहीं देखी जाली, 
पलिसभी कि रुत्री को देष्शी जाती है। देसी जुशाइयों की भयंकरता लो दीभों 
वक्काओं में समान दे । थदि देंसी कोई भूक हो जाब तो प्फावक सब 
शदते, मंदिष्कार कर देनें था अधिश में और कोई अनहोभी बात कर 


ऋषदण्म दि के लिए ॥ 


ओकंने के अहके यह सेशन आधिए कि यह कोष जूक से हुआ है, जान- 
सूदाकर कितना भया है, था जमन हुआ है। अवि शूलू॑ं से हुए। है ती भूख 
पेक्शाना और उसका प्राथश्षिस कराता पदखा उपाय-है । यदि जान-बूल- 
कर किया गया है सो इसका वियार अधिक शल्सीरता से करणा चाहिए । 
इससे मुश्ष कारण को खोजना चाहिए। कैले छोगों की संगंति में अब- 
शक का जीवन बीता है, कैसा साहित्य पढने या देखने की रुचि है, कैसा 
आहहार-बिहार है, घर का बायु-मणइल केसा है, हत्यादि बालों की जान- 
दीन करके किर भूझ को मश्ट करने का टयोग करता चाहिए | असफल 
दोने की अवध्या में बहिष्कार था सम्बन्ध-पिच्लेद अम्तिम उपाय होगा 
अआादिए। यदि जब किया गया हो तो जप करनेघाज्ा असखती अपराधी 
है, उसका इजाज करणा चाहिए और जिसपर अब किया गया हो ठसे 
औैधा सामथ्य आह कराने का ड्योण करणा चाहिए, मिससे किसी क्रिस्म 
के बलात्कार का शिकार कह न दो पाये । पेसे अवधरों पर मभोभांदों 
का उत्कट हो जाना स्वाभाजिक है; परन्तु ऐसे ही समय बहुच्र शान्ति, 
भीरज, गस्भोरता, कुशक्षता भर दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। 
मयीभ दृम्पति ऐसे अवसरों पर कर्तेब्य-मू हो सकते हैं । उन्हें धर के 
समझदार विश्जास-पात्र बड़े-बूंढों की अथवा अनुभवी मित्रों की सहायता 
'ऐैसे ससमभ्न ले केनी चाहिए। बिभा सोचे, तोले और आदमी देले ऐसी 
बातों को चर्चा हलके दिल्ध से भ करनी चाहिए। दूसरे के धर की सुभी 
थातीं की चर्चा सी बिना वजह और प्रयोजन के भ करनी चाहिए । 

(५) चौथी बात यद्द कि नवीन दश्पतियों को या वो घर के किसी 
बढ़े-बूढ़े को या किसी विश्वास-पात्र मिश्र को या किसी महापुरुष को 
झपना पथ-दर्शक बनाना चाहिए | क्ज्जा श्रौर संकोच छोड़कर अपनी 
कठिनाहयाँ उनके सामने रखनी चाहिए और उनसे सलाह केनी चाहिए । 
अक्सर देखा गया दे कि झूठी क्षज्जा के वशवर्ती द्वोकर कितने ही युवक- 
युवती बुराइयों, बुरी बातों, बुरे व्यवद्दारों और हरकतों को मन मसोसकर 
सद्दते रददते दैं--हससे खुद वे भी बुराई के शिकार द्वोते रहते हैं भर घर 
या समाज में भी गन्दंगी फेलती रहती है और उनकी आत्मा को मीतर- 
दी-मोवर हे श होता रहता है। कई बीमारियों में वे फेस जाते हैं झोर दुःख 
पाते रहते हैं। यह हालत बहुत ख़तरनाक है। इससे बेहतर यह दे कि 
नि.संकोच होकर गुदा बातों की भी चर्चा अधिकारी धृरुषों के सामने 
कर ली जाय। 


जगह जकंशदां की ओर 


(२) क्ॉक्सों खिदम बह होगा चादिए शिःजिवाह के जाद बोन्द 
अलासथा होते दी प्रति-पत्णी को साथ रदना चाहिए । दूर देशों में असक- 
ऋक्षण रहना, सो भो बहुत दिलों तक, भवपद दे | साथ रहते हुए, अहाँ 
तक हो, संयम का पाखत कुरणा आाहिए। पर संगम के श्ोज से अणका खच्चे- 
वर्ण और असुविधा के खबास्त- से तूर रहना अनुचित ओर कुरण- 
दागी दै। 

(३) मुप्त रोग हो जाने की अवस्था में छापने जल के दूसरे साथी' 
को उससे बचाने की चिम्ता रखनी चाहिए । उसके इलाज का पूरा 
प्रकप करके आइम्या उसे न होने देने के कारणों को अढ से उखाड़ 
डालना चादिए। अनुचित आहार-बविधदार, असंयम, गंगे स्थानों पर 
पाज़ाना-पेशाब, वेश्या-सेजन आदि से ग॒प्त रोग दो जाया करते हैं। सादा 
और अल्प आहार, संयम, स्वय्छुता के कान और पालन से मसुष्य ऐसे 
रोगों से वूर रह सकता दहै। विश्ापनी दवाइयों से हमेशा बचना चाहिए। 

(७) स्लातवीं बात यह है कि अश्लील और कामुकता तथा विज्ञा- 
सिता के भावों को थढ़ानेवाले माटक, उपन्यास, आदि पवने व ऐसे 
शियेटर सिनेमा, चित्र देखने से अपने को बचाना दिए । ऐसे मित्रों की 
संगति और ऐसे विषयों की चर्चा से उदासीन रहना चाहिए । 

(८) भाठवीं बात यद्द है कि पत्मी की रुसि अपने अंगीकूस कामों. 
में धीरे-धीरे बढाणी चादिए ओर उसे उनके शान और अनुभव का अवसर 
देगा चाहिए। दोनों को एक-दूसरे के जीवन को बनाने और अंगीकृत- 
कार्यों को पूर्ण करने में दिलचस्पी लेनी चादिए। 

सुझे आशा है कि ये कुछ बात नवदम्पतियों के लिए कुछ दृद तक 
मार्य-दश्शंक का काम देंगी । 
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